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भ्रकाक्लक 
श्री सुन्दरलाल जैन, 
मोतीलाल बनारसोदास 
बकरीपुर, पटना 1 


मुद्रकं : 
इण्डियन नेशन प्रस, 
पटना 


भूमिका 


भोजप्रबन्ध की एतिहासिक पृष्ठभूमि । ४6 ` 
 , मालवा केपरमारवंशीय राजा भोज के सम्बन्ध मे भोजश्रवर्ध के ्रतिखिति 
सुकृतसङ्को तंन, कौत्तिकौम्‌ दी, भ्रवरधचिन्तामणि श्रादि प्रथो से प्रचर सामग्री ` 
्राप्त होती दै । + 1. । ५ 
।  भोजप्रबन्ध मं लिखा है कि धारा-नगरी मं सिन्धल राज्य.करत्ता या ॥ 
ब्‌ ढ़ापे मे उसके एक पुत्र हुभ्रा, जिसका नाम भोज रखा । जब भोज पांच वषं , 
का हुश्रा तब सिन्धूल को बूढापे की सूञ्च होने लगी । पांच वषं क इस बालक 
को राज्य कंसे सौपा जाय--राजा सोचने लगा । यदि राज्यभार उठाने योग्य 
भाई को त्याग कर पुत्र को राज्य दिया तब लोक-निन्दाहोगी भ्रौर बालक 
भोज को मुञ्ज राज्य के लोभव्य मार.डालेगा, तव पुत्र को दिया राज्य भी 
वथा होगा । + न +) 
 , भोजप्रबन्ध के इस प्रकरण से ज्ञात होता है किम्‌ञ्ज सिन्घल कां चोट 
आई था, किन्तु पद्मगप्त नवसाहसाङ्कचरित मं लिखते ` ह-- ` 
दिवं यियासुरमम वाचि मुद्रा 
दत्त॒ यां वाक्पतिराजदेवः । 
तस्यानुजन्मा कविबान्बवस्य 

| भिनत्ति तां सम्प्रति सिन्धुराजः ॥ 
८ इस पद्य से स्पष्ट प्रतीत होता दै किं वाक्पति मञ्ज सिन्ध.राज का बड़ा 
आदि था । पद्मगूप्त का कथन मेम्‌ कृत प्रबन्धचिन्तामणि से भी समित्तं 
1 है, किन्तु मेष्तङ् ने कटी भी यह नहीं लिखा कि मुञ्ज के बाद सिन्धृल 
। त राज्य छिथ) मेश्तुङ्गं के श्रतुसार मूड्ज के बाद भोज सहासन पर बं, 
किन्तु. पद्मग्‌प्त लिखते हं कि वाकूपति मञ्ज कौ मृत्यु क भ्रनन्तर उसके छोटे । 


४ 
। | 


^ 0 क ( ख ) 


# भई सिन्धुराज को राज्य भिला। सिन्धूल छोट माई ग्रौरमुञ्ज वड भाई. 


इस कथन से पद्मगृप्त भ्रौर मेस्तुद्धं दोनों सहमत हं । 


षपद्मगप्त वाक्पति मञ्ज ग्नौ र सिन्धुराज कौ समाभ्रों के राजकवि थं । श्रत: 
इनके कथन पर विश्वासं करना उचित है । ॥ 


भेरुतङ्ख ने प्रबन्धचिन्तामणि मं लिखा है कि सिन्धुल श्रत्यन्त दुराचारी 


 , एकवार सिन्धूल से तंग भ्राकर मुञ्ज ने उसे दे से निकाल दियाथा। उस च 
| समय सिन्धूल ग्‌जरात के कासद्कद के समीप रहने लगा था । यह स्थान 
अहमदाबाद के समीप कालिन्द पालडौ नाम से विस्यात हु । कृच दिनों के 
, जादे वह मालवा लौट श्राया था। मालवा लौटने पर मृन्जने श्रपने भारईका 


मे ही भोजराज का जन्मि हृश्रा था। एक बार एक ज्योतिषी नेकहाथा किं ^ 


[वी 


1 हृए ओर शीघ्र ही भोज को मार डालने का अदेश दिया । इस समयं ` 
कुच पढ़ा-लिखाः भो था । राजा का श्रादेश भूनकर उसने एक पद्य रचा ` 
श्रौर उसे राजा के पास भेज दिया । राजा ने पद्य पढ़कर श्रमना विचार । 
बदल दिया श्रौर उसके उपरान्त भोज युव राज-पद-पर प्रतिष्ठित किये गये ॥ ` 
। (१) बल्लाल के श्रनुसार मुञ्ज सिन्धूलका छोटा भाईथाश्रौर भोज 
 . राज सिन्धुल का पुत्र ्रौरम्‌.ञ्ज का भतीजा धा। मुञ्जको राज्य देकरग्रौर 
मोज को उसको गोद मं बिठाकर सिन्धुराज तपोवन को चले गये थ । 

। (२) मेस्तुङ्गं के भ्रनुसार मुञ्ज सिन्धुराज का बड़ा भाईथा। मेरुतुङ्गः 
नेकिखाहै कि मुञ्ज के बाद सिन्धुराज का पुत्र भोज सिंहासन षर वंठा था। 
(1 (३) षवरगृप्त के श्रनुसार वाक्पति मुञ्ज का छोटा भाई सिन्धराज 
थां । पद्मगृप्त ने मोजराज का कहीं उल्लेख नहीं किया । सम्भवतः इः 

प भोजराज का जन्मन दहूश्रा होगा श्रथवा वे बालकही रहै होगी # (ल- 


५.१ 


+ 


(८, गी 


एतिहासिक दृष्टिकोण से भोजप्रबन्धं के रचयिता बल्लालदेव का भोज- 
वृत्तान्त पद्मगृप्त श्रौर मेर्तुङ्ग के भोजवृत्तान्त से कई अंशो मे विपरीत तथा 
भन्न है । पद्मग प्त मञ्ज श्रौर सिन्धल की समा के कवि थे ।. बल्लालदेव 
ईसा की सव्रहवीं शती मं हुए हुं । श्रतः बल्लालदेव की श्रपेक्षा पद्मयुप्त 
का कथन अधिक प्रामाणिक रहै। - 
मुञ्जराज : 
मुङ्ज राज वाक्पति द्वितीय नामं से भी इतिहास मे भ्रसिद्ध हं । नवसाहसा- 
ङ्ूुचरित मं' वाक्पति को सिन्धुराज का बड़ा भाई कहा गया है (सगं ९. 
पद्य ६-७ ) 1 वाक्पति के पिता का नाम सिहदन्तभट था, जो सीयक के नाम 


से इतिहास मं प्रसिद्ध हुए । उनके पुत्र नहीं था । उन्हे मुल्ज नाम की घास 


पर वंठा हरा एक बालक मिला, जिसे उन्होने गोद मं लिया । भरनन्तर उनकी 
अपनी सन्तान भी हुई, तो भी उन्होने मुञ्ज कोही राज्य-मार सौपा । ` 

वाक्पति मञ्ज महापराक्रमी राजा थे । सर्वप्रथम उनकी मुभे ड मध्य- . 
प्रदेश म त्रिपुरी के कलचूरि राजा य्‌वराज द्वितीय से हृई। त्रिपुरी के 


` यद्ध मे य्‌वराज हार गयं । उनकी असंख्य सेना हताहत हुई । 


युवराजं विजित्याजौ हत्वा तदवाहिनीपतीन्‌ । 

खडगमूरघ्वकृतं येन त्रिपु्यां विजिगीषुणा '11 
य्‌व राजं को परास्त करके वाक्पति मूञ्ज उत्तर की भ्रोर चले। भेदषाटं 
(मेवाड़) की राजवानी आघात पर ्राक्रमण कर गृहदिलराज नरवाहन की 
पराजित किया । गृहिल खज ने भागकर हस्तिकुण्डी के राष्टरक्‌ट नरेश राजा 


धवल की शरण ली । यह्‌ बात राजा धवल के बीजापुर-शिलालेखल से प्रकट 


होती है 1 
भड्‌.कत्वाऽऽघातं घटाभिः प्रकटमिव मदं मेदपाटे भटानां 
जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताजं रणं मुञ्जरागे 1 ` 
--माणे-- नष्टे हरिण इव भिया गुनरेशे विनष्टे ` 
तत्सं न्यानां शरण्यो हरिरिव शरणं यः सुराणां बभव ॥। 
इसके उपरान्त मारवाड के. चाहमाने नरेद ` बलि राज को परास्त किया 


(न्‌) 


कौथुम-दानपत्र से हणो के पराजय का भी परिचय मिलता है। गृजरात 

कै चालक्यवंशी राजा मूलराज प्रथम से भी इनका संग्राम हुभ्रा, जिसमे मलराज 
परास्त हए । बीजापुर के शिलालेख से भी विदित होताहैकिगूर्जरेश न 
राजा धवल की शरण ली । गूजंरेश की द्यनीय दशा का पदूमगुप्त ने सजीव 
चित्र खींचा है-- 

श्राहारं न करोति नाम्ब पिबति स्त्रं णं न संसेवते 

शेते यत्‌ सिकतासु मुक्तविषयदचण्डातपं सेवते । 

तत्पादान्जरजः प्रसादकणिकालाभोन्मुखस्तन्मरौ 

। मन्ये भालवसिह गुजरपतिस्तीव्र तपस्तप्यते ।। 

गृजरातत-विजय के श्रनन्तर वाक्पति लाटदेश कौ श्रोर चले । लाटदेश इस 
समय कणाट-नरेश तं लप द्वितीय के सेनापति बारप्प के भ्रघधीन था। वाक्पति 
ने लाट देश पर भी विजय पाई । वाक्पति की उदयपुर-प्ररास्ति मे लिखा है- 

कर्णाटलारकेरलचोलशिरोरत्नरागिपदकमलः 

यङ्च प्रणयगणाथितदाता कल्पदुमप्रख्यः ॥। । 
मेस्तङ्खं के कथनानुसार वाक्पति मृञ्ज नं कणटि-नरेश् तं लप द्वितीयको छः 
बार हराया । किन्त सातवीं बार जब मत्री रश्द्रादित्य के रोकने पर भी 


1 


वाक्पति मुञ्ज गोदावरी को पारकर तं लप से भिड़े तब वे शत्र के पंजे में फंस 


गयं । उन्हे श्रपमानित होना पडा । तंलप के हाथों वे मृत्य्‌-दण्ड कोप्राप्तं 
हए । उनका मृत्य्‌-काल ई० सन्‌ ६€४ माना गया दहै। 

सिन्धुराज 

जब वाक्पति मुञ्ज तं लप द्वितीय पर श्राक्रमण केलिए चले थे तब उन्होने 


अपने छोट भाई सिन्धू राज को राज्य-भार सौपा था। मुञ्ज की हत्याकेबाद ` 


उनके माई सिन्धुराज मालवा की गही पर बंठे। मेर्तुङ्खं ते प्रबन्धचिन्तामणि 


मे लिखा है कि वाक्पति मृञ्ज के भ्रनन्तर मोजराज सिंहासन पर बं ठे, किन्तु 


द्मग्‌प्त के श्रनुसार सिन्धुराज गही पर बंठ-- 
पुरं कालक्रमात्‌ तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः । ` 
मौर्वी किणाङ्कवत्यस्य . पृथ्वी दोष्णि निवेदिता ।1,. .. 


क क 


"६ -्व 


# 


( ङ } 


सिन्घ्‌राज कै कुमारनारायण श्रौर नवसाहसाङ्क नाम भी थे । नवसाहः 
खाद्कु-चरित मं सिल्वुराज के पराक्रम का विरतृत वणन भिलता है 
मध्य प्रदेशा के भ्रनतगेत बरतर के राज्य के नायशासक की सहायता के हेतु 
खनधघु राज भ्रनायजाति के वजे राजा मान से लड़ थे । सहायता के उपलक्ष्य 
मे बस्तर के नागराज ने श्रपनी कन्या सिन्धूराजसेन्याहीथी। 
मान को परास्त करने के बाद सिन्धुराज ने महाकोसल के कलनचूरि राज्य 
को दवाने के लिए प्रस्थान किया । कोसलपति कलिङ्गराज कलचूरि भ्रौर 
बस्तर-नरेश नागराज के बीच पुराना द्वेष भभक उठा था । सिन्धुराज ने 
कलिङ्खराज को भी परास्त किया । पथ्मगृप्त लिखते हं-- 
उदितेन वं रितिमिरदृहाभित-- `` ` ` 
= स्तव॒ नाथ विक्रममयूखमालिना । 
५ -य: ` निहितास्त्वया ` महति ओक्सागरे ` ` 
`  नगतीन्द्र कोसलपतेः पुरन्ध्रयः ॥ 
हणो की पराजय का उल्लेखं उदयपुर-प्रञ्स्ति तथा नवसाहसाङ्कवरित मं 
मिलता है 1 उदयपुरप्रशस्ति मे लिखां है-- ` पध 
` तस्यानुजो. . ` निजितहूणराजः ` ` / "~ ˆ" 
श्रौ सिन्ुराजो दिजयाौजतश्ौः 1 ` 
हृण-पराजष के सम्बन्ध म पदमगुप्त लिखते है-- ` ` 
भ्रपकर्तुमत्र समये ' तवत्त 7 ` ` ` 
मनसाऽपि हृणनूपतिनं ‹ वाञ्छति । ` ` 
इभकुम्भभित्तिदलनोचमे हरे 
नं कपिः कदाचन्‌ ` सटां बिकषंति ॥। 
मेवाड़ के गृहिलेः की पराजय का भी पद्मगृप्त ने उल्लेख किया है । नाट 
के चालुक्य भी सिन्धुराज के सामने न ठहर सके । किन्त गजरात के चालुक्य 
राजा चामूण्डराज ने सिन्धुराजं का दष-दलनं किया । | 
मुञ्ज के समान सिन्धू राज के भी भ्रातर कवि थे । इनके चरित्र-नेखक् 
पद्मगुप्त इन्हीं के. समकालीन थे ॥.: ¦ 1 


। 


 करीदुष्टिमे तभा सका होगा । एतिदासिक दृष्टिकोण से सिनधराज का ` 


भोजराज : 


ˆ सिन्धुराज कौ भन्ततियि के संबंव म कुछ ज्ञात नहीं । श्री गांगुली क 
ञ्ननुसारं धिन्वुराज के उत्तराधिकारी भोजराज का सिहासनारोहण-काल ई 


सन्‌ €६९ है! भोज के उत्तराधिकारी जयसिह की शासन-तिथि ई° सन्‌ १०५५ 


है । इस गणना से सिद्ध होता है कि मोजराज ने ५५ वर्षों के लगभग सखासन 


किया, जसा कि भोजप्रबन्ध म लिखा दैः 

पठ्चादात्‌ पञ्चवर्षाणि सप्तमासा दिनत्रयम्‌ । 

भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्षिणापथः । 
श्रीस्मिथ ने भोजराज के राज्याभिषेक की तिथि ई० सन्‌ १० १० निर्घारित 
की है । उनके श्रनुसार मृञ्ज का वसन्‌ 6६५ ईसवीमं हृश्रा। इस बीचम 
सिन्धराज मालवा के कणषार रहे होगे । इस गणना से भोजराज का शासन- 
काल पंतालोस वषं के लममय सिद्ध होता है जबकि मेस्तुङ्खं भ्रौर बल्लालदेव 
के अ्रनसार पचपन वषं सात महीना ओर तीन दिन होना चाहिए । श्रीग्रका 
कुथ कि पञ्च मे वृत्तपूत्ति के लिए चत्वारिशत्‌ के स्थान पर पञ्चाशत्‌ का जो 
श्रयोग किया गया है, वह्‌ श्रषंगत है । अनृष्ट्प्‌ के स्थानपर किसी श्रन्य वत्तका 


श्राश्नय लिया जा सकता था । वृत्तपूत्ति के लिए एतिहासिक तथ्य की अवहेलना 


किसे रुचिकर होगी ?. | 

यदि सिन्धुराज का दासन-काल ६९ ४-६६€ ई० मान लिया जाय, तो भोज 
राज को ५५ के लगभग शासन-उषं मिल जाते हौ ्रौर एसा मानने पर किसी 
प्रकार की साहित्यिक अथवा शिललेल-मंवर॑बो प्रपतति मो प्रस्तुतनदींहो 71 


मेस्तृ ङ्ग के श्रतसार मृञ्जराज के भ्रतन्तर मोजराज मालवा के राजाहुए्‌ । ` 


सम्मवतः सिन्वुराज का ्चासन-काल श्रल्पकालोन होने के कारण हौ मेस्तूङ्गं 


शासन-काल कम पहत्त्व का नहीं था । । 


मोजप्रवन्व म भोजराज को सिन्धूराज का पुत्र कहा गया है । सिन्धुराज ` 


जे मूढ्ज को राज्य देकर श्रपन पुत्र मोज को उसकी गोद मं बिठा दिया । समय 


श्रते पर जव सिन्धुराज स्वगंलोक को पिधारे, तव मञ्ज को राज्य-सम्पत्ति मिली 


( छ ) 


एक बार राज्य-सभा मे' एकं ज्योतिषी श्राया । उसने मुञ्ज से कहा किं भोज 
जंगाल भ्रौर दक्षिण पर पचपन वषं, सात महीना श्रौर तीन दिन शसन करेगा 
धराज ने बंगाल के राजा वत्सराज को बलान के लिए श्रपने श्रंगरस्षक को 
भजा । वत्सराज मुञ्ज के पास भ्राया। परस्पर परामशं होने के उपरान्त 
चत्सराज ने मोजराज को मार डालने का मार श्रषने ऊपर ले लिया । भोज 
को पाठकाला से ब्‌ ला वत्सराज महामाया के मंदिर मं ले गयं । भोजराज ने 
चरगद के पत्तो पर पनी जांच के रक्त से कुच लिखकर वत्सराज को दिया 
ओर कहा कि ये पत्ते भाप राजा को दे दीजिएगा। वत्सराज के छोटे भाई ने 
चत्सराज को धमं का उपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर उसे भोज की 
इत्या का विचार त्याग दिया । भोज को रथ पर बिठाकर नगर से बाहर खं 
जाकर जब घना श्रन्धकार छा गया, घर लाया श्रौर भृगृह मे छिपा दिया ॥ ` 
चत्‌र शिस्पियो द्वारा भोज की श्राति का एकं मुंड रक्त-रंजित कर राजा कौ 
दिखला दिया 1 भतीजे का मृत भंड देखकर राजा काःहदय कपि उठा । तन 
राजा ने वत्सराज पे पूद्धा-- वत्सराज ! तलवार का प्रहार करते समय वृत्र 
ने क्या कहा या ? वत्सराज ने वह पत्र दिथा। राजा पत्नी के हाथ दीपक 
 ज््‌लवाकर उस पत्र कै लेख को पठने लगा-- | | 
मान्धाता च महीपतिः कृतयुगाल ङारभतो गतः 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तक 
श्रन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते 
ने केनापि सभं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति ॥ 
मुञ्ज भ्रत्यन्त क्षोकातुर हए । उन्होने श्रात्महत्या की ठानौ । उनके प्राण- 
पर्त्याग करने का दिन था । सभा मे एक कापालिक भरा पहुंचा । उसन 
कटा--मं भ्रापके मतीजं को जीवित कर ला सकता हं । भाप स्मान म 
सामग्री मेजिए । कापालिक के कथनानृसार रमश्चान मं होम~सामग्री भेज दी गई ॥ 
कु समय के उपरान्त कापालिक भोज को साथ मं लेकर राजसभा मं राया । 
कापालिक कौ होमादि क्रिया भ्राडम्बरमात्र थी । भोज कों भ्राते हए देखकर 
सुरज को ्रपार भ्रानन्द हुभ्रा। मुञ्जः फिर सिहासन पर न बंठ सके । यथासम्भवं 


क, च 


क्ली घ्र भोज को राज्यभार अर्पण कर अपनी रानी के साथ तपोवन की ओ्रोर 
चले गये 


भोजप्रबन्व के अन्तगत उपर्युक्त कथन की एतिहासिक प्रामाणिकता का 
निराकरण पदूमग्‌ष्त, मेस्तुद्ख तथा लिलालेखो के द्वारा हौ चूका चै, 


भोज ॐ छः रिलालेख मिले हं । सीयक, मुञ्ज रौर सिन्धुल के समय 
उज्जयिनी मालवा की राजधानी थी । भोजने धारा को राजधानी 
बनाया । 


सिहासन षर बंठते ही मोज ने दिग्विजय की ठानी । सर्वप्रथम वे दक्षिणः 
की मरोर चले । इस समय चालृक्यवंशीय जयसिंह द्वितीय कर्णाट के शासक 
थो । उनसे मोज की मूरुमेड्‌ हुई । गाङ्गय कलचूरि श्रौर चोलराजेन्द्र प्रथमः 
भोज के सहायक यं । मोजप्रबन्ध के २६६ पद्य मं ˆ दक्षिणक्ष्मापति' का 
जो उल्लेख किया गया है, वह्‌ सम्भवतः जयसि द्वितीय को ही सूचित करता है + 
इस युद्ध मे मोन विजेता बने, किन्तु यह विजय स्थायी नहीं रही । नब जयर्सिहः 
के पूत्र सोमेरवर प्रथम कर्णाट की गही पर बंठे, तव उनका संषं भोजराजः 
के साथ हृश्रा । इस संघषं म मोजराज की जौ दुदशा हई, उसका वणन 
बिल्हण ने विक्रमाङ्कुदेवचरि्रि मेः किया है-- 
 दीप्रप्रतापानलसन्निघानाद्‌ - 
विश्रत्पिपासामिव यत्कृपाणः । ` 
प्रमारपुष्वीपतिकीत्तिवारां 
घारामुदारां कवलीचकार ॥ सगं १, पद्य ६१।५ † 
भोजक्षमापालविमुक्तघारा-- 
निपातमात्रेण रणेष्‌॒ यस्य । 
कल्पान्तकालानलचण्डम्‌त्ि-- 
श्चित्रं प्रकोपाग्निरवाप शान्तिम्‌ ॥।सगं १, पद्य € ४।४ 


सोमेश्वर की सफलता श्रस्थायी रही । भोज श्रपने पराक्रम को फिर सेः 
वा! गय :1 


#॥ च 


@, 1, 


मद्रास के राजा इन्द्ररथ को उन्होने जीता । परिचम मे लाटदेश्च कै राजा 
कीतिराज को जीतकर दक्षिण मे कोंकण पर श्रा घमके। कोकण के रिला-- 
हारो को उन्होने परास्त किया । 

किन्तु परिचमोत्तर मं मृसलमानों के उपद्रवो ने भोज की दंक्षिण-गति को 
रोका । भोज नें महमूद गजनवी के विरुद्ध श्रनंगपाल को सहायता दी। 

इन विजयो से ही भोज को तृप्ति नहीं मिली । उन्होने कलचूरिनरेश ` 
गांगेय पर श्राक्रमण करके उसका मद-मदन किया । 

मालवा के पूर्वोत्तर म चन्देलों का राज्य था। भोज ने चन्देल राजाः 
विद्याधर पर श्राक्रमण किया । किन्तु इस श्राक्रमण मं उन्ह सफलता नहीं 
मिली । ग्वालियर के कच्छपधघातो का भी भोज सामना न कर सके, तो मीः 
उन्होने श्रना साहस नहीं त्यागा । ग्वालियर-राञ्य के बीच भसे ्रपनी 
सेना ले जाकर उन्होने कन्नौज के प्रतिहारो को परास्त किया। 
: भोजः द्वारा पंजाव मं चंबाविजय के भी लेख मिलते हं । शाकम्मरी 
-(्रजमेर) के चाहमानों से भी उनकी मुठभेड़ हुई । इस युद्ध मं उनके सेना~ 
पति श्ाठ वीरगति को प्राप्त हुए थे । ` ए 

ग्‌जरात के चालुक्य-राजा दुलंभ राज के साथ भोज के संग्राम का उल्ल ` 
दै, जिससे भोजराज की पराजय का परिचय प्राप्तहोता है । (देखिए, दैमचन्् 
द्रयाश्नयकाव्य ) हेमचन्द्र ने दुलंभराज के उत्तराधिकारी भीम से भोजराज के 
संघषं का वणंन नहीं क्रिया है । किन्तु मेसतुङ्ग के प्रबन्धचिन्तामणि मं मोज- 
भीम के संघषं का विस्तृत वणेन दिया है । भोज द्वःरा भीम की पराजय काः 
उल्लेख उदयपुरःप्रशस्ति म मिलता है- । 
। चेदीइवरेन््ररथतोगगलभीममुख्यान्‌ 

कर्णाटलाटपतिगुजंरराट्‌तुरुष्कान्‌ । 
यदभु. त्यमात्रविजितानवलोक्य मोला 
दोष्णां बलानि कलयन्ति न योदलोकान्‌ ॥ ` 

जव भीम सिन्ध के श्रभियान पर थे, भोज ने सेनापति कुलचन्द्र को यूज राक ` 

पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कुलचन्द्र गृजरात से. बहत लूट लाय 


~ # 


# ॥ (7 


६ बः ) 


# 

ह 

| व्य । जब मीम लोटा तब उने मोज से बदला लेने की ठानी । उसने 

^ -गोगेय के पुत्र कणं कलचरि के सहयोग से घारा पर प्आक्रमण किया । 

मेस्तङ्ग के अनुसार य्‌ढ के समाप्त होने से पहले ही मोजराज स्वगं को 

८ सिधार गये । कौत्तिकौमृदी मं सोमेश्वर ने लिखा है कि भीम ने भोज कौ 

' परास्त किया, किन्त मारा नहीं । 

। प्रबनधचिन्तामणि ओर मोजप्रबन्ध मं भोज द्वारा गौड (बंगाल) देदा के 

। "राजित होने का उल्लेख है (भोजश्रवन्व, प्य ६), किन्तु इसके समथन मे 

कोई मी प्रमाण उपलव्व नहीं हु्रा दै । 

॥, मोजत्रवन्व के अनु्ार भोजराज को कुन्तलेश्वर की कन्या भ्रौरग्रंगराज 

कौ बहन व्याहौ थीं (मोजत्रबन्व, पद्य ३००) । इस कथन की पुष्टिम भी 

-प्रमागान्तर नहीं है । 

भोजराज की साहित्यिक श्रभिरुचिः 

2 `इतिदास-लेखक श्रौ स्मिथ के श्रनसार दशरूपक के रचयिता धनञ्जय, द दा- 

 , रूपक के टोकाकार घनिक ग्रौर श्रमिवानरत्माला के निर्माता भटर हलायध 

न्दी के समा-पण्डित थे । कालिदास, बाणमद्ु, दण्डी ्रादि प्राचीन कवियों 
के नाभधारी श्रनेक कवि उनकी समा को सुशोभित करते थे । उनके शासन 
काल मं साहित्यं को जो प्रोःसाहन मिला, वह्‌ चन्द्रगूष्त द्वितीय तथा हषेवद्धंन 
कै कलमे भौन मिला था। काव्यकला मे मोज का नाम समृद्रगूप्त का 
स्मरण कराता है। भोज-समा के कवियों के कालिदास, बाणमटु, भवभूति, 
दण्डी श्रादि उपनाम रहे होगे । श्रन्यथा कालिदास, जिसका निदेश सातवीं 
शती के बाणभडने हषंचरित की भृभिका म किया है, सातवीं इती के बाण 


दण्डी, मयूर; श्राठवीं शती के भवभूति, ग्यारहवीं शती मे भोज के समकालीन ` 


कसे हो सकते हं ? 
भोजप्रबन्ध की काव्यता 
। ` उपर्युक्त प्रमाणो से सिद्ध हो चुका है कि भोजप्रबन्ध एतिहासिक ग्रंथ 
नहीं है 1 काव्यकला के दृष्टिकोण से श्रवलोकंन करने पर कुं साहित्यिक 
रलं श्रवस्य मिलेगे। ` 


1 (व 


| ॥ ~. 
+, 


भ ५ 


की 


एणा 9» "क कक क क र क 
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भोजप्रबन्ध मे ध्वनि श्रौर रस को विज्लेष स्थान नहीं मिला है। इस 
न्यूनता की पुत्ति श्रलकारों ने पर्याप्त मात्रामे की है । दलेष, यमक, विरोधा- 
मास, ब्र्थान्तिरल्यास, परिकर, श्रपरस्त॒त प्रशंसा श्रादि विविध श्रलंकार इसमे . 
५ भरे-पड़े हं । उदाहरणाथं, इलेषवं चित्य देखिए-- | 
प्रायो धनवतामेव धने तृष्णा गरीयसौ । 
पय कोटिद्रयासक्तं लक्षाय प्रवणं धनुः । 
यहाँ पर कोटि, लक्ष श्रौर प्रवण शाब्दं दिलष्ट हं । 
दलेष का एक भ्रनुपम उदाहरण इस प्रकार रै-- 1 
कविमतिरिव बहुलोहा सुघटितचक्रा प्रभातवेलेव । । 7 
हरमूतिरिव हसन्ती भाति वि्ष्मानलोपेता ॥ + 
भोजराज की शत्र-स्त्रियों के भृषण-वं चिध्य का वणंन इस प्रकार किया गया है- ` 
कङ्कणं नयनद्रनरे तिलकं करपल्लवे । 
श्रहो भूषणवं चिष्र्यं भोजप्रत्यथियोषिताम्‌ ॥ 
कविदोखर की परक्तियों म इलषवं चित्य के श्रन्य उदाहरण देल्िए-- 
(१) राजन्‌ दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्‌ ` 
(२) श्रपुर्वेयं धनुविद्या शिक्षिता भवता कथम्‌ 7 
मार्गणौघः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥ 
कसी आकषक है यमक की विचित्रता । 
(१) कस्य तुषं न क्षपयसि पिबति न कस्तव पयः प्रवि्यान्तः । ` 
यदि सन्मार्गसरोवर नक्तो न क्रोडमधिवसति ॥ 
(२) श्रीभोजराज !} कवयामि वयामि यामि । 
अलंकार-युग मे बल्लाल का जन्म हृश्मा था । श्रत: वे युगधर्मं कै प्रभाव 
से अनाक्रान्त नहीं रह सके । 
मोज प्रबन्ध मे विविध कवियों की कविताएं हं, कित्‌ कहीं-कहीं एक ही 


पद्य को दो भिन्न कवियोंकी कृत्ति बताया गया है; जं से--मोजप्रबन्ध २४०--` 
सुबन्धुृत वासवदत्ता ११;. गोविन्दपिता, मोजप्रबन्ध ५१-- कालिदास, भोजः 


कि 1 । ४ 

[र 

पी 

५ ( > ) 
| अबर्ध १४०; बाण, मोज० १०३ माघ, भोज० २८२; भ्रज्ञात, भोज० ॥ 
 , १८०--कविरोखर, भोज ० ३१४; सीमन्त, भोज ० २०७-- मन्तृ हरि, भोज° 


,१३५॥। चोरित पयो पर राज-सेम्मान कवि श्रौर राजा दोनों के लिए गौरव 
गी का विषय नहीं हो सकता । । 


^ भोजप्रबन्ध के रचयिता श्रौ बल्लालदेव : 
बल्लाल कवि वल्लादेव दं वज्ञ श्रयवा बल्लालमिश्च के नाम से प्रसिद्ध थे । 
 “चनारस इनका निवास-स्थान थाः । इनके पिता का नाम त्रिमल्ल था। इनके 
, ^ तनूज गोविन्द ने सन्‌ १६०३ ई० मे. सूयसिद्धान्त पर टीका लिखी थी । भ्रतः 
जल्लाल का समय सोलहवीं शती के भ्रन्तिमि भाग तथा सत्रहुवीं शती के 
 आरम्म रम्भ कै वीच हो सकता है । यह समय मृगलराज अकबर तथा उनके पुत्र 
जहांगीर के रासन का है । 


1 
मी १ 


। श्रीः ॥ 
भोजप्रबन्धः 


स्वस्ति श्रोमहाराजाधिराजस्य भोजराजस्य प्रबल्वः कथ्यते-- ` 

भ्रादौ धाराराज्यं सिन्दुलसंज्ञो राजा चिरं प्रजाः पयंपालयत्‌ ॥ ` 
तस्य य्‌ दत्वे भोज इति पुत्रः समजनि । स यदा एडववा्षिकस्तदा पिता ह्यात्मनो 
जरां लञात्वा मुख्यामात्यानाहयानूजं मुङनं महाबलमालोक्य पुत्रं च बालं वोक्ष्य 
विचा रयामास-- यद्यहं राज्यलक्ष्मोभारबारणसमयं सोदरमपहाय राज्यं धुत्राय। 


भयच्छामि, तदा लोकापवादः । श्रथवा बालं मे पुत्रं मृङ्नो राज्य- 


लोभा्विषादिना मारयिष्यति, तदा दत्तमपि राज्यं वु था । पु्रहानिवंजोचछंदस्च । 

 #०५८३०४८। 2१} : स्वस्ति--कल्याणवाचक शब्द, ४ 8111016 9 
 ७660101100. महाराजावि राज- चातुरन्त, . सावभौम भ्रथवा  चक्रवर्तो 
राजा, 8 {1082-शथल ण. प्रबन्य--कथानक, 8 12118116. ब्रादौ-- 


प्राचीनकाल मे, 1 2166ा† ५898. प्यपालयत्‌-पालन किया करता था, ` 


60 10 71016601. वु त्व--बुढापा, ०10 928. समजनि--उत्पन्न हुश्रा 
28 0011. पञ उवाषिकः-- पांचवे वषं को प्राप्त, 06 110 1640160 
{€ 70) ब्धा. जसा-जुढापा, 010 2826. मुख्यामात्य-्रघान मती, 
{16 11716 101. शआ्राहुय--वुलाकर, 18४08 ऽ6्ा† णि 
, अनुज-- छोटा भाई, $ णग6ा, महा बल-- बहुत बलवान, 
31-00 भणि]. वीकष्य- देखकर, 1189112 5660. सोदर--सगा भाई, 
 . 3 768] णन, ्रपहाय-त्यागकर, 114४178 06011९60. लोकाप- 
वाद--लोकनिन्दा, एणा 8687081. उच्छेद--सम्‌ लघात, 018000- 


प्रप्रा. | | 


^ 


~ = 


। .  (कर्म०) महाराजः महत्‌ ¬{-राजन्‌-}-टच्‌, राजाहःसखिम्यष्टच्‌ ; भ्रान्महतः 
समानाधिकरणजातीययोः इत्यात्वम्‌; ग्रधि राजः--श्रविकृत्य राजते इतिः 


ष -आहूय- रा +" कत्व ( = ल्यप्‌), समासेऽन न पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ । भ्रनुजम्‌-- 
श्रन्‌ ( = परचाद्‌ ) जायत इति; श्रनुपूवकाद्‌ जनंडः; लघ्‌ श्रातरम्‌ । महाबलम्‌ 
( - महद्‌ बलम्‌ (कम०), महाबलम्‌ भ्रस्यास्तीति (बहु ०) सः, अशंञ्रादिभ्योऽच्‌, 
^ तम्‌| वीद्य--वि -}-ईक्ष्‌ क्त्वा ( = ल्यप्‌) । सोद रम्‌--सह (समानम्‌) उदर 
~ (बहु°) सः, तम्‌ सहस्य सः, सहोदरं सोदयं ` वा । ग्रपहाय--श्रप-+-हा ~ 
क्त्वा ( = ल्यप्‌), त्यक्त्वा । पुत्राय प्रयच्छामि-- चतूर्थी सम्प्रदाने । लोकापवादः 
॥ । --लोकेष श्रपवादः (स तत्पु °), लोकनिन्दा । वं शोच्छेदः-- वदस्य उच्छेदः 
| { -^( त्यु °), वंशोन्म्‌लनम्‌ । 
 . ` भ्राचीनकाल मं धारा राजधानी मे सिन्धुलं नाम के राजा चिरकाल तक 


9 ^ 


~“ उन्होने मोज रवा । जव वहु पांच वषं काः हु्रा तब: उन्हं श्रपने वुढ़ापे की 
५ सूञ्ञ होने लगी । उन्होने मुख्य त्रियो को बुलाया । म्रपने लघू भ्राता रञ्जको 
शक्तिशाली ग्रौर पृत्र को बालक देखकर वे सोचने लगे--यदि मं राज्यलक्ष्मीं 
का भार उठाने योग्य भाई को त्यागकर पत्र को राज्य दुगा तो लोकनिन्दा 
होगीः। भ्रथवा यदि मेरे बालक पुत्र कोम्‌ञ्जन राज्य के लोभवश विष प्रादि 


की हानि ग्रौर वंश काः नाग हौ जायगा । 
`.  . लोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिलेभि एव च । 

\ देषक्रोधादिजनको लोमः पापस्य कारणम्‌ ॥\१। 
` लोम इति । 0८०0५181} : प्रतिष्ठा--श्राश्चय, 512. प्रसूति--- 


 व्याख्या- स्वस्तीति मा द्गलिकम्‌ । महाराजाधि राजस्य-- महान्‌ 8 र 


त 


` प्रजा-पालन. करते रदे । लवः वे बृ हुए तब उनके एक पुत्र हु, जिसका नाम 
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न (/ ध । । ५१ + 
ं भन ^. | (शीः. * 4 
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# 
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 सेमार डालेगा तो पुत्र कोदिया राज्य मी बृथा होगा । इस प्रकार पुत्रः 1 


१५ 


(५. 


उत्तेजक, 11706111 10706. जनक--उत्पादक, जन्मदाता, 006. एशा9 ` 
2165 7156 £ क 
?05€ ©®५€# : लोभः पापस्य प्रतिष्ठा, च लोभः प्रसूतिः एव 08 
लोभः द्ेषक्रोघादिजनकः, लोभः पापस्य कारणम्‌ । . . | 4 
व्याख्या--ग्रतिष्ठा--म्‌लम्‌ । प्रसूतिः--प्रसवहेतुः . । जनकः- जन्‌ ¦ 
ण्वृल्‌, युवोरनाकौ इत्यकप्रत्ययः, जनयिता । \ “ 
लोभ पापकाम्‌लहै। लोभसेही पापका जन्म होता है । द्वेष; कोच ` 
आदि भी उसीसे उत्न्न होते ह । लोभे पाप का कारण है । 4 
लोभात्करोषः प्रभवति कोधाद्‌ द्रोहः प्रदत्तंते । "र 
द्रोहेण नरकं याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः ॥२। 5 ^ 

लोभाद्‌ इति । #०९३७७।३॥} : द्रोहः देषवुद्धिः, 1081106. 

-विचक्षणः--विद्रान्‌, 2 शि 51101९0 16876€त्‌ [दल्ऽ०ा. । 
?०5€ @104€ : लोभात्‌ क्रोघः प्रभवति । क्रोधात्‌ द्रोहः प्रवक्त॑ते ॥ 
शास्त्रज्ञः वित्रक्षणः श्रपि द्रोहेण नरक याति । । 
व्यार्या-प्रभवति--उत्पद्यते । द्रोहः-देषवुद्धिः । प्रव्तते--व्घते ॥ 
शास्वरज्ञः--शास्वर {जञा -क, भ्रातोऽनुपसर्गे कः । विचक्षणः-- विद्वान्‌ ॥ 
लोभ सेक्रःघम्रौर क्रो से वंर उत्न होता है। शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ भीः 
वैर से नरक को जाता है । ८ 
मातरं पितरं पुत्रं भ्रातरं वा सुहृत्तमम्‌ । . 
लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहोदरम्‌ ।५३। 

३. मातरमिति । #०८2७५।2# : सुहत्तम--ग्रिय सिच, 9068769 
6पत्‌. लोभाविष्ट--लोभामिभूत, 0४७८०7८ ए &1९८९५, सहोदर 
-समानोदर भाई श्रथवा कोई निकट संकंघी, 8 768] एकलः 07 > 
61086 ७100 1न्प्रगा । । 

९056 01706 : लो पराविष्टः नरः मातर पितरं पुत्रं शरातरं सुहृत्तम 
वा स्वामिनं सहोदरं वा . हन्ति । 
व्याख्या--लोभाविष्टः--लोभेन श्राविष्टः (त° क्त्युर); आविष्टः-~ ` 


५.4, 


 आ-{-विश्‌--क्त । सुहत्तमम्‌--शोभनं हदयं यस्य (बहु°) सः सुहृत्‌ 


सुहद्दहं द मित्रामित्रयोः । सुत्‌ + तम्‌ष्‌, (्रतिज्ञायने तमप्‌) । 
+ लोभो पुरुप माता, पिता, पुत्र, भाई, श्रिय मित्र, स्वामी श्रौर श्रपने सगे 
भाई का वघकर डालता । 
ति विचायं राज्यं म्‌ॐ ताय दग तदुत्सद्धः भोजमात्मजं मुमोच । 
ततः क्रपाद्राजनि दिवं गते संप्राप्तराज्यसंपत्तिम्‌ ङमो मुख्यामात्यं ब्‌द्धि- 
सागरनामानं व्यापारम्‌ व्रया दूरीकृत्य तत्पदेऽन्यं नियोजयामास । ततोगुरुभ्यः 
क्षितिपालयुत्रं वाचयति । ततः क्रमेण सभायां ज्योतिःास्त्रप)र द्ध तः सकल- 


। . विद्याचातर्यवान्त्राह्यणः समागम्य राज्ञे “स्वस्ति' इत्युक्त्वोपविष्टः ! स चाह~'देव, ~ 


लोकोष्यं भां सर्वज्ञं वदिति । तत्किमपि पच्छ । 
^ इदि विचारयति 1 ४०८२७५1 21‡ : उत्सद्ध--गोद, 187). मुमोच--विठा 


दिया, {19060. दिवंगत--मृत,१७१५. राज्यसम्पत्ति--राज्यं श्वय, 109211%. 


मुख्यामात्य--यरघान मत्री, {1176 [77ऽ{्ला. मुद्रा--व्याज, कप 
इरीकृत्य--हटाकर, 1817 560† 28. पद--स्थान, 00९6 
व्याख्या- तदुत्स द्धे तस्य उत्सद्धः (ष० तत्पु< }, तस्मिन्‌, तत्कोडे । ्रात्मजं- 
पुत्रम्‌ । मुमोच-स्थापयामास । दिवंग}-स्वगते । सम्प्राप्तराज्यसम्पत्तिः--राज्यस्य 
सम्पत्तिः (ष० तत्पु ०), सम्प्राप्ता राज्यसम्पत्तिर्येन (बहु ०) सः, सम्पत्तिः-सम्‌-|- 
पद्‌ -{- क्तिन्‌. (स्त्रिया क्तिन्‌), प्राप्तराज्याधिकारः । मुख्यामात्यम्‌--मुख्य 


 भ्रमात्यः (क्म०) तम्‌, व्यापारमुद्रय.--व्यापारव्याजेन । दूरीकृत्य~च्रपनीय । 


४) 


१, 


तत्पदे--तस्य पदम्‌ (ष० तत्पु०), तस्मिन्‌, तदधिकारस्थाने । स्थापयामास-- ` 


विनियुयोज । वाचयत्ति-पाठ्यति । ज्योतिःशास्वरपारङ्खतः-ञ्ये तिचिद्याप्रवीणः।। 


सकलविया चतुय वान्‌-सकलासु विद्यासु चातुयमस्यास्तीति सः, चातु्यं+ मतुप्‌ 


सृमा गम त्‌-सम्‌ +- प्रा ~+- प्रगतम्‌, गम्‌ {नुक प्र०, एक० । 

यह सोच मृञ्जको राज्य देकर श्रपने पुत्र भोज को उसकी गोद 
बिठा दिया । 
समथ प्राने पर रब राजा स्वगलोक को सिषारे, मुज को राज्य-सम्पत्ति 
बली । तैव उनि अपे प्रधान मंत्री बुद्धिसागर कौ किसी कोम के बहाने 


ड 


` ` अ 


वा क ऋक ` = १ च? कः 


( ५ ) 


दुर मेज दिया श्रौर उसके स्थान पर दुसरे को नियुक्त किया । तव उसने 
राजपुत्र मोज को शिक्षा पाने के रिएं गुरुजनों के समीप मेजा । तब एक बाय 


भै 


ज्योतिषशास्त्र म नि..ण, समस्त विदाग्रों मं पारंगत एक ब्राह्मणं समा मं 
भ्राधा। वह राजा को ब्रर्शीवि।द रक बंठ गया श्रौर बोला-देव! लोग 


मञ्ञे सवंज्ञ कृते हं । अरप कुछ पू्धिएु । 
कण्ठस्था या भवेद्धिया सा प्रकाद्या सदा बधं; । । ¢ 
या गुरौ पुस्तके विद्या तया मूढः प्रतायते ॥४॥ ` 


कण्ठरथेति । #०८३७५।21-# : कण्ठस्या- कण्ठ म स्थित, 7680 19 


06 1661160 07 तलार्ल 6५. व्रक्ञास्या--प्रकाशाहं, 118 ?,1161॥ 687 


४6 छण (0 11. प्रतायं ते-रग। जाता है, 15 ५६५७१७५. 


९१०५९ 07५९ : या विद्या कण्ठस्था भवेत्‌ सा सदा वृष: प्रकाश्या । 
या विद्या गुरौ पुस्तके तथा मृढः प्रतायते । 


व्यार्पा-कण्ठस्था-- कण्ठ तिष्ठतीति उपपदसमासः । प्रकाष्या-~ 


प्रकारयितुहक्या । भ्रतायंते-- वङ्व्यते । 1 
विद्र नू जिस विद्या मे पारगत हो उसे सदा प्रकाडा में लावे । जो विद्या, 

गुरुजनों भ्रथवा पूस्तक तक ही समित ?, उस विद्या के उपयोगी न होने के 

कारण वह मखं उससे वचित हो जाता है । 

इति राजानं भ्राड्‌ । ततो राजापि विप्रस्याहुभातम्‌द्रया चमल्छृतां ढात्ता भुत्वा 

श्रघ्नाक जःनारम्पं तस्क्षमपयं न्तं यद न्मयाचरितं यद्यत्कृतं तत्तत्सवं वदसि यदि, 

` भवान्सवंज्ञ एव' इस्युवाच ॥, ततो ब्राह्मणोऽपि राजा यद्यटहृतं तत्तत्सर्वमुवाच 


4 


गृढग्यापारमपि । ततो राजापि सर्वाण्यप्यभिज्ञानानि ज्ञात्वा त्‌तोष । पुनहं ` 
पञ वधट्षदानि गत्वा पादयोः पतित्वेन्दनीलपुष्परागमरकतवे इयं खचितसिहासन 


उपवेद्य राजा प्राहु-- । । ~. 

इति राजानं प्राहेति । ४०८३७५13} : अहम्भाद---अहद्‌-कार, €~. 
$प्राप्रएप€88. मद्रा--चिह्ध, 8141017). चमत्कृत चमत्कारी, 
अश्रा ]011810६, 4110८718, क्षग--समय, 1710160. गृहव्यापा र-गुप्त कायो 
से पृण+ ण] ० ल्गाविला॥थ्‌-002्रं्ः, अभिज्ञान पि ज्ञ, 8 5181 


ॐ + 


(4 


©? 7€1870078006. इद्दनील-- 58711176. = पृष्पराग-- {0{082. 
मरकत-- ©116721. वं दूयं- 12015 182प]7. खचित-- जड़ हए. 11810 
(थ 
 व्याख्या--ग्रटम्भावमृद्रया--प्रहम्भावस्य मुद्र (ष° तत्पु ०) तया, इ हङ्कार- 
तिह न । चमत्कृताम्‌ चमत्कारिणीमित्यथः । सवज्ञ---सवं' जानातीति सः, 
सकलाथवेत्ता । इन्द्रनौलेति--इन्द्रनीलरच पृष्परागइच, मरकतदच, वं दू यश्चेति 
इनद्रनीलपुष्परागमरकतवैदूर्याः (इन्द), तं; खचितम्‌ (त्‌ ० तत्पु°) यत्‌ सिहा- 
। सनम्‌ (कम०) तस्मिन्‌ । 
इख प्रकार उसन राजा से कहा- तव राजा भी बःह्यग की गवय॒क्त तथा 
अआदचयेजनक बासचीत को सुनकर बोला--जन्म से लेकर श्रवतक जो कुद 
 मंनेक्रियारै, यदि श्राप वह कुचछवता द तो प्राप निश्चित हौ सर्वज्ञ हौ । तव 
राजा ने जो-जो कायं क्रिये थे, गुप्त या श्रगृप्त, सब राजा से कह डने । 
त राना कौ भी खमी स्मृतियां जागृत हुईं । तन वह्‌ प्रसन्न हुम्रा 1 तन 
पाच-उ षम चलकर उसे परो भिरकर, इन्द्रनील, पुष्पराग, मरकत 


9 मातेव र्ति पितेव हिते निर्‌ङत्ते 
5 ~ १ कान्तेव चभिरमयत्यपनीय ` खेदम्‌ । 

` कत्त च दिलु विमलां वितनोति लक्ष्मी . 
। | 0. कि {क न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥५।॥ 


मातेवेतति ` । #०९२७६] ॐ} : नियुङत्ति- लगाती है, त116५15. 
। अभिरमथति--विनोद कराती है, धिऽ धण्लाऽं०. अवनीय--हटा- 


॥; 
, कर, 12४18 76710४६. खेद--श्रम, 46[07658100. सध ति-- सिद्ध ` 


करती टै, 8660100181168 1 
 , ^ 7०56 ©7वलः : विया मति रक्षति, पितेव हिते नियुङ्क्ते, च 
कान्तेव खेदम्‌ श्रपनीय श्रभिरमथति । दिक्षु विमलां कौत्ति लक्ष्मीं च वितनोति । 
कल्पलतेव. कि फ न सावयति 
#. चयाद्या स(तिव- इवेन । सह समासो; विभ क यलोपदच 1. नियुङ्क्ते 


४१११ 
1. क 


कि # 


¶ 1 


( ७) ए 


नियोजयति । भ्रभिरमयति-- विनोदयति । श्रपनीय- दूरीकृत्य । वितनोति-- 
सारयति । साधयति--सम्पादयति । 

विद्या माता कै सदृश रक्षा करती दै । पिता के समान हित मे लगाती 

। स्त्री के समान श्वम को दूर करके प्रसन्न करती है । दिशाग्रों मं विमल. 

व लक्ष्मी को बद्ाती है । कल्पलता के समान वह क्या-क्या नहीं 
क (८ 
ततो विप्रवराय शरवानाजाने ान्ददौ । 

ततः सभायामासीनो बुद्धिसागरः प्राह राजानम्‌--दव, भोजस्य जन्म 
पत्रिकां ब्राह्मणं पृच्छ इति । ततो मुतः प्राह--"भोजस्य जन्यत्रि विषेहि' 


इति । ततोऽसौ ब्राह्यम उवाच--श्रध्ययनज्ञालाया भोजं भ्राने तव्यः इति ॥ । 
मुङजोऽपि ततः कौत्‌कादध्ययनज्ञालामलंकुर्वाणं भोजं भटं रानाययामास 


ततः साक्षात्पितरभिव राजानमानम्य सविनयं तस्थ) । ततस्तदर पलावण्यमोहिते 
राजकुमारमण्डल ्रभूतसौभाग्यं महीमण्डलसमागतं महेन्द्रमिव, साकारं भन्रष- 
भिव, मूत्तिमत्सोभाग्यमिव, भोजं निरूप्य राजानं श्राह दं वज्ञ---(रालल्‌, । 
भोजस्य भागयोदयं उक्त्‌ ` विरिछि रपि नालम्‌, कोऽहमुदरंभरितर हय गः । क्तिसिव- 


तथापि वदामि स्वमत्यनुसारेण । ` भोजमितोऽच्ययनश्चालायां श्रं षय ।' ततो 
राजाज्ञया भोजे ह्यध्ययनज्ञालां गते विप्रः भ्राह-- 


ततो विप्रवरायेति। ४०९३७४1१} : विप्रवर ब्राह्मणों मं १ 
(06 068 ग 16 एाशोपा995. श्राजानेय- उत्तम कुल कै 0, 
00016 01664. अ्रासीन-- स्थित, 1118, 7716560. जन्मपत्रिका ` 
जन्मकु उली, 9. 10708006. विषेहि--बनादए, ४० 7160879 मानाय 
यामास--वुलाया, 48 71206 {0 06 101, सौमाग्य --सौन्दय, त ६४. 
068. निरूप्य- देखकर, 1849102 36611. महीमण्डल--मृतल, 16 
21006 9 ४6 62.70. मन्मय--कामदेव, 00119. मृत्तिमत्‌--आआकारः 
युक्त, 60000160. दं वज्ञ-- ज्योतिषी, 911 2870102. विरिल्वि 
बरह्मा । उदरम्भरिः-पेट भरनेवाला, 8 861091४ ¶९०१४५०४8 

व्यार्या--विप्रवराय--विप्रेषुवरः (स तत्पु) तस्म, ब्राह्मणशरेष्ठाय ॥ 
अ्राजानेयान्‌--जनमनः गुणवतः, सद्र जान्‌, कुलीनानित्यथः? आसीनः उपविष्टः । 


~ 


¬ भी 1.1. 


( ८ ). 


 जन्मपत्रिकां ब्राह्मणं पच्छ दुह्याच्‌इति कारिकायां प्रच्छधातोरपि 
परिगिणनाद्‌ द्विकर्मकत्वम्‌ । विघेहि--दि-!घ+लोट्‌ म० एक०, कुर । 
्आानाययामास-भ्रा + नी~+णि~+लिद्‌ प्र एक०। सकारम्‌--म्राकारेण 
सह वत्तंत इति (बहु°) । मूत्तिमत्‌- साकारम्‌ । 

तब उस ब्राह्मण को दस उत्तम घोडे दिये । . 

तब समा मं बंठे हए बुद्धिसागर ने राजा से कंहा-देव ! मौज की 


वो जन्मभिः के बारे मं ब्राह्मण से पूरिए। तव मुज ने कहा--भोज की जन्म- 


पत्रिका कै बारे मे बताःए । तव उस ब्राह्मण ने कटा-मोज को पाठात 


से बुलाःए । मुज ने पाठयाला से श्रलंकार-स्वरूप मोज को संनिकों के द्वारा 
, बुलवाया । तब भोज श्रपने पिता के समान मुज को नमस्कार करके विनय- 


'ूर्वछ खड़ा रहा । तव सभी राजकूमार उसके सौँदयं पर मुग्ध हो गये । 
भर्यन्त सुन्दर ्रौर पृथ्वी पर प्रवतीणं इन्द्र के समान तथा शरीरधारी कामदेव 
कै सदृश तथा साकार सौदयं की नाई विराजमान भोज को देखकर दँवज्ञ 


^ नें कहा-राजन्‌ ! भोज के भाग्योदय को ब्रह्मा भी कहने को समथं नहीं 


४ ~ | 


है 1 पेट भरनेवाले ग्ज्ञ ब्राहमण की तो बाती क्या? तो भी ्रपनी 
बृद्धि के अनुसार मे कु कटता हं । यहाँ से मोज को पाठशाला । 
दीञ्एि। जव राजा के श्रादेरा से भोज को पाठशाला मे भेज दिथा गया 


तव ब्राह्मण नं कटा-- 


^ 


पर वाशत्यचवर्षाणि , सप्तमासा दिनत्रयम्‌ । 
भोजरःजेन भोक्तव्यः सगौडो दक्षिणापथः ।६॥ 
 पर्वादादिति #४०९०७०८॥ ॐ} : पञ्ाशत्‌-पचास, 77४ 
पर वाशत.= त--पचपन, 11/0४. मोक्तव्य--पालनं करना ह गा, 111 ८6 
णाल ०ण्ल. सगौड-ंगाल सहित 10लप्रता 8608281 
दक्षिणापय--दक्षिणदेश, 116 0017४ [108 10 176 ऽप ग 
06 #17161192 12728 | 
१1056 (10९ : भोजराजेन सगौडः दक्षिणापथः पञ्वाशत पञ्च 
वर्षाणि सप्तमासदिनत्रयम्‌ मोवतव्यः । 


८. 


५. १ ॥ 4; । 
~ ¶ - जै 
गिन ह क `, 1 भ्‌ , नं 


(क. 


व्याख्या--भोक्तव्यः-- भूज्‌ + तव्य, पालयितव्य इत्यथः । सगौडः--गौडेनः 
सह (बहु°) । दक्लिगापथः--विन्घ्याटवीतो दक्षिणदिशि स्थितो म्‌म.गः ॥; 
भोजराज बंगाल श्रौर दक्षिण पर पचपन वषं सात महीने तथा तीन दिन 
तक दासन करेगे । 
इति । तत्तदाकण्यं राजा चातुर्यादपहसल्निव सुमुखोऽपि विच्छायवदनोऽभूत्‌ ॥ 
ततो राजा ब्राह्मणं प्र षयित्वा निर्शाःथं शयनमासाद्यं काकी सन्व्यचिन्तयत्‌- 
यदि राजलक्ष्मीरभोजकुमारं गमिष्यति, तदाहं जीवन्नपि मृतः । 
इति तत्तदायकर्ण्येति । ४०८२७५2 : प्राकण्य--सुनकर, 1189108 
06870. चातुयं--चतुरा, 07108 0616858. अ्रपहसन्‌--मिथ्या 
हसता हुमा, 87110613119 11112 22४. विच्छायवद न--कान्तिहीनमुख, 
016 110 85 1051 {116 (छपरा ° 118 866. निक्षीथ-- 
ग्रघं रात्रि, 16 ०६2५ ॐ 18101. आआसाच्-पाकर, 04४18 2०६10. 
व्याख्या--्राकण्य श्रुत्वा । चातुर्यात्‌- नं पुण्येन । श्रपहसन्‌- परहा स~ 
व्याजेन स्वाभिप्रायं निह्भवानः । विच्छायवदनः--विगता छाया (कान्ति ) 
यस्मात्‌ . तद्‌ विच्छायम्‌, विच्छायं वदनं यस्य (बहु°) सः, मलिनमूखः. । 
निश्ीये--म्रघं रात्रौ । प्रासद्य- प्राप्य । 
जब राजा ने ये सभी वातं सुनीं तब वे चतुरता से कृत्रिम हंसी हसनं 
` लगे । उनका सुन्दर म्‌ख फीका पड़ गया । ब्राह्मण को विदा देकर 1 ५ 
म्रकेले शय्या पर पड़ हुए सोचने लगे--थदि राज्यलक्ष्मी भोज कै पास चल, 
गई तो म जीवित भी मृतक कै समान ही रहुंगा । 
तानीन्दियाण्यविकलानि तदेव नान । 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । ~ 
भ्र्योष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन ~ 
सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्‌ ।॥\७॥1 
तानीति । ४०८४।७४।27 : भ्रविकल--ग्रकषत, 17781764. 
श्रप्रतिहत--श्नवाधित, "1008176६. अर्थोष्मन्‌--घत की गर्मी 
{06 1681 ° ८अप 


4. 


| अध्रतिदता बृद्धिः, तदेव वचनम्‌, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः श्रपि सः एव, क्षणेन 
४ अन्यः मवति इति एतत्‌ विचित्रम्‌ । 
व्याख्या- तानि यानि पूवेमासन्‌ । अ्रविकलानि--ग्रक्षतानि, श्रकुण्ठितानि। 


-नापगमेन पूवस्माद्‌ मिन्नः । एतत्‌--इदम्‌ । विचित्रम्‌ --विस्मयकारि । 
भ्रार्चयं है कि जव मनुष्य की सम्पूणं इन्द्रियां भी वही दँ, नाम मी वही 
है, श्रक्लुण्ण वुद्धि भी वही है, वाणी भी व्ही है, घन की गर्मी से रिति 
र घुरुष भी वही है तो लक्ष्मी के चले जाने से क्षण ही वह दुसरा-सा 
मनृष्य मालूम होने लंगता है । 
 हारीरनिरपेक्षस्य दकस्य व्यवसायिनः । 

। बुद्धि्रारब्बकायंस्य नास्ति {¢> उन दुष्करम्‌ ।\८॥ 

„ शरीरेति । ४०८०७५12 : निरपेक्ष--ग्रपेक्षारदित, "11010100- 
¢]. दक्ष- निपुणः, तद7{€70प§. व्यवसा यिन्‌--उदयोगशील, 1003- 
108. दुल्कर-- कठिन, 0106पा† 

०58 © त७' : शरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः बुद्धिप्रारग्ध- 
।  -करायंस्य > वन दुष्करं नास्ति । 


।  व्यवसायिनः--क्रियाशीलस्य । बुद्धिप्रारव्धकायस्य- बुद्धया प्रारब्धं कायं ' येन 
। (बहु), सः, तस्य । += वन--किमपि । दुष्करम्‌--प्रसाध्यम्‌ । नास्ति 1 
शरीर तक की श्रपेक्षा न करनेवाले, निषुण, उद्यमी तथा बद्धिसे काम 
न्वलानेवाले मनुष्य के लिए कोई भी कायं कल्नि नहीं । 
श्रसुययाहतेनं व ूर्वोपायोदयमं रपि । 
कत्तं णा गृह्यते सम्पत्सुहद्िमन्त्रिभिस्तस्था ।९।। 
 .  श्रसुययति । #०८२७०५127 : अ्रसूया--ईष्या, 16210 
४.  (्र्वोषाग्र- प्रथम : उपाय < अर्थात्‌ |< सन्ति,  ९0161112401 ५ 


।  । 0056 ©170€ : तानि ग्रविकलानि इन्द्रियाणि, तद्‌ एव नाम, सा ` | 


 , व्याख्या-शरीरनिरपेश्षस्य-देहपिक्लामकुवं तः । दक्षस्य--निपुणस्य 1 ` 


कि ^, 


2056 0746 : ब्रपुपया आहतेन एव कत्त णा सुहृद्भिः तथा 
न््रभिः, पूरवोपिाधोधमंः अपि सम्पत्‌ ग्‌ ह्यते । 
व्पाखया--्रभुयया ईष्येया ्राहतेन, ताडि न, ईष्यप्रि रतेन कत्त णा विजि 
गीषुणा नृपेण मनोषिणा मनष्येग वा सुहृद्भिः भित्रसाहाय्येन, तथा मन्तिभि 
सचिवसाचिव्येन पूरवोपायोचम; सन्विविग्रहादिभिदचत्भिरपायं रपि सम्पत्‌ राज्य 
लक्ष्मीः, द्रविणंश्व्थं .वा गृह्यते भ्रादीयते । 
ई से सन्तम्त उद्योगी पुरुष साम, दान श्रादि उपायों तथा उद्यम से मित्रों 
तथा मंत्रियों कै साथ कायं सम्पन्न कर सकता है) 
तत्रोद्यमे कि बुःसाध्यम्‌ ? 
तच उयम से क्या कुछ सम्प्न्म नहीं हो सकता ? 
श्रपि दाक्षिण्ययुक्तानां शद्धः रानां पदे पदे 1 
परापवावभौरूणां इरतो यान्ति संपदः ॥।१०॥ 
रपि दाक्षिगयेति । ४०८३७1३7} : दाक्षिण्य--भ्रौपचारिकता, 
अश, वप्रञ॑छ0 द 0712111. शं कित--शंका करनेवाले, 8ए्§ 


भ0णड. अपवाद --निन्दा, 9०९००३1. भीरु--भयलील, 20210. = ` 


९०५७ ©7046/ : दाक्षिण्ययुक्तानाम्‌ अपि पदे पदे शङ्कानां पराप- 
व.दभीरूणां । दूरतः सम्पदः यान्ति । 


व्याह्या--दाक्षिग्यगुक्तानाम्‌--दाक्षिण्यम्‌--दक्षिणस्यभावः,. , दाक्षिण्येन 


युक्ताः (तु° तत्पु °) ते, तेबाम्‌ । पदे-पदे--प्रतिपदम्‌ । शद्क्िानाम्‌-- शङ्खी 
सड बाता एषामिति, (तदस्य सङ जातं तारकादिभ्य इतच्‌) शंका इतच्‌ । परा- 
पवाद भह गाम्‌- -परेम्योऽपवादः परापवादः (पञ व्रमी तघ्यु°) परङ़ृतोऽ- 
वाद इति वा (मध्यमपदलोपितत्पु ०) ; परापवादाद्‌ भीरुः (प० तत्पु ०) ; 
तेषाम्‌ । सम्पदः-सम्पत्तयः । दूरतो यान्ति--भ्रपसरन्ति । 


भतिषद श करित रहने वाले भ्रमनी निन्दा से भीत निपुण मनुष्यों से भी 
लक्ष्मी दूर भाग जाती है 
{क च-- 
श्रादेयस्य प्रदेय "य कर्तव्यस्य च कर्मणः । 


क्िप्रमक्रिपरमाणस्यः कालः पिबति सस्पदः ॥\११।।. । ` ^` 


# 4 
कन 


ध) 


िञ्वेति । ४०९८०७४2 : भ्रदेय-देने के योग्य, एः 
1870172 0 3 7ल्ध्लं॥. प्रदेय--देने के योग्य, 01810108 0 ॐ 
220६. क्िप्र--रीघ्र, वणन. काल- 1116. सम्पत्‌--लाम, ०11 

7058 ©74€# : अ्रादेयस्य प्रदेयस्य कत्त व्यस्य कर्मण : च क्षिप्रम्‌ 
अक्रियमाणस्य कालः तद्रसम्‌ र्बिति। 


व्याख्या--्रादेयस्य--श्रादातु्‌ योग्यस्य । प्रदेयस्य--दातव्यस्य । कत्तव्यस्य-- 
करणीयस्य । कमंणः-- कायस्य । कषिप्रम्‌-शीध्रम्‌ ) श्रक्रियमाणस्य-- 
विलम्बेन विधीयमानस्य । कालः-समयः । तद्रसम्‌--तस्य कमणः रसं 
सारम्‌ । पिबति, नाशयतीत्यथः । 


श्रादान-प्रदान(लेर -देन) तथा करणीय कायं यदि दीघ न किया जायत 
काल सम्पत्ति को हडप जाता है । 


श्रवमानं पुरस्कृत्य मानं इत्वा च पृष्ठतः । 
स्वायं समू्रेत्प्राज्ञः स्वाथश्ंशोहि मूखंता ।\१२१) 
श्रवमानमिति । #०८२।७५।[2४ : श्वमान--स्रपमान, / 1051४ 
पुरस्कत्य--सम्मूख रखकर । समुद्रेत्‌--सिद्ध करे, 8110४1५ 86001011181 
स्वाथश्रंर--स्वाथहानि, 1088 0{ 5€1{-101€ा € 
7०5७८ @¶वला : प्राज्ञः भ्रवरमानं पुरस्कृत्य मानं च पृष्ठतः कृत्वा 
स्थरां समुद्धरेत्‌ । दि स्वाथभ्रंशः मूखैता । 
व्यार्या-- प्राज्ञः विद्वान्‌ । अ्रवमानं निरादरम्‌ । पुरस्छृत्य--श्रगरे कृत्वा । 
मानम्‌--प्रादरम्‌ । पृष्ठतः कृत्वा-प्रनवगण्य । स्वार्थं समु रेत्‌-स्वमर्थं साघयेत्‌ । 
स्वाथश्ररः-स्वायहानिः । म्‌संता--तृद्धिमान्यम्‌ । 
विद्र.न्‌ मनुष्य भ्रपमान को सामने तया मान को पीचे रखकर (श्र्थात्‌ 
अपमान का सहन करके तया मान की श्रवेक्षा न करके) भ्रपना स्वाथ 
सम्न्न करे । स्वाथदानि ही मखंतां है । । 
ˆ न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश्य न्मतिमान्नरः । 
एतद्े्रात्न, -पण्डित्यं , यत्स्वत्पा दिर क्षणम्‌ 1 ॥ १३।१ | 


क +>, 


(6६ (2.५५ 


न॒ स्वल्पस्य ति । #४०८२७४५। 27 : स्वल्प--2 11116. कते--लिए, 
07 116 8816 © पाण्डित्यम्‌--न्‌ दिमत्ता, 15001. 
?०५७ @©74€@ : मतिमान्‌ नरः स्वल्पस्य कृते मूरि न॒ नाशयेत्‌ । 
अत्र एतत्‌ एव पाण्डित्य यत्‌ स्वल्पात्‌ भ्‌रिरक्षणम्‌ । 
` व्याख्या-मतिमान्‌--बुद्धिमान्‌ । रवत्परय-नातिमहतः वरतुनः । इते-- 
अथे । भृरि--महत्‌ । न नाशयेत्‌ ।! पाण्डित्यम्‌--वं दुष्यम्‌ । स्वल्पनाशेन । 
मृ रिरक्षणम्‌--महदस्तुसं रक्षणम्‌ । 
पव्रनारो सम्‌<पन्ते ह्यधं ` त्यजति पइत: । 
भर्षेन कुरते कायं सपरनाशहि दुरसदः॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रत्प के लिए बहुत क। नाशन करे । बुद्धिमत्ता इसी 
मे है कि अल्पके नष्ट हो जाने से बहुत की रक्षा हो सके । 
जातमात्रं न यः शत्रं व्याधि वा प्रशमं नयेत्‌ । 
श्रतिपुष्टा द्धयुक्तोऽपि स ॒परचात्तेन॒ हन्यते ॥ १४। 
जातमात्रमिति । #०८2#७६५12॥-# : जातमात्रम्‌--उत्पतन्न होते ही, 
25 50010 85 87186. शत्र्‌ू-€06170 $. व्याधि-- 0156256. परराम 
नयेत्‌-शान्त करता है, 5108. श्रतिपुष्ट--पालन-पोषण से वर्धित, 70406 
5{70118 0४ 70प्राओः ला. 
?05€ 070 ; यः जातमात्रं शत्र व्या वा प्रशम न नयेत्‌, सः श्रति- 


। पुष्टा ज्गयुक्तः भ्रमि पडचात्‌ तेन हन्यते । 


व्याख्या--यः जातमात्र म्‌--उत्पत्तिसमय एव । प्रशमं न नयेत्‌--न नाश- 

येत्‌ । भतिपुष्टाङ्गयुक्तः--ग्रतिपुष्ट : ्रद्खं युक्तः (त° तत्पु०), पुष्टशरीरोर्श। 
सः । तेन शत्रुणा, व्याधिना वा । हन्यते विनार्यते । 

' उत्ति‹ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यो मूतिमिःखत) 

समौ हि शिष्टं राम्नातौ वह्स्यन्त.व मयश्च सः ।।. । 

जो व्यक्ति शत्रु तथा रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं करता, सबल 

शरीर भी वह व्यक्ति कुं समय के बाद उस शत्रु तथा व्याधि से मत्यु 

कौ प्राप्तःहोता है)\ 


~~ 


४ 


„+ 


र. @ 
+ न, प्रज्ञाग्प्तशरीरस्य कि करिष्यन्ति संहताः । 


ध मै. हस्तन्यस्तातपक्रस्य वारिघारा इवारयः ।\१५।। 
4 प्रजेति । #०८२७०५३॥} : प्रज्ा-वुद्धि, 75007). रुप्त-रक्षित, 

10166160. संहत--इकट्‌ढे हए, 070001४ पा11166. न्यस्त--रखा हभ्ना 
त्‌. ्रतपत्र-- चव, 0111016112. वारिवारा--जल की वारा, {01615 
` ण रालः ४ ष 
है ८  ९/०5€ 0101 : दस्तन्यस्तातपव्रस्य वारिधारा: इव प्रज्ञागुप्तज््‌ रीरस्य 


उधाख्या--टस्तन्यस्तातपत्रस्य--श्रातपत्रम्‌--भ्रातपात्‌ त्रायत इत्युपपद- 
समासः, हस्तन्यस्तम्‌--टस्ते न्यस्तम्‌ (स० तत्पु०), हस्तन्यस्तम्‌ श्रातप्त्रं यस्य 
(बहु °) सः, तस्य--हस्तग्‌ दी तच्छत्रस्य । वारिवाराः--जलघाराः । प्रज्ञागुप्त- 
शरीरस्य--प्रज्ञथा गुप्तम्‌ (त्‌ तत्पु०), प्रज्ञागृप्तं शरीरं यस्य (बहु°) 
तस्य बुद्धिसवरणावृतदेहस्य । संहता --समेताः । अरयः--गव्रवः । कि करि-' 
ष्यन्ति, न किमपि करिष्यन्तीत्यथं : । 

 जिक्षकाशरीर बृद्धि से रक्षित है, सम्मिलित शत्रु भी उसका कुं बिगाड़ 
| नहीं सकते । लिस प्रकार हाथ छता लिये हुए व्यक्ति का जल की 
घाराएं कु विगाड नहीं सकतीं । भः 
` अफलानि दुरन्तानि समउययफलाति च । र | 


> 22, = , 


श्रहाक्यानि च वस्तनि नारभेत विचक्षणः ।\१६।। व 


श्रफलानीति । ४०८००८1३ : भ्रऊल--फल-रहित, ¶ प्रध658. ` 
दुरन्त-- कठिनता से सिद्ध होनेवाले, {16 .€व णान ९ 15 काप्ण# = | 
। {0 20116४९. समन्ययफल--लिनमे लाम श्रौर हानि समान हो । 


>105€ @५&॥ : विचक्षणः अफलानि दृरन्तानि समव्ययफलानि च 
अशक्यानि वस्तनि च न आरभेत । ष 


॥ 4 

` ` व्याख्या--विचक्षणः--वुटिमःन्नरः । अरफलानि--फलहीनानि । दुरन्तानि ` 
दुस्पाध्यानि 1 समच्ययफलानि~- व्ययः ( ~ हानिः) चं फलं (“~ लोभः) च ` 

५ 4. 4 ् ० 


(1, 
न्दू41 #,{- } ॥ ॥\ 


[> \॥ 
॥ क ४:१9 । ६ #/\ 3 
+ $ 1 १५११६ 4 \ + 
, चष ~ 4 ) न ~ व न "यद्‌ १ ८ * + ' न 


द ` 


] 0८ १५ ) 


इति व्ययफले (दन्द), समे (तुल्ये ) व्ययफले येत (बहु°) तानि। श्रशक्यानिः 
असाघ्यानि । न आरमेत--न व्यवस्येत्‌ । | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य एते काम कमी शुरू न करे, जिनका कुच फल न हो या . ` 
जिनका परिणाम बुरा हो अथवा जिनकी सिद्धि मे श्राय श्रौर व्यय बराबर ` 
हो श्रथवा जिनकी सफलता सम्भव न हो । , 0 
ततश्च वं विचिन्तयन्नभुक्त एव दिनस्य तृतीये याम एक एव मन्त्रयित्वा वङ्गः 
देकाधोडवरस्य महाबलस्य वत्सराजस्या कारणाय स्वम ङ्करकषकं प्राहिणोत्‌ 1 स 
चाद्करक्षको वत्सराजमुपेत्य प्राह--'राजा त्वामा कारयति" इति । ततः सष ` 
रथमारह्य ` परिवारेण परिवृतः समागतो रथादवतीयं राजानमवलोक्य 
प्रणिवत्योपविष्टः । राजा च सोधं निजं नं विधाय वत्सराजं भ्राह--' [3 


ततज्चं वमिति । #०८३७५।2॥# : ग्रमुक्त--श्राहार-रटित, 076 ए00+ 
1188 1101 181६6] 706813. याम--परहर । राका रण-्राह्वान, 5 ` ` 
010£ 07. ब्रङ्घरक्षक-शरी र-रक्षक, 2 0०५४-20870. प्राहिणोत्‌-भेजा» 
$€. उपेत्य--निकट जाकर, व [00461110 अ करयति-बुलाता है, 
86105 07. परिवार -कृटुम्ब, 8170115. परिव त-युक्त, 266010010811160.. 
सौघ--महल, 781209. निजंन--जनरहित, एकान्त, 50]. + 
व्याख्यः--विचिन्तयन्‌--मन्वयन्‌। अ्रभुक्तः-- निराहारः । यामे-- प्रहरे ।“ 
श्राकारणाय--ग्राह्वानाय । ्रङ्गरकषकम्‌--शरीररक्षकम्‌ । प्राहिणोत्‌-्रेषया-. ` 
मास । उपेत्य--उप + इ + क्त्वा ( = ल्यप्‌), प्राप्य । आकारयति--्राह्मयक्ति# 
परवारेण- कुटुम्बेन । परिवृतः--समायुक्तः । सौवम्‌--प्रासादम्‌ । निजंनम्‌- ` 
जन~-रहितम्‌ ।. 
तब इस प्रकार विचार करते हुए उसने भोजन नदीं किया रौर दिन के. 
तीसरे पहर मे स्वयं ही वुद्धिपूवक सोच-वि्चीारकर महाबली वं¶दे-के राजा, ` 
वत्सराज को बुलाने के लिए अपने श्रद्ध रक्षक को भेजा श्रौर वह अङ्गरक्तक ` 
वत्सराज के पास भ्राकर बोला--राजा ग्रापको बुला रहे हँ । तब वह॒ रथ मे 
बैठ परिवारे कै साथ श्राया । रथः से उतरकर ` श्रौर राजा कोः देखकर 


( १६ ) ॥ + | ११ 


श्रणामं करके बैठ गया । राजा ने महल से लोगों को हटाकर (भर्थात्‌ 
"एकान्त मे ) वत्सराज से कटा-- 

ए. राजा तुष्टोऽपि भुत्यानां मानमात्रं प्रयच्छति । 

। ते तु संमानितास्तस्य प्राणं रप्युपकुवते ।\ १७ | 
राजेति । ४०८३७५12} : तुष्ट--प्रसन्न, [0162560. सम्मानित 
धः मान को प्राप्त, 0070प्रान्तै 


?7056€ @74& : तुष्ट; अपि राजा मृत्यानां मानमात्र प्रयच्छति । 
तेत्‌ सम्मानिताः (सन्तः) प्राण: ्रपि तस्य उपकूुवतते । 
^  ध्यार्या- तुष्टः प्रसन्नोऽपि राजा भूपतिः भृत्यानां मध्ये, निर्घारणे षष्टी 


कस्म चिदपि प्रीतिपात्राय मानमात्रे सम्मानमेव नत्वन्यत्‌ प्रयच्छति वितरति । 
। ते म॒त्यास्त्‌ सम्मानिताः, सम्मान+इतच्‌, सड व्ातसम्मानः, तस्य राज्ञः प्राणं: 
 -स्वजीवितेनापि उपकुवेते प्रव्युपकुवं न्ति । राजविक्षया भृत्यानामेव गौरवमिति, 
क भावः । । † 
^ भ्रसन्न होकर राजा सेवकों को केवल सम्मान देता है श्रौर वे सम्मानित 
` होकर उसका प्राणों से भी स्पार करते दं । 9 
ततस्त्वया भोजो भुवनेशदरो विपिने हन्तव्यः प्रथमयामे निज्ञायाः। निरदचान्तः-- 
अुरमानेतव्यम्‌' इति । स चोत्थाय नृपं नत्वाह--देवादेश्लः प्रमाणम्‌ । तथापि 
भवल्लालनात्किमिपि वक्तुकामोऽरिमि । ततः सापराघमपि मे षचः क्षन्तव्यम्‌ । ` | 
ततस्त्वयेति । #०८॥७५127# : विपिन--वन, णि८€9. म्रन्तःपुर-- . ` 
रनवास, 11476111 ४ 
व्याह्या--म्‌ वनेवरीविपिने--मुवनेशवर्याः विपिनम्‌ (ष० तत्पु), 
-तस्मिन्‌ । भवल्लालनात्‌--भवत्तत्तु कं लालनम्‌ (कमं०) तस्मात्‌ । वक्तुकामः 
त्र (वच्‌) +तुमुन्‌, वक्तुं कामः--त्‌.काममनसोरपि' ग्रनुनासिकलोपः । ` 
। सापराघम्‌~ -्रपराषेन सह ` (बहु°), सहस्य समभावः । क्षन्तव्यम्‌--क्षम्‌+ 
तव्य । 
तो तुम रात्रि के पहले प्रहर मं भवनेश्वरी-व्रन मे भोज का वघ करो । 
उसके सिर को भ्रन्तपुर मे लाना। वत्सराज खडाहो गधा श्रौरराजा को 


+ ४ ॥ 
` # ऋणं प १ 9 |> 


न 


र ( १७ )} 


नमस्कार करके बोला । ्रापकी श्राज्ञा शिरोधायं है तो भी आपकी प्रभुता 


को ध्यान मं रखते हुए कुचं कटना चाहता हूं । इसरि.ए मेरे सापराध 


वचन को भी भ्राप क्षमा करेगे । 
भोजे द्रव्यं न सेना वा परिवारो बलान्वितः । 
परं पोत इवास्तेऽद्य स हन्तव्यः कथं प्रभो ।\१८॥। 
भोजे इति । #०८२७०४५।2॥} : द्रव्य--वन, {7645प्र16&. परिवार-- 


पर्चा र क, 211611021115. ्रन्विति--पुक्त, 90001081160. पोत ` 


जलयान, 8 568-8118 00. | 
?705€ 07061“; मोजे द्रव्यं न, सेना वा न, बलान्वितः परिवारः 
न, परम्‌ श्रद्य पोत इव रास्ते । प्रभो { सः कथं हन्तव्यः ? 
व्याख्या--भोजे कोशादिद्रव्यं नास्ति, सेनापि नास्ति । बलान्वितः-- 
, बलेन ्रन्वितः, (अ्रनु-{-इ +क्त), युक्तः । परिवारो भूत्यादिवर्गोऽपि नास्ति । 
ग्रथ पोतः जलयानम्‌ इव श्रास्ते, यथा जलयानं प्रवलवातो्मिभिरास्फालित सद्‌ 
` अर्णवे निमज्जेत्‌ तथं वायमपि भवद्टलौधेनाहतस्सन्‌ । विनदयेदिति भावः । प्रभो 
राजन्‌ ! स कथः हन्तव्यः, न हन्तव्य इत्याभिप्रायः । ` 
न भोजके पासघनरहै, नसेनादहै ्रौरना ही बली परिवार है । वह 
तो श्रबर एक नन्हा बालक दै । स्वामिन्‌ ! उसे मार डालना उचित नहीं । 
पारम्पये इवासक्तस्त्वत्पाद उदरंभरिः । “ 
तद्रे कारणं नेव पदयामि नृपपुंगव ॥१६॥ 
पारम्पयं इति । ४०६३७५21}; पारम्पय--वंशपरम्परागत सेवक, 
114१1१18 | गणा ग्रासक्त-- वशीभूत, 81140060. उद र~ 
म्भरिः--उदर को भरनेवाला, 016 110 115 0765 0५1४. पुगव- 
श्रेष्ठ, {116 0681 


>।056 004 € : उदरम्भरिः पारम्पयं इव त्वत्पादे श्रासक्तः । हे ` 


नूपपुङ्गव ! तद्धे कारणं नेव पश्यामि । 
व्याखपा--उद रम्भरिः--उदरभ रणमाव्रजीवितफलः । पारम्पयः--वंश- 
परम्परागतः सेवक इव श्रय .भोजकुमा रः। त्वत्पादे भआसक्तः--त्वदाशध्रितः । हे 
श । । 


१५ द. 1 +: 1 * ५ ॥ 


ततो राजा सवं प्रातः सभायां वृतं व तमकययत्‌ । स च भुत्वा हसन्नाह 
तत इति । ४०८३७०५12॥} : प्रवृत्त -घटित । 
¦ तब राजा नं जो घटना प्रातःकाल सभामं हुई थी, वह्‌ सब बताई ॥ 
ने सुना ओर हें पकर कटा । ५६ 
त्रं लोक्यनायो रामोऽस्ति वसिष्ठो ब्रह्यपुत्रकः. । 
तेन॒ राज्याभिषेके तु मृहृत्तंः कथितोऽभवत्‌ ।।२०।। 
 अंलोक्यनाथ इति । ४०९८३७५1 2)}/ : वं लोक्यनाथ--त्रिलोकीनाथ, ` 
[गत ज (1766 शग105 
; ९०56 0146 : रामः उलोक्यनाव: अस्ति । वसिष्ठः ब्रह्मपुचकंः 
स्ति । तेन तु राज्यामिषेके मृहृत्तः कथितः श्रभवत्‌ । । 
व्याख्या--तरं लोक्यनाथः--त्रयवयव्रोलोकः त्रिलोकः (मध्यमपदलोपिकमम० } 
ह एव र॑ लोक्यम्‌, स्वार्थे ष्यज्‌ । त्रं लो यस्य॒ नाथः त लोक्यनाथः । 
: । राज्या्भिषेके-राज्येऽभिषेकः (स० तत्पु) तस्मिन्‌ } 
राम वरंलोक्य के स्वामी थे । वसिष्ठ ब्रह्मा के पत्र थे । (राम के) 
ज्य ज्याभिषेक का उन्होने मुहूत्तं निकाला था । क 
तन्महृत्ते र रामोऽपि वनं नोतोऽवनीं विना । . ` - भणि 
सोतापहारोऽप्यभदद्िः लिबवचनं वुय। ॥२१।। „+ 
तन्सुहेत्त रेति । ४०८२७५1२} : मुत्तं -- 21 {781871. न्रवनि-- 
, €]. अपहा र--श्रपहरण, 08775178 ४९३४. विरि {= त्र्या ) 
??०5€ ©?०५€॥ : तन्मुहृत्तेन रामः अपि श्रवन विना वनं नीतः । ` 
 सीतापदारः अपि श्रभवत्‌, विरिङ्िवचनं वथ। श्रमभवत । 4 


> 


+ ५"  व्याख्या-तन मुहूत 1{--स चासौ मुहूत्त (कम० ) तेन, वसिष्ठोक्तक्षणेन 4 १ । 


च| 


नि ~ | (भु 


# 7४३ च ( ॥ {1 १ । 
~ 1" 4 118, 41 


1. ॥ 
रावणकत्तु कपीतापहरणम्‌ । विरिङि पवचनम्‌- वि रिञ्चेः वचनम्‌ (ष° तत्पु °] 4 


ब्रह्मव।क्यम्‌ । वृथा-- निष्फलम्‌ अभवत्‌ । । र 
उस मुहृत्तं मे राम को राज्य तो नहीं मिला, किन्तु उन्हं वनं को जान, 

पड़ा । सीता का श्रपह्रण हुश्ा । ब्रह्मा का वचन मी वृथा हत्रा ॥ . 
जातः कोऽयं नु रभेऽ5 किल्चिज्त उदरम्भरि 
यदुदत्या मन्मथाकारं कुमारं हन्तुभिच्छसि ।२२।। 


उदरम्भरि-उदर भरनेवाला, 36108119 "0186105 
कामदेव, (प्रत. आक.र--{01). कुमा र-011766 
यदुक्त्या मन्मथाकारं कुमारं हन्तुम्‌ इच्छसि । श 
व्पारधा-- न पश्चेष्ठ-- न्‌ पेष्‌ श्रेष्टः (निर्वारणे सप्तमो ) 
किलि ज्ज --किलि द्‌ जानातीति, उपपदसमासः 1 उदरम्भरिः उदरभ 
साव्रजीवितोदेश्यः । यदुदेत्पा--यद्रचस। । मन्मयाकारं कामदेवंसःद्‌ नारा 
„4. महाराज ! कौन दै यह व्यक्ति-पेट कोभरनेवाला श्रौर श्रल्पज्ञ, जिर 
कथन पर ज्राप कामदेव सदृश कूमार का निधन करना चाहते ह ? ॥ 


कि च-- 
५ किनुमे स्यादिदं कृत्वा किन मे स्यादकुर्वतः । ` 
इति सड परत्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा ।\२३॥ तः 
| किजति । ४०८७५। 2} : श्रकुवनः-न करते हुए, ` ५५ 
16614618 न > 111 र 
?/05€ 0/4९॥ : इदं कृत्वा मे जनन स्यात्‌, करवत: मे कितु स्वात्‌ । 
7 इनि मनसा सजि न्त्य प्राज्ञः वा कुर्वीति वा न कुर्वीति ॥ ~^ । १ 
^ . ` व्याख्या--इदं कार्य कृत्वा विघाय मे मम किन्नु, न्‌ इति वित्तक, कि फल 


स्थाद्‌ भविष्यति, श्रकरवंतः इद कावम्‌ श्रसम्पादयतः ममं किम्‌ (४ 
 इत्येवंप्रकारेण मनसा चेतसा सङिव्त्य विचायं प्राज्ञः वृद्धिमान्‌ नरः कि 


^ त ४५ "(४ + ¬1~-314 + +, „ ^" नक च = ब न. 
₹ ्् > ८, > # 53 र 
१ न्व कष ^), छ , "8 3 ` ची 0 १» नी हव ¶ = ` 0 = 8. व + 


५९ ०0) 


^  इसकामके करने से म॒ज्ञे क्या होगा श्रौर न करने से क्या हौगा-यह 
। न मं विचार करके वृद्धिमःन्‌ मनुष्य को काम करना प्रथवा नहीं । 
हि ताए । 


~ उचितमनुचितं वा कुवंता कार्यजातं 


1 ॑ओ परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । 

` अतिरभसकृतानां क्मणामा विपत्ते- 

ष ८ ; ॥ २४1] 
म भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ।\२ 
उचितमिति । ४०८२७५21 # : उचित-- करने योग्य, 0 
कु 

# 


अन्‌चित-- बुरा, 1111170. का्येजात--कायंरमूह । परिणति-- परिणाम 
ब्ऽण]( ज्रववार्या-सोच लेना चा. ए, ऽ{0प्र५ ८९ 60016760. यत्नत 
--यत्नपूवंक, 02111. म्रतिरभस--म्रतिली घ्रता, 110 89{6. भ्रा विपत्तं 
--मरणयन्त, {111 06811. हदयदादी--हृदय को जलानेवाला, {01716€0- ^ 
\ ` 8 10 16 0€्वा{. शत्य--वाण, 0871. विपाक--प्रिणाम, ए८ऽप्रा{ 

?०5€ ©#०€॥ : उचितम्‌ अ्ननुचितं वा कायजातं कुता पण्डितेन 
 , "परिणतिः यत्नतः अवघार्या । अतिरभसकृतानां कर्मणां विपाकः श्राविपत्तं 
 आल्यतल्यः हदयदादी भवति । 


।॥ 
म 


" "= ` कुन, 91 


= 
कि 


व्ार्या--उचितं कृत्तं योग्यम्‌ । अ्ननूचितं २त्त्‌.म्‌ श्रयोग्यं वा कायजातं 
 क्रायेसम्‌हम्‌ । कुवंता विदघता । पण्डितेन विदुषा जनेन । परिणतिः परिणामः। 
ˆ यलतः यत्नेन । अरवघार्या श्रनुसन्धेया । श्रतिरभसकृतानाम्‌--ग्रतिरभसेन 
। सहसा, कृतानाम्‌ म्रनष्ठितानाम्‌ । कर्मणां कार्याणाम्‌ । विपाकः फलम्‌ । 
 आविपत्तेः विपत्तिपयन्तं मरणावधि (श्राङ मर्यादाभिविध्योः) । दल्यतुल्य 
शल्येन बाणेन तुल्यः समः (तु ° तत्पु०), शल्यस्य तुल्य इति वा (ष० तत्पु०), 
(तुल्याथं ` रतुलोपमाम्यामन्यतरस्याम्‌) । हदयदाही-हदये दहतीति तच्छीलः, 
दय -{-रह्‌ ~- णिनि (सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये) । हदयदटनशीलो भवति । 
मालिनी वत्तम्‌--नममयय.यूतेयं मालिनी भोगिलोकं | + 


7 
व ऋ 


प्व क 


^ =" 


~ । । ति 


> = ॥ ११ 
६४ ४ / ॥ अ. ५.4 [६ 
~ „अक र > ब +) + ऋच. 4.34 [६ 
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+, 


८ ९५.) | 


सहसा विव्घत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृ गते हि विमस्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ । 
उचित श्रथवा अनूचित कामों को करते हुएु बुद्धिमन्‌. मनुष्य को यत्न~ ~ 
पूवक उनके परिणाम पर विचार करना चारिए । विचार किंये विना आर् ॥ 
कामों का परिणाम ममंस्थान पर श्राघात के समान हृदय को जलाता रहता है # ` 
१ जञ्- । * 
येन सहासितमशितं हसितं कथितं च रहसि वित्नन्धम्‌ ! 
तं प्रति कथमसतामपि निवत्ते चित्तमामरणात्‌ ।॥१२५।॥ 
दि ङोति । ४०९३७५12 : तजरासितम्‌-- वँ ा गया रै,15 5868160 , 
ग्रितम्‌--खाया है, 18 80. हसितम्‌-- हेता दहै, 3 18४0. ` 
कथितम्‌--वार्तालाप कियां है, 15 00४67560. असत्‌--दुष्ट मनुष्य, 1116 
16160. आमरणात्‌-- म्‌ युपयन्त, {111 66811 व 
7९०56 ©104&# : येन सह्‌ श्रासितम्‌, श्रितम्‌, हसितम्‌, रहसि विर न्व. \ 
“कथितं च (तस्मात्‌) सम्प्रति श्रसताम्‌ श्रपि चित्तम्‌ भ्रामरणात्‌ कथं निवत्तते £ . ` 


व्यास्या--येन मत्यन सह । श्रासितं स्थितम्‌ । येन सह अररितं भूक्तम्‌ ॥ 


1 


येन सह हसितम्‌ उपहासादिविनोदं : कालो यापितः । रहसि जनशन्ये स्थान, १ 


विस्रन्धं विरवासपूवकम्‌ । कथितं सम्भाषणादिन्यापारः कतः । भ्रसतां दन 
नानामपि । चित्तं मनः । तस्माद्‌ नराद्‌ । अ्रामरणाद्‌ मृत्युपयन्तम्‌ । कथ 
निवत्तं  ? नौव निवत्तंतीयम्‌ । चेच्निदत्तं) महदाइ्चयम्‌ । ९. 
ग्रौर ४ । ९। 
जिस व्यक्ति के साथ हम बंठे हो, खाया हो, हंत हो, एकान्त मे विइवस्तः 
रूप से वत्त लाप किया हो, उस व्यक्ति से दुष्टजनों का भी चित्त जीवन . 
पयन्त कंसे हट सकता है ? १; 
क्रि च । भ्ररिमन्हते वु दस्य राज्ञः सिन्धुलस्य न्बुलस्य परमप्रीतिपात्राणि महावीरास्त- 
वं वानुमते स्थिताः, ते त्वन्नगरमुल्लोलक्त्लोलाः पयोधरा इव प्लावयिष्यन्ति ॥ ` 


चिराद्बदढमलेऽपि दवय प्रायः पौरा भोजं भुवो त्तरं भावयन्ति ।. 


(रर ) 


वि ङ्पेति । ४०८३७५13 : प्रीतिवाव-प्रेममाजन, ०0)018 
अनमत-- प्राज्ञा, 00९01606. उल्लोल- चंचल, 57210 
पथोधर- मेघ, ८10. प्लावयविष्यन्ति-डवो 


तत्वम्‌ । महावीरा महान्तञ्च ते वीराः (कमं०); ग्रनुमते ग्राज्ञायाम्‌। 

कृल्लोलाः--उल्लोला श्रतिः ञ्च गाः कल्लोला वीचय उर्मयो गा 
(बहु°), ते । पयंध 7 मेषा प्रणवा वा ।.- प्लावयिष्यन्ति--ग्राद्रीः , 
न्ति, विनाशयिष्यन्तीत्ययः बद्धमूले-उद्धं मूलं यस्य (ब‡०) सः, 
 । पौराः पुरवासिनः, प्रजा इत्यथः । भावयन्ति-- मन्यन्ते । 


9 
{& स. सत्यपि च सुङृतकर्मणि दुनं तिदचेच्छियं हरत्येव \ ~ध 
तंलंः सदोपयुक्तां दीपद्ठिखां विदलयति हि वातालिः ॥२६।। + 

| क्ििडपेति। ४०८३७४३7} वकृत--गुण्य, 7611. सुकृतकमं न्‌-- ` 

 णुष्यकम, 7061{0710प5 १६६५. दुर्नीदि--दुव्यंवहार, 1)218011110113- 

0 चिव हरति--यदा को दूषित करती टै, 51815 &10 

 खदा-- नित्य, 31025. उपयुक्त-- {11 0 दीपरि.खा--दीपक की रखा, 

। € क्षा€ 9 [व70. वातलि- प्रवल वायू, 9 फा. = 
:विदलयत्ति-नुज्ञा देती है, €41108131168 ४. 

९705€ (©१4€॥ ; सुकृतक्मेणि सति श्रपि चेद दुर्नीलिः श्रियं हृरति 

 एवः। हि < वातालिः सदा तँ लैः उषयुवतां . दौपकिखा विदलयति 4 


न 4 3 


५ क । 


# ^. 4 > #, 
> ~> 4. भ: २/1. ^ १४ ध ॐ 
+. 4 , +. # 


१ 


9 14. 

॥ ५, ४ 

( २३ ) । / 

व्याख्या-सुकृतकमं णि--सुकृतं कमं (कमं०), तस्मिन्‌, पण्यकमंणि ॥ ५ 
सत्यपि विद्यमानेऽपि । चेद्‌ यदि । दुर्नीतिः दुनयः । पद लभते । सः । एव 

निङ्चयेन । श्रिय शोभां लक्ष्मीं वा हरति विनारायति । हि--यथा । वातालिः ॥ 

प्रबलो वायूः । सदा नित्यम्‌ । तं लं :-स्टेहेन । उपयुक्ताम्‌-म्रन्विताम्‌ । दीप्‌- . । 

शिखां--दीपकवत्तिम्‌ । विदलयति- शमयति । 9 


आरब्ध कायं श्रेष्ठ होने पर भी वरी नीति का आश्रय लक्ष्मी का नाश 

कर देता है । श्रंषी सदा तेल से पूणं दीप-शिखा को निश्चित बृञ्ला ` 
देती है £ 
“देव पुत्रवषः क्वापि न हिताय ।' इत्युक्तं वत्सराजवचनमावःष्ये राजा कुपितः : 
प्राहु--'त्वमेव राज्याधिपतिः, न तु सेवक त 


देवेति । व्याख्या- त्वमेव राज्याधिपतिः, नतु, सेवकः-इति काकु ( ह 
भिन्नकण्ठ्वनिधी £: काकुरित्यभिवीयते ।' सेवकत्वेऽपि राजेवादिशसीति ~ 
तस्यामिप्राघः । ॥ 


हि 


देव ! पुत्र का वव कभी हितकर नहीं होता । वत्सराज के इस वचन ` 
को सुनकर क्रो मे भ्राकर राजा ने कहा-तुम तो राज्यके स्वामीहोन्ं 
क्रि सेवकं । - ५ । 
स्वाम्युक्ते यो न यतते स भूत्यो भूत्यपाञ्लकः । न 
तज्जीवनमपि व्यथंमजागलस्तनाविव'  ।॥२७॥ १4 
स्वाम्युक्त इति । \/०८३७५।३॥# : भृत्यपाशक--नीच सेवक, 080 
3679211. अ्रजागलस्तन~उकरी के गले मे' लटकता हृञ्मा मां 7, 8 "70016. _ 
{ 106 0६6 9 8 2081 ; 4 
®1056 0©५€# : यः स्वाम्युक्ते न यतते स भृत्यः भत्यपारकः । अरजा~ 
गलस्तनाविव तज्जीवनमपि व्यथम्‌ । ` ॥ 
व्याखया--यो नरः स्वाम्य॒क्ते प्रभोरादेशे न यतते न चेष्टते स भत्यः 
रेव 7: भृत्यपाशकः सेवकाघमः । अ्रजागलस्तनाविव--ग्रजाया गलः -भ्रजा- 
गलः -(ष ° तत्पु ०), भ्रजागले स्तनः .(₹० तत्पु ९), भ्रजागलस्तनः.तौ अजाकण्ठ- 


॥#; 


। 48 
भौ 


४ 
च ५ 
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+, 


शिथिलमांसपिण्डौ इव (इवेन सह समासो विभक्तय लोपर्च ), तज्जीवनम्‌ 
अपि तन्जीवितमपि व्यर्थं निष्फलम्‌ । 
| । जो भृत्य स्वामी की श्राज्ञा का पालन नहीं करता,वः; प्रधा भवै 
" उसका जीवन भी बकरी के गले के मांस की नई' व्यथं है। 
` इति ॥ ततो वत्सराजः “कालोचितमःलो 'नौयम्‌' इति मत्वा तृष्णींबभूव ॥ 
श्रय लम्बमाने दिवाकर उत्तुङ्गसौ घोत्सङ्गादवतरन्तं कुपितःमिव कृतान्तं 
वत्सराजं वोक्ष्य समेता श्रपि विविधेन मिषेण स्वभवनानि प्रापुर्भोताः सभा- 
सदः । ततः स्वसेवकान्स्वागारपरित्राणायं प्रेषयित्वा रथं भुवनेइवरीभवनाभिमुखं 
विधाय भोजकूमारोषाध्यायाक्ारणाय प्राहिणोदेव वत्सराजः । स॒ चाह पण्डि- 
` तात, त्वामाकारयति वत्सराजः" इति । सोऽपि तदाकण्यं दच्राहत इव, 
ताविष्ट इव, ग्रहग्रस्त इव, तेन सेवकेन करेण घत्वानीतः पण्डितः । तं च बुद्धिमा- 
 न्वत्सराज सत्रणाममित्याह--"पण्डित, तात, उपविश । राजकुमार जयन्तमध्यय- 
 नश्ञालाथा श्रानयः इति । आयान्तं जयन्तं कुमारं किमप्यघोतं पृष्टवान षोत्‌ । 
पुनः श्राह पण्डितम्‌--"विप्र, भोजकुमारमानय' इति । ततो विदितवत्तान्तो 
1 न कुपितो ज्वलच्िव श्ोणितेक्षगः समेत्याह--श्राः, पाप, राज्ञो मुख्यकुमार- 
। मेकाक्तिनं मां राजभवनाद्‌बहिरानेतु' तव का नाम शक्तिः" इति वामचरणवादु- 
कामादाच भोजेन तालुदेडे हतो वत्सराजः । ततो वत्सराजः प्राहू--“भोज, वथं 
 राजादेशकारिणः' इति बालं रथे निवेश्य खड ग पपकं ` कृत्वा. जगामादु 
 महामायाभवनम्‌ । ततो गृहीते भोजे लोक : कोलाहलं चक्रुः । हुंभावश्च प्रवृत्तः 
कि किम्‌' इति जरुवाणा भरा विक्रोडन्त श्रागत्य सहसा भोजं बधःथ नीतं ज्ञाएवा 
हस्तिशालामुष्टशालां वाजिदालां रथज्ञालां प्रविश्य सवउ नघ्नुः । ततः प्रतो - 
लीषु राजभवनग्रा 7रवेदिकासु बहिरदार तिटड्‌.केषु पुरसमीपेषु भेरीपटहमुरजमड्‌ ड- 
५,  कंडिण्डि उनिनदाडम्बरेणाम्बरं विडम्बितमभूत । केचिदटिमलासिना के चिद्टिषेण दे चि- 
। त््न्तेन केचित्पाश्ेन केचिद्भिना केचित्परशुना केचिद्धूरलेन केचित्त. मरेण केचि- 
 हबास्ेन केचिदम्भ ा केचिद्धारायां ब्राह्यणयोषितो राजयुत्रा राजसेवका राजानः 
 , पौराङ्च प्राणपरित्यागं दधुः । ततः सावित्रीसंज्ञा भोजस्य जननी विदवजननीव 
स्थिता दासीमुलासस्वपुत्रस्यितिनाक्यं कार गं नेत्रो, पिवाय, रुदती प्राह--त्र, 


|; 


>+ 


@ि)- ^) कनः 


पितस्येत कां दक्षां गभितोऽसि ? ये मया नियमा उपवासाहच त्वत्कृते कताः, ` 
तेऽद्य मे विफला जाताः । दज्ञापि दि 7मुखानि शून्यानि । पुत्र, देवेन सदज्ञेर्‌ 
सर्वशक्तिना मृष्टाः धियः । पुत्र, एनं दासीवगं ' सहसा विच्छिन्नश्िरसं पय, ` 
इत्युक्त्वा भूमावपतत्‌ । 

ततः प्रदीप्ते वं इवानरे समद्‌ तघूमस्तोमेनं ब मलौमसे नभसि पापत्रासादिव 
पश्चिमपयोनिघौ मग्ने मातंण्डमण्डले महामायाभवनमासाद्य प्राह भोजं वत्सराजः 
-- कुमार, भृत्यानां द॑व! ज्योतिःशास्त्रविशारदेन केनचिद्‌ ब्राह्मणेन ठकः 
राज्यप्राप्तावुदौरितायां राज्ञा भवद्वधो व्यादिष्टः" इति । भोजः प्राह-- 

ततो वत्सराज इति । ०८३७४ 2॥# : कालोचित--समयानुकल). 
26601011 10 {76 6608116 ® 116 06685101 भानो 
कायं करना चार्ए शपात्‌. 2५ तुष्णीम्बभ्‌ क--चुप हौ गया, वऽ 
51191. लम्बमाने--ग्रस्त होने पर, 01 201 10 86. दिवाकर ^ 


क ~ च 


--सूय । उत्त द्ग--ऊंचा, 100. सं ध --महल, 9. 106. उत्सङ्ग-- _ ` 
गोद, 1270. स्रवत रन्तम्‌--उतरते हुए. .68060108. छकतान्त--यमः, ¦ ५ 
७० ` १९८४६. समेत-- संहत, एकत्रित, 2411660 10नौला> 
विविधघ--नाना प्रकार, ४817105. मिष--ब्रहाना, [ग€[छ॥. प्रागा -घर, ` 
8 110४8६. प्रेषपित्वा--मेजकर, 112४178 ऽशो.  म्रभिम्‌ख-ग्रोरु 
उक्र. ब्राक्रा.ण --वुनाना, 5600108 07. प्रा्िणोत्‌--भेजाः. 
961 णि. यजु --1प्रतला00]।. अइत--ताडित, श7प्रला६. मूत 
2. ५6४71. आविष्ट 05868880. ग्रह-- छ] अ. = मस्त 
56260. श,णिक्षण-- लाल ब्रांखोवालः, 760-69€0, 20. पादुका-- ~ 


जूता, 2 5106. श्रपकोश--म्यान से निकाला हुश्रा, {शल्या छपा ग ॥ल& 
8116811. विक्रोगन्तः-- चिल्लाते हए शङष्ट. जल्तु--मारने लगे, 
0९2 10 1]. एतो #--ऊंची गली, 11121 अल्ल. प्रा लर-- ~ 
दीवाल, नलात्‌ फ]. वेदिका-- 00पा†४816. बच्द्ास--वाहरी _ 
दरार, 0 2816. विटङ्क -शिखर, 19 1000651 71806. भेरी-- ` 
लप्र-वाप्रा1. पट्टा -पपप्रा). म्‌रज--121ए00पा16. संड्क-- 


(#1 रर. ) 
ह डिडिम--12007. निनदांडम्बर--रब्द की ग्‌ज, 1€80प्0- | 
01102 7101356. भ्रसि--तलवार, 5११०५. कुन्त--माला, ऽद्वा. पार 
फसी, 70056. परशु- फरसा, कुल्टः डी, 26. भल्ल-वरदी, 27710४४. तोमर । 
01 भप. प्रास--खांडा, 12961771. म्रम्भस्‌--जल, 2167. म्‌ व्ट-- | 


-त871:6060. उदीरित--कटा हरा, @[)76556५ 
”) व्याख्या--कालोचितम्‌--समयान्‌क्‌लम्‌ । आलोचनीय -- विचारणीयम्‌, 
व्यमिति भावः-- तुष्णीं बम्‌व --मौनमास । लम्बमःने--श्रस्तङ्गच्छति । , 
दवाकरे- सूयं । उत्द्धसौवोत्सङ्गात्‌--उत्ुङ्ग--उरतः, सौषः- -्रासादः, 
तस्य उत्सङ्गात्‌-क्रोडात्‌ । अ्रवतरन्तम्‌--नीचं रागच्छन्तम्‌ । कृतान्त-- 
यमम्‌ । वीक्ष्य--दृष्ट्वा । समेता--संहताः । मिषेण--व्याजेन । 
रिक्राणाथेम्‌--स्वभवनरक्षायं । भ्राकारणाय--ग्राह्वानाय । प्राहिणोत्‌- ¦ 
स । बजृाहतः--च्जुण श्राहतः ताडितः । गोणितेक्षणः-- ` 
ति शोणवर्णे ईक्ष गे नेत्रे यस्य सः--रक्ताक्षः । श्रपकोदाम्‌--कोलाद्‌ 
म्‌ । प्रतोलीषु--उन्नतरण्यासु । बहिरदारविः दभु ¶्--मुररारश्चिखरेषु ॥ 
प्रज्वलिते । वंडवानरे--वह्लौ । सम्‌द्म्‌ !वूमस्तोमेन-सम्‌ द्‌भूतः 
¦ यो घूमस्तस्य स्तोमेन समहेन । मलीमसे--मालिन्यं गते । नभसि-- 
 ॥ पापत्रासात्‌--पापमयात्‌, । पक्चिमपयो निधौ--पदिचमसागरे । ` 
 मातण्डमण्डले--सूयमण्डले । अआरासाच--प्राप्य । उदीरितायाम्‌--उक्तायाम्‌ । 
` तब वत्सराज ने सोचा कि समय के अन्‌कून ही चलना चारिए । वह चुप 1 


रहा । जव सूयदेव भ्रस्त होने लगे तव ऊँचे महल से उतरते इए कुपित यमं 


` सेः अपने -मपने घरों को चल दिये । त श्रपने सेवकों को श्रपने घर की रक्षा 1 । 
६ ५ लिए भेजकर रथं को भुवनेश्वरौ-तं दिर की श्रोर मोडकर भोजकुमार के 
उपाध्याय को बुलाने के लिए वत्सराज ने एक सेवक को भेजा । उसने जाकर 


टो गया । सेवक उसे अपने हाथ का आश्रय देकर ले श्राया । वृद्धिमान्‌ | 
वत्सराज ने उते प्रणाम क्रिया ग्रौर कहा--पूज्य उपाध्याय जी, बल्षएि॥ 
राजकुमार जयन्त को पाठगाला से वलाःए । जब जयन्तकुमार श्राये तब 4 
उनसे पठित पाठ के संवष मे कुं प्रशन विये, फिर उसे वापिस भेज दिया ॥ | 
फिर पण्डित से कहा--त्राह्मण ! मोजकुमार को बुलाए । जब भोज कौं 
` समाचार ज्ञाति हुश्रा तव वह क्रोध से जलता हुभ्रा-सा श्राकर लाल-लाल श्रांखे + 
निकालकर बोलो--एे पापी ! राजा के मूल्य कुमार को श्रकेलं राजभवनसे 
ज!ह॒रले जाने की तुक्ञ मे क्मा्क्तिहै? एसा कटंकर वायं पर काजूता. 
उठाकर उससे भोज ने वत्सराज के सिर पर प्रहारं किया । तब वत्सराज 
बोला---भोज ! हम राजादेश का पालन करते हं । बालक को रथ पर बिठा 
कर तलवार को म्यान से निकालकर शीघ्र ही महामाया कै मंदिर को गया ॥ 
तव भोज के पकड़ जाने पर लोग कोलाहल मचाने लगे । राजादेञ्च 
की अवहेलना का भाव जग्रत्‌ हौ उठा । क्या हुभ्रा, क्या हुश्रा--इस प्रकार 
चिल्लाते हृए सं निक आये । जव उन्हं ज्ञात हन्ना कि भोज का वघ करने 
के लिए उसे ले गये हं तब वे गजलशाला, उष्टरशाला, ्ररवराला श्रौर रथज्लाला ध 
मे धसे प्रौर सबको मारने लगे । । 
तव गलियों मे, राजभवन मे, दुगं की दीवालों पर, उन्नत विशाल बैदियों । 


स 


मो, नगर के बाहरी दारो के चबृतरों पर, नगर के ्रासपास भेरी, नगाड, 
दंग, मडड $ श्रौ र डिडिम के गंभीर निनादों से श्राकादा गंज उठा । तब धारा . 
नगरीं मे करई ब्राह्यण-स्त्रियों ने, राजयृत्रों ने, राजसेदकों ने, सामन्त राजाश्रों 

श्नौर पुरवासियों ने प्राण-परित्याग किया--किर्ही ने तीक्ष्ण तलवार से, किन्हीं ` 
ने विष से, माले २, फन्दे से, श्राग से, कुल्हाडे से, बरी से, तोमर से, खांडे से! ¶ 
तथा जल मे क्‌दकर । १. 
तव भोज की माता सावित्री, जो म्नों विद्व की माता थी, दासी के 
मुख से अपने पत्र कौ दशा को सुनकर हाथों से आंखों को बन्दकर रोती 
हई बोली- पत्र ¦ चाचा ने तुम्हे किस परिरिथिति मे डाल दिया! म॑ने ॥. 

` तुम्हारे टिए जो नियम ्रौर उपवास कयि थे, वे श्राज मेरे दिःएु निष्फल 


ॐ [त 


(15 ) 


4 


हो गये । दसो दिका शून्य हो गई । सर्वशक्तिमान्‌ स्वज्ञ देव नं 
का नादा कर दिया । पुत्र ! इस दासी-व्गं को एकदम शिरोरहित देखोगे ॥ 
यह कहकर वह्‌ पृथ्पी पर गिर पड़ी । । 
भ्रग्नि के संघृक्षित होने पर उमड़ते हृष्‌ घुए से समूह के जब गगन 
मंडल मलिन हो गया ग्रौर सूयं मानों पाप के मयसे परिचमी समुद्रम इव 
गये, वत्सराज महामाया के मंदिर को पहुचे श्नौर मोज से कटने ल --मूत्यो 
के देवता कुमार } किसी दं वज्ञ ब्रह्मण ने बताया है कि भ्रापको राज मिलंगा ॥ | 
¢ इसलिए रज. ने घ्राप्का वा करने का ्रादे निकाला । भोजनं कटा--- ^ 
५१ रामस्य व्रजनं बर्लोनियमनं पाण्डोः सुतानां वनं 
वृष्णीनां निनं नलस्य नृपते राज्यात्परि शरंशनम्‌ । 

कारागारनिषेवणं च मरणं संचिन्त्य .ङुःइवरे 
। सवः कालवशेन नदयति नरः को वा परित्रायते ॥२८॥। | 
रामस्य व्रजनम्‌ इति । ४०८३।७४।2४: तब्रजन--वनलास, ©1€. 
नियमन--जंवन, ©01071670€ा11 वृ व्णि--प्रादव । निधन--मृ्यु | । 
06210. परिभ्रंशन-- भ्रष्ट होना, 1088. कारागार-- ¡211 ्ः 
?"056€ ©7५€॥ : रामस्य व्रजनं, बले: नियमनं, पाण्डोः सुतानां वन, 1 
। वृष्णीनां निधनं, नलस्य न॒पतेः राज्यात्‌ परिश्रंशनम्‌, लंकेप्वरे कारागार- | 
निषेव † मरणं च २जि न्त्य सव॑: नरः कालवदोन नद्यति । कः वा परित्रायते ॥ 
 व्याख्गरा-- रामस्य दाशस्थे ब्र ननं गृ त्यागमरण्यव,सञ्च, वले: तदाख्यस्य 
नृपतेः नियमनं बन्धनम्‌, पाण्डो सुतानां पाण्डवानां वन वनवासम्‌ । वृष्णीनां 
यादवानां निधनं मृत्युम्‌, नलस्य नै षघस्य नुपतेः राज्ञः राज्यात्‌ परिश्रशन 
|  , पर्च्यूतिम्‌, ल ङ्कुश्वरे लङ्का चपतौ ददमृखे कारागारनिषेवणं बंधनं मरणच 
 सुडि न्त्य निर्णीयते यत्‌ सर्वो नरः कालवशेन नयति । कोऽपि कमपि परित्रातु . 
न सम्थं:ः । > 
पु ४ ` रामका वनगमन, वलि का बंवन, पाडवों का वनवास, यादवों की मत्यु,नल 

राजा का राज्य से विच्युत होना, रावण का कारावास तथा निधन सोचकर ज्ञातं ` 
7 होत्रा दै कि सभी, मनुष्य कालगति से नष्टहोते हं । कौन किसे बचाश्चकता है. 


~ छ > ॥ 
४ १ #१ ( 1 ॥ 
॥ १4१ 


॥ + ' 4 त » तं ४ १ 
` ' , # + कन्दिका १ न ना 1 अ , 


(क 


लक्ष्मीकौस्तुभपारिजातसहजः सुनुः सुघाम्भोनिषे- 
देवेन प्रणयप्रसादविधिना मूर्ध्ना धृतः श्न्मुना । 
अद्याप्युज्स्ति- नं व ॒दं विहितं क्षंण्यं क्षपावल्लभः 
केनान्येन विलङ्‌.ध्यते विधिगतिः पाषाणरेखासखी . ।२६॥। ` 
लक्ष्मीति । #०९८०७५12॥} : सहन-{10 01011. सुघाम्भो- 
निधि-- 81070818] 06681. प्रणय-- प्रेम, 8060101. प्रसाद--प्रसन्नता, 


16886. मूषेन्‌ -मस्तक, 01011620. उज््ञदि--यागता रहै, 21४68. 


ए}. क्षेण्यम्‌-- क्षीणता, १6०४४. क्षपावल्लभ-- चन्द्रमा, {116 71000. 
ङः5 ते--उलांघी जाती है, 19 {7205{1160. पाषाणरेखा--पत्थर की 
लकीर, 2 517681८ 011 1116 8187 0 2 81076. सखी--2 601170811107. 


, #?7056€ 01706 ; लक्ष्मीकौस्तुभपारिजातस. ज : सुघाम्मोनिधेः २ नुः. 
देवेन श. भ्‌.ना प्रणयप्रसादविधिना मूर्ध्ना धृतः क्षपावल्लभः भ्रद्यापि दं वविहितं ` 


क्षण्यं नव उज्कति। पाषाणरेखासखी विधिगलिः केन भ्रन्येन विड ध्यते १ 
व्याख्या--लक्ष्मीः--विष्णुप्रिया 1 कौस्तुभो--मणिः, पारिजातः कल्पवृक्षः, 


५ 


# 


५ तेषां सहजः सहोदरः, सुघाम्भोनिघेः--भ्रमृताणेवस्य, सूनुः पुत्र, देवेन शम्भुना । 


--महादेवेन, प्रणयः- स्नेहः, प्रसादः प्रसन्नता, तयोः यो विधिस्तेन मूर्ध्ना 
धृ 7: शिरसि स्थापितः, क्षपावल्लभःक्षपाया रात्रेवंल्लभः प्रियर्चन्द्रः दं वविहित- 


भाग्यनियतं, क्षंण्यं -ासम, ्रचयापि- -न उज्त्ति न म्‌ञ्चतति। प.षाण- . 


रेवासखी' पाषाणः प्रस्तरस्तत्र या रेखा तस्याः सखी तत्सद्‌ शीत्यथंः, विधिगतिः- 
दवी मर्यादा । केन भ्रन्येन विलड्‌.ध्यते, न केनापि विलङ.ध्यत ` इत्यथः । 
लक्ष्मी, कौस्तुभमणि तथा कल्पवृक्ष का भाई, -्रम्‌तरूपी समुद्र का पुत्र 
चन्द्रमा को महादेव जी ने प्रेम तथा प्रसन्नता से श्रपने मस्तकं पर धारण 
` कियाद । तो भी दवी विघान^~त्वरूप प्राप्त क्षीणता को वह भ्राज भी नहीं 
त्यागता । पत्थर कौ रेखः-षी इस साथिनी दं वगति को कौन लांघ सकता है ?. 
विकटोर्व्यामप्यटनं शं लारोहणमपांनिषेस्तरणम्‌ । 
निगडं गुहाप्रवेशो विधिपरिपाकः कथं नु संता्यः ॥॥३०॥ 


= क 


गुहाप्रवेश --गुहा मं रवे करना, €111781106 1110 1116 (08५८. विधि- | 
परिसाक--विधिविघान, 01570015211008 ग शि1प्रा€ 4 
९१०५९ @©10€# : विकटोर्व्याम्‌ अपि श्रटनम्‌, लँ ला रोहणम्‌, ्रपानिधे- 
निगडम, गृहाप्रवेज्ञः, विधिपरिपाकः कथं न सन्तायः ? रैः 
। व्याख्था--विकटोर्व्याम्‌--निकटा उर्वीं (कमं०) तस्याम्‌, विषमस्थले । , 
-- त्र गम्‌ । शं लारोहणम्‌--शं लस्य आरोहणम्‌ (ष०7पप्‌ ०) । ग्रवारि.धे- 
स्य । तरणं तष्न्तगमनम्‌ । निगड़ कारावासः । गुदाप्रवेरः- गहायां ्वेः+ 
न॒ विधिविलसितानि श्रवद्यं सह्यानि भवन्ति । ॥ 
अवद्यम्भाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 

` नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिरायनं हरेः ॥। 

विषम भूमि पर घूमना, पवत पर चढ़ना, समुद्र को पार करना, कंद मे. 
ना तथा गुफा मं प्रवेश--इस प्रकार दंव से प्राप्तं फल किते नहीं मोगनाः 


॥- 


श्र ःमोधिः स्वलतं स्थलं जलधितां घूलीलवः शं लतां 
मेरुमत्कुणतां तगं कुलिङातां वज्‌ त्‌ गप्रपयताम्‌ 1 
ह्भिः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया 
लीलादुललिताद्भुतव्यसलिने देवाय तस्मं नमः ॥३१॥ 
श्रम्भोधिरिति । ०620७121} : अ्रम्मोधि--समुद्र, 11€ 5968. स्थलता- 
स्थलभमि, 106 721एा९ ० 8 07 14110. जल्धिता--सम्‌द्र कौ दशा 
106 51816 01 27 06681. धूलीलव--घूल के कण, 72718 ©| 
6७. कुलिशता--वज्‌ की दशा, 116 181प्रा€ 0 2 1 प्रातलएन]॥ 
"  दहनता--घ्रग्नि का दाहगुण, 1176 (नाएप्ञआणि€ रपा ०06. 
 लीलादूललित-- ग्रति लालन-पालन से विगड़े हुए स्वभाव का, 800] । १ 


भ 
 - #५ 


` एतत्पत्रं नं य॒ दातन्यम्‌ । रवमपि राजाज्ञां विधेहि इति । ततो. वत्सराज ` 


(8 0 


11-0766012. अद्मुतव्यसनिन्‌--आश्चयजनक वटनाश्रों मे खचि रखनेवाला;+ ` 
सित ॐ 7917265. {न 

2056 @©7५९॥ : यस्य इच्छया श्रम्भोधिः स्थलताम्‌, स्थलं जल 
चिताम्‌, घूलीलवः श लताम्‌, मेरुः मृत्कणताम्‌, तृ णं कूलिशताम्‌, वज्‌ ` तृणप्रायताम्‌, 
वद्भिः शीतलताम्‌, हिमं दहनताम्‌ श्रायाति लीलादुलेलितादमुतव्यसनिने तस्मै ` 
देवाय नमः । 

व्याख्या--ग्रम्भोधिः-सागरः । स्थलताम्‌-स्थलरूपम्‌, स्थलञ्च । जलधितां. ` 
जलनिषिरूपम्‌ । धूलीलवः रेणुकणः । दौ लत; पवंतरूपम्‌ । मेरुः-पवंतः ¢ 
मत्कुणतां मत्करुणाकारम्‌ 1 त्‌ णम्‌ । कुलिशतां-वजुरूपम्‌, वजुम्‌ । तृ णप्रायताम्‌-- ५ 
तु णस्वरूपम्‌ । वहि --श्रग्निः । रीतलताम्‌--शीतभावम्‌ । हिमम्‌ ।. दहनताम्‌ 
प्रौष्ण्यम्‌ श्रायाति, तस्मं । लीलादुलं लिताद्भुतव्यसनिने--ली लादुललित 
लीलया ` लालनाद्‌ दुलंलितो दुस्स्वभावमापन्नः; श्रद्मुतव्यसनी--श्रद्भुतम्‌ > ¦ 
श्राचरणमेव व्यसनं तच्छीलं यस्य स लौलाढुललितर्च श्रद्भृतव्यसनी चः 
(कम०) तस्मे । | । 

जिसकी इच्छा से समुद्र स्थल ग्रौर स्थल समुद्र बन जाता है, घूलि का 
कृण पवंत श्रौर मेरु गिरि म्द के कण के समान, तृण वज्‌ ञ्नौर वज्‌ तृणः ` 


` के समान, ्राग शीतल तथा वफ भ्रग्नि के समान बन जाती है,उस देव को 
` नमस्कार हो, ग्रपनी लीला से विषम तथा आङ्चयंप्रद घटनाम्नौं का प्रदशनः 
कराना जिसका स्वमाव बन गया है.। - + 


तततो कव्व र्थ पत्र ्रारायंकं पुरीफ़ृत्य जड्.चां ह्र शिकया छित्त्वा तत्र पुटके 
रक्तमःरौप्य तणनं ;स्मिन्पत्रे कञ्उन ऽलोक लिखित्वा वत्सं प्राहु--'महाभागः 


1 


स्यानुजो शाता भोजस्य प्राण परित्यागसमये दीप्यमानमुखश्चियमवलोक्य प्राहु-- ` 
¶.8 


ततो बः वु धस्येति । #०८३७४।३॥४ : वटवृक्ष--एपा7$81) 17€6- र 
ुटीकृत्य--दोना बनाकर, 18172 01060 1116 [@र्भ 8० 35 10 णि 
2 प ° 1 दस्कि--दुरी, 9 1018 3, 4 


= 
जन: 
च 


8 = 9. २) , ` क्र" क्‌) क , ~ | "` ` + ग 


(श 


+ तब वट-वक्ष के दो पत्तं लेकरं श्रौरं एकं पत्ते का दोना बनाकर जघ 
कोरी से काटकर उस दोना मे रक्त कों रखकर तिनके से दूसरे पते पर 
र + एक पद्य लिखकर वत्सराज से बोला-महाभाग ! यह पत्र राजा को देना । 
` तुम भी राजा के श्रादेश का पालन करो 1 तब वत्सराज छोटा भाई मरनेके 
समय भी भोज की उज्जवल मुखमूद्रा को देखकर बोला- 
एक एव सुहृद्धर्मो निषनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं स्वेमन्यत्तु गच्छंति ।।२२।। 


-एक एवेति । ४०८२७४12} : एक एव--केवल एक, 10116 ©156 ` 


।  ?7०५€ 010 :- एकः धमः एव सुहृत्‌ यः निषने प्रपि म्रनुयाति । 
= ध 

अन्यत्‌ च सवं शरीरेण सम नाशं गच्छति । । 
1#  व्याख्या-- एकः वमः एव सुहन्मित्र्‌, यः निषने मरणेऽपि अनुयाति भ्नु- ¦ 
गच्छति 1 अन्यच्च सवं ` शरीरेण देहेन समं नाशं गच्छति नद्यति 1 . 
एकमात्र चमंही मित्र है,जो मरने पर भी साथ देताहै रौर सब कुक ¦ 


न ततो हि सहायार्थे माता भार्या च तिष्ठति । 
न पुत्रमित्रौ न ज्ञातिधमेस्तिष्ठति केवलः ।\३३।। 


व्याख्या-- स्पष्टम्‌ । ॥ 
तवन माता सहायक होती है, नस्त्री, नमित्र, न पुत्र ्रौर न बन्पूवगं। 
केवल घमं ही सहायक होता है । 1 
बलवानप्यशक्तोऽसौ, धनवानेपि निर्घनः । 

भरुतवानपि मूखंश्च यो धर्मविमुखो जनः ।\३४।। वक 
बलवानिति । ?05€ 04 : यः जनः धर्मविमुखः भ्रसौ बलवान्‌ 


॥। र # 54 
4 #. ५ चै ¢ # ॥ 
५# (क ५ न. 
न ' ~ 
+ व्याख्या-- स्पष्टम्‌ । १५१५ ६५६९ इषे । ^ तषि 


जो मनुष्ध धमं से विमुख है, बह बलवान्‌ मी परसमथं है, धनवान्‌ मी ` 

निघेन है, शस्वरज्ञ भी मूखं है 1 `ˆ ˆ -- 

इहैव नरकव्याधश्चिकित्सां न करोति यः । , ` 1 न 

गत्वा निरौषधस्थानं स रोगी {कि करिष्यति. ।।२५।। ए) 

इहैवेति । #०८३७५।३॥४ : नरकन्यावि-नरकरूपी व्याधि, {6 ¶ 
0156256 10 {16 शा) 2 1611. चिकित्सा--{768{716#. 

निरौषघ--ग्रौषव-रहित, (110 11661016. _ ५२ 


९7056 ©70€1 : यः इरैव नरकन्याघे; चिकित्सां न करोति सः रोगी | 
निरौषधस्थानं गत्वा कि करिष्यति ? 


व्यास्या--यः रोगी धमपराञ्मुखत्वेन. नरकव्याधिना ग्रस्तः नरकव्याधेः 8 
नरकरूपस्य रोगस्य चिकित्सा प्रतीकारं न करोति स नरकव्याधिग्रस्त्रो जनः निरौ- ` 
षघस्थानम्‌ भ्रौषध रहितं स्थानं गत्वा नरकमेत्य कि करिष्यति, न किमपि करि ( 
ष्यति प्रतीकारासमथं इत्यथः । 
जो यहीं (म्र्थात्‌ इसी संसार मं) नरक-रूपी' व्याधि का प्रतीकार नही 
करता, वह रोगी श्रौषघ-रहित स्थान को जाकर क्या करेगा 2 
॥ जरां मत्यः भयं व्याधि जो जानाति स पण्डितः । ५4 
। स्वस्थस्तिष्ठे्निषोदेद्रा स्वपेद्रा केनचिद्धसेत्‌ ।१२६॥ 

जरामिति । ?०5€ 0141 : यः जरां मृत्यु ` भयं व्याधि जानाति ३ 

सः पण्डितः । निषीदेत्‌ स्वपेत्‌ वा केनचिद्‌ हसेद्‌ वा स्वस्थः तिष्ठेत्‌ । , ` . 

 व्याख्या--यो नरः जरामत्युभयन्याधिसारंजानाति स विद्वान्‌ । निषण्णः, 


सुप्तः, हसन्‌ वा सः स्वस्थ एव । ` ६: 
जो बुढ़ापा, मृत्यु, भय ्रौर व्याधि को जानता है, चाहे वह सुस्ताय, बेठे» ` श 
सोये वा किसी से हंसी-मजाक करे, समन्ञदार टी कहलायगा । < 
„  तुल्यजातिवयोरूयान्हृतान्पर्यति मृतुना ॥ ^ `. 
~ नहि तत्रास्ति ते त्रासो वच्र॑बदधदयं ` तव ॥२७।। । 
श १1१ | 


#ः (४) 


क ` तुल्येति । ®05€ 070९ : तुल्यजाति वयोरूपान्‌ मृत्युना हतान्‌ 
१ परयति । तत्र ते त्रासः नहि अस्ति । तव हृदय वजूवत्‌ । 


व्याख्या-- तुल्यजाति व योरूपान्‌--जातिश्च वयश्च रूपञ्चेति जातिवयो- 
रूपाणि (न्द्र), त्‌ल्यानि जात्तिवयोरूपाणि येषाम्‌ (बहु०) इति ते, तान्‌ । 
1 । मनुष्य श्रपने सद्‌ श जाति, श्रायु तथा रूपवाले मनुष्यों को मृत्यु द्वारा . 
विनाशित देखता है । हे मनुष्य ! तो मी तुम्हे भय नहीं चता । तुम्हारा । 
। हृदय वजु के समान निष्टुरः. दै । 
इति । ततो वं राग्यमापन्नो वत्सराजो भोजं क्ष मस्व' इयुक््वा प्रणम्य तं च 
रथे निवेश्य नगरादबहिघने तमसि गृहमागमय्य भूमिगहान्तरे निक्षिप्य 
ररक्ष । स्वयमेव छत्रिमविद्याविद्भिः सुकुण्डल स्फ्‌रद्रक्तरं निमी लितनेत्रं भोज- 
॥ ` कुमारमस्तकं कारयित्वा तच्चादाय कनिष्ठो राजभवनं गत्वा राजानं नत्वा 
| , श्राह--श्नीमता यदादिष्टं तत्साधितम्‌' इति । ततो राजा च पुत्रवधं ज्ञात्वा 
, तमाह- वत्सराज, ख डगग्रहा रसमये तेन पुत्रेण किमुक्तम्‌" इति । वत्सस्त- 
५ त्पत्रमदात्‌ ॥ राजा स्वभार्याकरेण दीपमानीय तानि पत्राक्षराणि वाचयति-- ¶ 


र 


‰ तत इति । ४०८२७५2४ : वं राग्य--11प11€166 {08708 
1 


। एतातार एल्ठञपा९, 9. व्वा ग जल-शगता70658. कतरिम- | 
 . विद्याविद्‌--िल्पकार, कलाकार, 8211181. कुण्डल-641-111. वक्व~ ` 
1 मुख, 866. कनिष्ठ--लघ्‌, 0प्रा1ला । 
च व्याद्या--श्रागमय्य श्रा {-गम्‌-{-णि वत्वा ( ल्यप्‌ ), भ्रानाय्य ॥ 
सुकुण्डलम्‌-रोभने कुण्डले यत्र (बहु ०) सः, तम्‌ । स्फुरदक्त्रम्‌--स्फुरद्‌ 4 
॥  वक्त्रयत्र (बहु° ) सः, तम्‌ । निमीलितनेत्रम्‌--निमीलिते नेत्रे यत्र (बहु०)) 4 
ए सः तम्‌ । 
तब वत्सराज को वेराग्य हुश्रा मरौर वह भोज से क्षमा मःगने लगा । उसे | 
भ्रणाम करके रौर उसे रथ पर बिठाकर नगर से बाहर ले जाकर जव धनाः 
श्रधकार छा गया, तब उसे श्रपने घर को लाया श्रौर श्रपने भूमिगृह मे बिड ` 
दिया । (इस प्रकार) भोज की रक्षा की । तब वत्स राज शोभन कुण्डल को | 
धारण क्रिये हुए, शोभायमान. मख प्रौर बंद श्रांखोवाले  मोजकूमारः के मस्तक 4 
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को कलाकारों द्वारा बनवाकर भ्रौर उसे लेकर राजमवन को गया । राजां 


को प्रणाम क्रिया भ्रौर बोला । भ्रापने जो भदेश दिया था, वह मने सम्पन्न 


कर दिया । तब राजा ने पृत्र-वघ का समाचार पाकर उससे धूखा-- वत्सराज 1 
तलवार का प्रहार करते समय पुत्र ने क्या कहा था । तब वत्सराज ने वह्‌ 
पत्र दिया । राजा पत्नी के हाथ दीपक मेंगवाकर उस पत्र के लेख को पड़ने 
लगा । 
मांधाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः 
सेतुर्येन महोदघौ विरदितः क्वासौ दशास्यान्तकः । 
भ्रन्ये चापि युधिष्ठिरग्रभूतयो याता दिवं भूयते ! 
नं केनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति ।१३८॥ 
मान्धातेति । #०८20५121# : कतयुग-सत्युग । {118 288. 
सेतु-पुल, 0171028. दशास्य-रावण भ्रःतक--यम, विनाशक, 11€ 068- 
0४६. दिव--स्वग, 176 गथ फणा. | 
056 ©104€1" : कृतयुगाल _्खारमूतः मान्वाता महीपतिः च गतः, 
येन महोदधौ सेतुः विरचितः रसौ दशास्यान्तकः क्व ? भूपते ! अन्ये चापि 
युधिष्ठिरप्रभूतयः दिवं याताः, वसुमती एकेन ्रपि समं न गता, नूनं त्वया 
यास्यति । । 
व्याख्या-- कृतयुगस्य सत्ययुगस्य । अल्धारभूतः अल _्करणम्‌ ॥ 


महीपतिः- नृपः । महोदवघौ--महान्‌ उदधिः (कमं०) सः, तस्मिन्‌ । दशा- 


स्यान्तकः--दश आस्यानि यस्य (बहु°) सः। दशास्यस्य श्रन्तकः (ष० तत्यु०) 


्रास्यम्‌--मुखम्‌; दशास्यो दशम्‌खः, भ्रस्य अन्तकः अन्तकृत्‌, विनाहकः ॥ 
युचिष्ठिरप्रभृतयः--युधिष्ठिरादयः। दिवं याताः--स्वगेताः । वसुमती--पृथ्वी । 
समम्‌-सह । नूनमिति काकुः । नव यास्यतीत्येः । 

सत्य युग के श्रलंकार मूत मांधाता नरेश भी चल बसे । कहां है रावणं 
का वध करनेवाला वह्‌ रामचन्द्र, जिसने समुद्र पर पुल बेववाया था । ए राजन्‌ 
युषिष्ठिर प्रादि भ्रन्य नरेश भी स्वगे को सिघार गये । पृथ्वी किसी के भी 
साथ नहीं गई । निरिचत ही तुम्हारे साथ जायगी ? 
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राजा च तदथं ज्ञात्वा दाय्यातो भूमौ - पपात । ततःच ज । 
चं लाञ्चलानिलेन ससंज्ञो भूत्वा देवि, मा मां रपृश हा हा पृत्रघातिनसर 


इति विलपन्कुरर इव . दारपालानानाय्य श्राह्यणानानयत' इत्याह । ततः. स्वाक्ञया 


समागतान्ब्राह्मणान्नत्वा “मया पुत्रो हतः तस्य प्रायदिचत्तं वदध्वम्‌" इति वदन्तं 


ते तमूचुः "राजन्‌, सहसा . वद्धि माविश" इति । -त्तः समेत्य बुद्धिसागर 


 श्राह--्या त्वं राजावम, तथं वामात्याधमो वत्सराजः । तव किल राज्यं 
दत्त्वा सिन्धुलन्‌येण तेन त्वदुत्सद्ध भोजः स्थापितः । तच्च त्वया पितञ्ेणा- । 
` न्यत्कृतम्‌ । । 


राजेति । # ०८०७४५12} : चं ल--उत्तरीय वस्त्र, छपा &श- 
1706111. अचल-- भ्रां चल, {118 31111. संज्ञा--चेतनता, @0118610 5171688. 
कुरर-08116. प्रायस्वचित्त--3107611161६ {07 .1116 80. 
 व्याख्या-देवीकरकमलेति । कर एवं कमलम्‌ (कमं ०) करकमलम्‌, देव्याः 


“ करकमलम्‌ (ष० तत्पु ०), देवीकरकमलम्‌ ; चलस्य भ्रंचलः (ष० तत्पु°); 


चं लाञ्चल; . देवीकरकमलेन चालितः (तु° तत्पु °) देवीकरकमलचालितः; 
देवीकरकमलचालितः चं लाञ्चलः (कमं ०), तेन । ससंज्ञः--संज्ञयाः सह (बहु°) 
वत्तते इति सः 1 ` । 

` राजा ने जव पद्य का श्रभिप्राय समज्ञा तब वह गध्या से पृथ्वी पर जा 


गिरा । जब रानी ने ग्रपने कर~कमलों से वस्त्र के प्रांचल द्वारा हवा की, तक. 
वंह होर मे श्राया । पुत्र को मरवा डालनेवाले मुज्ञ मत छ्प्रो " हरिण के. 


बच्चे के समान इस प्रकार विलाप करता हृश्रा द्वारपालो को बुलवाकर कहन 
लगा कि ब्राह्मणो को बला लाभ्रो । तब श्रपने ्रादेानुसार श्राय हुए ब्राह्यणो 
को नमस्कार करके कटने. लगा-मंने पुत्र को मार डाला है। इसका प्राय- 
दिचत्त करिए । वे उसे कहने लगे-राजन्‌ हीघ्र ही भ्राग मे जल मरो । तवं 
समीप भ्राकर बृद्धिसागर ने कटा--जिस प्रकार तुम राजाग्रौं मे निकृष्ट हो 
वसे ही .वत्सराज भी मंत्रियों मे ्रवम दहै। राजा सिन्धुल ने तुम्हे राज्य 
देकर तुम्हारी गोद मे भोज कीं विठाया था। चाचा होते इए भी तुमने यह 
संब विपरीत ही कथां दे। ` । । 1. 
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कतिपयदिवसस्थायिनि मदकारिणि यौवने इरात्मानः ॥ 
विदधति तथापराधं जन्मेव यथा वृथा भवति ।\३६॥ | 
कतिपयेति । /०८२७४। २} :-कतिपय-कुच, ४ 2. स्थायिन्‌-- 
रहनेवाला, 1285118. मदकारिन्‌-मदकारी, 111102106811182 
0056 @10©॥ : कतिपयदिवसस्थायिनि मदकारिणि यौवने दुरात्मानः . 
तथो श्रपराधं विदधति यथा तेषां जन्म हिं वृथां भवति 1 
.. व्ाख्या--कतिपयदिवसस्थायिनि ` कतिपयदिवसान्‌ स्थातुं शीलं यस्य तत्‌,“ 
तस्मिन्‌, मदकारिणि-मदं कत्त ` शीलं यस्य तत्‌, तस्मिन्‌, ताच्छील्ये णिनिः। ` 
दुयत्मानः-- दुष्ट श्रत्मा येषां (बहु°) ते) , । 19 
दुष्ट लोग कुं ही दिनों तकं रहनेवाले तथा मस्ती लानेवाले यौवनं मे 
इस प्रकार अ्रपराघ कर डालते हं, जिस प्रकार मनुष्य का जन्म, बेकार हो 
जाता टै । । (व | 
सन्तस्तृणोत्सारणमुकत्तमाङ्गा- ति 
तयुवणंकोट्‌यपंणमामनन्ति । + 
प्राणव्ययेनापि कृतोपकाराः . ` 
खलाः परे वं रमिवोद्रहन्ति ।१४०।। त 
. सन्त इति । ४०८२७४५1 2॥# : सन्तः-सज्जन, {16 20००१. उत्सा- 
रण--हटाना, 76111081 उत्तमाङ्ग-शिर, 620. कोटि-करोड, ४.1016.., 
आमनन्ति-मानते हं , 62870]. व्यय-- वचं, 0081 . उद्वहन्ति--धारण करते 
ह, 0687. । ५६ 
®०5€ 0461  : सन्तः उत्तमाङ्गात्‌ तृणोत्सारणं सुवणकोट्यपंणम्‌ : 
आमनन्ति । प्राणव्ययेनापि कतोपकाराः खलाः परं वं रम्‌ इव उद्वहन्ति । “4 
व्याख्या--सन्तः सज्जनाः । उत्तमा ङ्गात्‌--शिरसः । तृणोत्सारणम्‌- तृणस्य ` . 
उत्सारणम्‌ अपनयनम्‌ । सुवणं कोटूयपंणम्‌-कोटिसुवेणदानसमम्‌ । भ्रामनन्ति-- . . 
मन्यन्ते । प्राणव्ययेन--ग्राणानां व्ययः (ष० तत्यु०) तेन, प्राणपणेनापि । कृतो- 
पकाराः--कृेत उपकारो येभ्यस्ते तथाभूताः । खला दुष्टाः । परम्‌-महत्‌। 
वरम इवः) श्रामनन्ति--गणयन्ति । 
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सज्जन श्रपनं सिर से तिनके उतारनेवाले को करोड़ सुवणं मूद्राग्रों के 
५ देनेवाले के समान समते हं । दुजं न प्राणों से उपङ़ृत होने पर भी दूसरों के 


उपकारङ्चापकारो यस्य व्रजति विस्मृतिम्‌ । 

| पाषाणहृदयस्यास्य जोवतीत्यभिधा मघा ।४१।। 

। उपकार इति। ४०८२७121) : विस्मृत्ि-विस्मरण, 81216 070 
श्णि]0688. पाषाण पत्थर, 51076. अभिवा--नाम, 8]ना209. 


९1056 @70€#-- यस्य उपकारः श्रपकारः च विस्मृतं ब्रजति, पाषाण- 
दयस्य अरस्य जीवति इति ब्रभिषवा मुवा । । 
श्याख्या-पाषाणहदयस्य--पाषाणवद्‌ हदयं यस्य (बहु°) सः, तस्य, ` 
कठोरहदयस्येत्यथं; । अभिघा--श्रभिधानम । मुघा--वृथं व । । 


व्यक्ति का जीवित कहलाना ही वृथा है। 

|  यथाङ्क्‌ रः सुसूक्ष्मोऽपि प्रयत्ने नाभिरक्षितः । 

“ फलप्रदो भवेत्काले तथा लोकः सुरक्षितः ।४२।। । 

। यथाङ्कः रः इति । ४०८६२९21 : अ्रङ्कुर--3660. सुसूक्ष्म-11€ ` 
 ऽप्ाल्5(. त्रभिरक्षित-परिपालित, £०217060 


नि 


फलप्रदः भवेत्‌, तथा सुरक्षितः लोकः । 


। हिरण्यधान्यरत्नानि धनानि विविधानि च । ६ 
तथान्यदमि यत्किञिचतप्रजास्यः स्मुमहौ भृताम्‌; १४२॥१. २] | 
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हिरण्येति । #०८३७६४।2॥४ : हिरण्य-सुवणं, &010. धान्य-- 
6077. विविष--नाना प्रकार के, ग शशा०ाऽ 8018 , प 
९०५९ 0/0€1 : दिरण्यधान्यरत्नानि विविधानि धनानि च तथा यत्‌ 
“किञ्चिद्‌ भ्रन्यद्‌ श्रमि महीभृतां प्रजाभ्यः स्युः । ~ 
व्याख्या--हिरण्यघान्यरत्नानि-- हिरण्य च धान्यं च रत्नं च (बन्द) 
इति तानि । । 
सुवणं, धान्य भ्रौर रत्न तथा श्रनेक प्रकार के धन, अन्य प्रकार के जो 
भी कुचं द्रव्य ह, वे सब राजाश्रों को प्रजा से प्राप्त होते हं। | 
राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापपराः सदा । - ++ 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥४६)) 
राज्ञि इति । ४०८२७४1१} : वमिनू--घमपरक, 10४5. घमिष्ठ- ` ` 


वा्मिक, 10४8. अरनुवत्तन्ते--अनुसार चलते ह, । री 
९०५७ ©70€॥ : राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः, पापे सदा पापपराः, ` 

राजानम्‌ अनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। । प १. 
व्याख्या- स्पष्टम्‌ ५ 4 


यदि राजा धमपरायण है तो प्रजा भी धमंपरायण होती है। यदि राजा 
पापीरहैतो प्रजा भी पापी है। प्रजाजन राजा कै श्रनुसार चलते हं 1 जंसा -4 
राजा होता है, प्रजा भी वंसी ही होती है। 
ततो रात्रावेव वद्धिप्रवेशनं निरिचते राज्ञि सवं सामन्ताः पौराक्च ण 
ुत्रं हत्वा पापभयाद्धौतो नृपतिर्वाह्न प्रविशति" इति किवदन्तो सवेत्राजनि ॥ 
ततो बुद्धिसागरो द्वारपालमाहूय ^न केनापि भूपालभवनं प्रवेष्टव्यम्‌, | 
नृपमन्तःपुरे निवेश्य सभायामेकाकी सन्ुपविष्टः । ततो राजमरणवार्तां श्रुत्वा ¦ 
वत्सराजः सभागृहमागत्य बुद्धिसागर नत्वा हानं : प्राह--'तात, मया भोजराजो 
रक्षितः, इति । बुद्धिसागरइच कणं तस्य किमप्यकथयत्‌, तच्छ. त्वा बत्सराजङच 
निष्क्रान्तः । “३ 
, ततो मुहूर्तेन : कोऽपि करकलितदन्तीनद्रदन्तदण्डो विरचितप्रत्यम्रजटाकलाषः 
कपू रकरम्बितभसितोदतितसकलतनुम्‌िमान्मन्मथ इव स्फटिकङुण्डलमण्डित- ¦ 


; 


कौ । ् ॥३..१ 
# = 4 शै +. "दि 
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' कर्णयुगलः कौडोयकोपीनो मूहिमांदचन्द्रचूड इव सभां कापालिकः समागतः । तं 
वीक्ष्य बद्धिसागरः प्राह--योगीन्र, कुतं श्रागस्यते ? कुत्र ते निवेदाहच ? कापा- 
। लिके त्वयि कर्िचच्चमत्कारकारी कलाविशेष प्रौषधविश्ञेष ऽप्यस्ति ?' योगौ ्राह- 
तत इति । #०८२७०४12॥# : सामन्त--करदायी राजा लोग । 
किवदन्ती--सुनी-सुनाई बात, 70110 प्रा. कलित--गृहीत, 1610. दन्तीन््र-- 
^ , गजराज, 10101 ©1070014114 दन्त--1781६. प्रत्यग्र--्रमिनव, 1८८८ा1४. 
कलाप- सम्‌, 2. 1110016. करम्वित--मिली हुई, 1711210. भसित--भस्म, 
29168. उद्रत्तित--सुगन्ित, ध प्पि0160. कौशेय-रेशम, 5111८. कौपीन-- 
 , कमर मं बाधने का वस्त्र-1010-01010. मत्िमान्‌--साकार, 00061 
&€0. चन्द्रचूड--हिव । कापालिक--हाथ मे कपाल (खीपडी) लिये हृए ए 
योगी, 2 2566110 0 {6 006 © 912 | 
ष व्याख्या--करकलितदन्तीन्दरदन्तदण्डः--दन्तीनाम्‌, इन्द्रः (षण० तत पुर 
६ दन्तीन््रस्य दन्तः (ष० तत्यु०), दतीन्दरदन्तेन निमितः (मध्यजरपदलोपि तुर 
तत्पु °) ; करेण कलितः (तृ तत्पु °) ; करकलितः; करकलितः दन्तीन्द्रदन्तदण्ड 
यन (बहु०) स हस्तगृहीतगजराजदन्तनिमितदण्डः । विरचितप्रत्यग्रजटाकलापः- 
जटानां कलापः (षं० तत्पु°), विरचितः प्रत्यग्र यथा स्यात्तथा जटाकलापो येन 
६ (बहु°) सः । कर्पूरेति--कर्पूरेण करम्बितं (तु° तत्पु°) कपूरकरम्बितम्‌ (तु° 
तत्यु°), कप रकरम्बितः च तद्‌ भसितम (कमं ०) इति कर्पूरकरम्बितभसितम्‌, 
'कपूरकरम्बितभसितेने उद्रत्तिता (तृ° तत्पु°) कपूरकरम्बितभसितोद्रत्तिता, 
सकला चासौ तनुः (कम ०) इति सकलतनु; कपु रकरम्बितभसितो्र्तिता सकल- 
` तनुर्येन (बहु°) सः, कर्पूरसुगन्धितभस्मलिप्तसकलदारीरः। स्फटिककुण्डलमण्डित- 
कर्णयुगलः--स्फटिकनिमिते कुण्डले (मध्यमपदलोपिकमं ०) स्फटिककुण्डले ; 
^ कंर्णयो्युंगलम्‌ (ष ० तत्पु ०) कणं युगलम्‌; स्फटिककुण्डलाभ्यां मण्डितम्‌. (तु 
^ तत्यु०), स्फटिककरुण्डलमण्डितः कणंयुगलं यस्य (बहु ०) सः; कौदोयकौपीनः-- 
कौडोयेन निमितं कौपीनं यस्य (मध्यमपदलो पिबहु°); चन्दरचडः--चन्द्ररच्‌- 
डायां यस्य (बहु ०) सः, चन्द्रमौलिः । कापालिकः--कपालः भ्रस्य भ्रस्तीति सः 


 [किपाल--उक्‌( =इक्‌)] 


#। 
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` कि मानों साकार कामदेव हौ । कर्पूर के सदृश वेत भस्म से उसका 


किसी चमत्कारं लानेवालीं कला का तथा किसी विशेष ्रौषधि का जान 


जव राजा ने रातं को ही श्रम्नि मे प्रवेरां करने कानिदचय किया तवं ` 
सभी सामन्त ओरौर पुरवासी लोग एकत्र हुए । पुत्र को मारकर पाष 
भय से भीत राजा स्रगिति मे प्रवेश करनं लगा है--यह बात सभी जगहं फल 
गई । तव वृद्धिसागर ने द्वारपाल को बुलाकर कहा कि कोई भी राजभवनं 
प्रवेश न करे। इस प्रकार राजा को ्रन्तपुर मे विठाकर समा मे अकेला 
ही बैठ गया। तव राजा के मरने की इच्छा के सम्बन्व मे सुनकर वत्सराज 
घर ॒श्राकर, बुद्धिसागर कौ नमस्कार करके धीरे-धीरे बोले--श्रीमन्‌ ! 


4 
: *५. {| 


मैने भोज की रक्षा की है। वृद्धिसागर ने उसकेः कान मे कुछ कहा । उसे ` न. 
सुनकर वत्सराज चला गया । हि. 


कान स्फटिक मणि के कुण्डलो से अ्रलंङृत थे । वह एसा प्रतीत हो. रहा 


शारीर श्रनुलिप्त था । उसने कृत्रिम जटां पिन रखी थीं । उसके 
हाथी दांत.का वना हुभ्रा एक दंड था। उसे देखकर ब्‌दधिसागर ने एृ्ा-- 
योगीन्द्र ! कहाँ से प्रा रहेहो ग्रौर काँ के वासी हो? तुञ्च कपालधारी को 


क्या? योगी ने कहा-- 
£ "देहो देशे भवनं भवने भवने तथेव भिक्षान्नम्‌ । । 
सरसि च नद्यां सलिलं शिवकशिवतत्वाथं योगिनां प साम्‌ ॥४५॥ _ 


देदा देश इति । ०९८३।७४।21 ; तत्त्वाथ--सत्यता, 7162111. 
९०5९ 01061 ---दिवशिवततत्वाथंयोगिनां पूसा देशे देदो मकनन 
भवने भवने तयं व भिक्षान्नम्‌ सरसि नद्यां च सलिलम्‌ । ! 


व्याख्या--दिवरिवतत्त्वाथंयोगिनाम्‌--शिवस्वरूपः शिवः (म० कमं०) 


 शिवशिवः मङ्गलमयो महादेवः; शिवदिवस्य तत्त्वम्‌ (ष ० तत्पु०) शिवशिवतत्त्वम्‌+ 


 शिवशशिवतत्त्वस्य श्रथः: (ष० तत्पु०), शिवरिवतत्त्ार्थे योगः (स° तत्यु०}* 


५. च! ककव (1 11 "हगार 


छ 
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„++ 
1 ( ४२ । 
-सोऽस्यास्तीति तेषाम्‌ । यद्वा रिव दिवेति वाक्यार्थावघारणेऽसमस्तं पृथक्पदद्वयाम्‌ 
-भिक्षाज्म्‌--भिक्षया लन्म्‌ अननम्‌ (मध्यम° तृ तत्पु०) 

महादेव शिव के मंगलप्रद तत्त्व का श्रभिप्राय समञ्लनेवाले व्यक्तियों के 
„ "लिए दे-देश मं भवन, भवन-मवन मे भिक्षान्न श्रौर प्रत्येक नदी तथा 
जलाशय मे जल सुलभ है । 


५ ग्रामे ग्रामे कुटी रम्या निक्षरे निक्षरे जलम्‌ । 
न भिक्षायां सुलभं चान्नं विभवं : {क प्रयोजनम्‌ । ।१४६। 
भ्रामे ग्राम इति ४०८2७५12} : कुटी--0011286. निज्ञ र-- 


। "रना, 6287861. विभव-- एेइवयं । 
ह ९7०५९ 0॥वल्ा: प्राम ग्रामे कुटी रम्या, निज्ञरे निकरे जलम्‌, 
क्षायाम्‌ श्रन्न च सुलभम्‌, विभवं: कि प्रयोजनम्‌ ? 

।  व्यास्या- ग्रामे प्रामे- प्रतिग्रामम्‌ । रम्या--रमणीया । निन्ञरे निक्षरे-- 

।  अतिनिञ्लरम्‌ । विभवंः--रड्वरयेण । कि प्रयोजनम्‌--कोष्थं : ? 

४  , रगवि-्गाव मे सुन्दर कुटी है । ज्ञरने-क्चरने मे' सुन्दर जल दहै । मागन 


9 यर श्रन्न सुलभ है । हमे धेनसे क्या लाम ? 

देव, श्रस्माकं नेको देशाः । सकलम्‌ मण्डलं ्रमामः । गुरूपदेशो तिष्ठामः । 
निखिलं भुवनतलं करतलामलकवत्पहयासः । सपंदष्टं विषनव्याकरुलं रोगग्रस्तं 

। शस्त्रभिन्नशिरस्कं कालकरियिलितं तात, तत्क्षणादेव विगतसकलव्याधिसंचयं 

कमः इति । राजापि कुड्यान्तहित एव शर्‌ तसकलवृत्ताग्तः सभामागतः कापा 
लिकं दण्डवत्प्रणम्य, “योगीन्र, खद्रकत्प, परोपकारपरायण, महापापिना मया 

| हतस्य पुरस्य प्राणदानेन मां रक्ष" इत्याह । श्रथ कापालिकोऽपि राजन्‌! ` 

मा भंषीः । पुत्रस्ते न मरिष्यति । शिवप्रसादेन गृहमेष्यति । पर इमशानभमोौ 

4 च्बुद्धिसागरेण सह होमद्रव्याणि भ्रेषय' इत्यवोचत्‌ । ततो राज्ञा “कापालिकेन 

= यदुक्त॒तत्सव तथा कुर' इति बुद्धिसागरः प्रेषितः । ततो राच्रौ गृढरूपेण 

भोजोऽपि तत्र नदीपुलिने नीतः । ' योगिना भोजो जीवितः इति भ्रा च 

समभूत्‌. । ततो गजेन््रारूढो बन्दिभिः स्तूयमानो भेरीमृदङ्घादिधोषं जंगद्दधि- 

¡रीकुन्पौ रामात्य-परिवृतो भोजराज . राजभवनमगात्‌ 1 राजा, च. तमालिङ्धय 


५ 
8 
1 १ ^ 
४. ए 8 ह 
न व्वा 17 
% \ है त ॐ ५6 ^ ४. 4 
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. बधिरं कुवन्‌, बधिर ~+ च्वि}-ङ़ रत्‌, प्र° एक ०, (अमततद्भावि च्विः) ॥ 


( ४३ ) ॥ + 

.# 

रोदिति । भोजोऽपि रुदन्तं मुञ्जं निवार्यास्तौषीत्‌ । ततः संतुष्टो राजा निर्जासहा- 
सने तं निवेशयित्वा छत्रचामराम्यां भूषयित्वा तस्मं राज्यं ददौ । निजयुत्रेम्यः 
श्रत्येकमेकं कं ग्रामं दत्वा परमप्रेमास्पदं जयन्तं भोजशकाषो निवेशयामास ॥ 
ततः परलोकपरित्राणो मुञ्जोऽपि निजपट्रराज्ञीभिः सह तपोवनभमि गत्वा परं 
तपस्तेपे *\ ततो भोजभूपालश्च देवनब्राह्मणप्रसादाद्राज्यं पालयामासे । ६५ 


देवेति । #०९३७०४। 27# भ्रांमलक--श्रावला, 2 7 एा7{ 2090 
08187. कुड्य--भीत, छ811. भअरन्तहित--द्िपा हृशरा, 0100€0. कल्प-- 
सदश, 11106,, 76560010. पुलिन--रेतीला, तट, 82169 81076. 
चन्दी--8410. भे री-16पत्वाणा). मृदङ्ग- 1200. बधिरीकुवन्‌-- ` 
बधिर करता हुश्रा, १९बछि0178..पटुराज्ञी-पटरानी, 116 6ार्थ पण्य. _ ` 


ष 
व्याल्या-क रतलामलकवत्‌--करस्य तलम्‌. (ष तत्पु° ) करतलम्‌, 1 
करतलं धृतः श्रामलकः (मध्यमपदलोपिसप्तमीतसपु०) करतलामलकः, तद्वत्‌ ॥ 
सपं -दष्टम्‌- सपण दष्टः (त° तत्पु०) तम्‌ । हिवन 
(तृ तत्यु ०), तम्‌ । रोगग्रस्तम्‌-रोगेण ग्रस्तम्‌ (तृ० तत्पु०) शस््रभिन्नरिरः ` + 
रस्कम्‌--रस्त्रेण भिन्नम्‌ (तु ०तत्पु०) शस्त्रभिच्नम्‌; रस्तरभिन्नं शिरो यस्य 
(बहु °) सः, तम्‌ । विगतसकलबव्याधिसञ्चयम्‌--व्यावेः सञ्चयः (ष० तत्पु°) 
च्याधिसञ्चयः; सकलो व्याधिसन्चयः (कमं ०) सकलव्याधिसनञ्चयः; विगतः 
सकलव्याविसञ्चयो यस्य॒ (बहु°) इति सः, तम्‌ । बधिरीकुवंन्‌--घबधिरं 
तेपे--तप्‌ †- लिट्‌, प्र एक° । । 4 
देव ! हमारा कोई नियत देश नहीं है । हम समस्त धरातल पर 
विचरते हं । ग्रुजनों के श्रनुशासनं मं रहते हं । समस्त घ रातल को, ट 
हथोली पर रखे हए ओ्रवले के समान, देखते हं । सांपसे डते हए 
विष से व्याकुल, रोग से ग्रस्त, शस्त्र द्वारा. क्षतमस्तक व्यविति को 
महाराज ! उसी क्षण समस्त रोगों से रहित कर देते ह । राजा ने भी भित्ति । 
के पीछे चिपकर सवर बाते सनी ।फिर वे सभा. म राये । कपालघारी 


# 


ह+. ^ +, ५५ च, कि 


९ = 
"को साष्टांग भ्रणाम किया श्रौर कहा-शिव के समान शवितदाली; 
ग की भलाई मे व्यग्र योगीन्द्र जी महाराज ! मं महापापी हूं । मन, 


तव योगी ने कहा--राजन्‌ ! श्राप डरो मत । श्रापका पुत्र मरेगा* । 1 
नही. । शिव कौ प्रसन्नता से घर को लौट आ्रावेगा। किंन्तु रमदान-मूमि मे (क 
सागर को हवनसामग्री के साथ भेजो ; योगी नें जो कुचं कहा है, वह्‌ 
„करो 1 ;यह कहकर बृद्धिसागर को भेजा । तव रात को गुप्त रूप्‌ 
मोज को भी नदी के रेतीले तट पर लाया गयां । लोगों मे यह बात 
गई कि योगी ने भोज को. जीवित कर दिया है । तब भोजराज एकः 
लं हाथी पर चढ्कर पुरवासी लोगों तथा मंत्रियों के साथ राजभवन मं 
, जबकि भाट उनकी प्रशंसा कर रहे थे; भरी, मृदंगश्रादि के नादसे. 
' संसार बहरा हो रहा था । राजा उसे गले से लगाकर रोने लगे 1 
नं मीं रुदन करते हुए मज को रुदन से हटाकर उसकी प्रशंसा की .। 
सन्तुष्ट होकर राजा ने उसे श्रपने सिंहासन पर विठाया । चत्र ग्रौर चामरो 
भूषित करके उसे राज्य दिया । श्रपने पुत्रो को. एक-एक गाँव देकर 
` अ्रत्यन्त प्रेम-पात्र जयन्त को भोज के पास ही रखा । तव परलोक~- 
के लिए सुंज श्रपनी रानियां के साथ तपोवन म जाकर कंडी तपस्या ` 
लगे । राजा भोज भी देवता तथा ब्राह्मणो की प्रसन्नता से राज्य का 
करने लगे । 
ततो म्‌ञ्जे तपोवनं याते बुद्धिसागर मुख्यामात्यं विधाय स्वराज्यं बुभुजे | 
भूपतिः । एवमतिक्रामति काले कदाचि्राज्ञा क्रीडोद्यानं गच्छता 
प॒ धारानगरवासी विघ्रो लक्षितः । स च राजानं वीक्ष्य नेत्रे निमी- 
7गच्छराज्ञा पृष्टः--द्विज, त्वं मां दृष्टवा न स्वस्तौति जल्पसि । विको- ` 
लोचने निमीलयसि । तत्र को हेतुः ? इति । विप्र श्राहु-दिव, त्वं 
ष्णवोऽसि । वि्रणां नोपद्रवं करिष्यसि, ततस्त्वत्तो न मे भोति: । किन्त 


त 
न 


४, 
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शीव चसा । कि च प्रातरेव कृपणसुखावलोकनारपरतोऽपि लाभहानिः स्यादिति 
-लोकोक्त्या लोचने निमीलिते । श्रपि च । । । 
ततो मुञ्जे इति । #०८ॐ७६।। 24: विघाय--वनाकर, 11217 4 
0806. त्वत्तः-- तज्ञ से, 707) शप - श. 
व्याख्या--ग्रतिक्रामति--ग्रति-+- क्रम्‌ -{- शत्‌, सप्तमी एक ०, भावलक्षणे 
सप्तमी, अतिक्रामति सति। त्वत्त--युष्मद्‌ †-तसिल' (पञ्चम्यर्थे तसिल्‌); 
'परतः-पर-{- तसिल्‌, परस्मात्‌ 1 >+ चने 
जब मज तपोवन को चले गये तब राजा भोज बुद्धिसागर को प्रवान मत्री 
बनाकर राज्य भोगने लगे । इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर कभीं 
कीडोदयान को जाते समय राजा ने घारानगर मे रहनेवाले किसी ब्राह्मणको 
देखां । उसने राजा को देखकर श्रपनी आंखे वन्द कर लीं । जब वह्‌ राजा 
की शरोर श्राया तो राजा नें पूछा--ब्राह्मण! तने म॒ञ्ञे देखकर श्राङीवदि ` 
नहीं दिया, पर आंखे वन्द कर ली ह । इसका वया कारण है ? ब्राह्मण 
ने कहा--देव ! भ्राप विष्णुभक्त हो, ब्राह्मणों को कष्ट नहीं देते । इ 6 नए | 
-आपसे मृन्ले भय नहीं है । किन्तु श्राप किसी को कुं नहीं देते, इसलिए £ 
अआपमे शिष्टाचार नहीं, तव श्रापको आआहीर्वाद से वया लाभ ? प्रातःकाल ` 
कृपण का मृख देखने से सारा दिन लाभ नहीं होता । इस लोकोवितं के 
अनुसार मंन आंखें बन्द कर ली हं । ५/५) 
प्रसादो निष्प्लो यस्य कोपडचापि निरथंकः 1 † 
न तं राजानमिच्छन्ति. प्रजाः षष्ठमिव स्त्रियः ॥४७।। ` 
प्रसाद इति । #०८20६12## : प्रसाद-- प्रस्ता, 71685018 
निरथं क--व्यथं, 5616858. षष्ट-नप्‌ सक, €प्ाप्लाौ 
९7०56 त € : यस्य प्रसादः निष्फलः, च कोपः अपि निरथंकः, 
स्वयः षण्डम्‌ इव प्रजाः तं राजान न इच्छन्ति । $ १ 
व्याख्या--यस्य राज्ञः प्रसादः प्रसन्नता निष्फलः व्यर्थः, तथव कोपो रोष 
ङूचापि निष्फलः, स्वियो नायं : षण्डं नप्‌.सकम्‌ इव प्रजाः तं राजानं न इच्छन्ति 
न वांद्धन्ति । 7१५१८ 2 । 1 4 9,11.8. 
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जिसकी प्रसन्नता किसी काम की नहीं श्रौर जिसका क्रो भी व्यथं है, 
प्रजा उस राजा को नहीं चाहती, जिस प्रकार स्त्री नपुंसक पति को नदीं 
चाहती । 

श्प्रगल्मस्य या विद्या कृपणस्य च यद्धनम्‌ । 

यच्च॒ बाहुबलं भोरो्व्ययं मे तत्त्रयं भुवि ।॥४८।। 

शरप्रगल्भस्येति। 07०५ 074७ : ग्रप्रगलम --दक्षता से रहित, 
7000651. मीरू--डरपोक, {11114. 

ग705€ 01748 : अप्रगल्मस्य या विद्या, कृपणस्य च यद्‌ धनम्‌, यच्च 
भीरोः बाहुबलम्‌ एतत्‌ त्रयं भूवि व्यथंम्‌ + 

व्याख्या-प्रगलभस्य प्रगल्भताशून्यस्य, दक्षतारहितस्य विद्या निष्फलाः 
कृपणस्य घनोपभोगपराडः मुखस्य घनं निष्फलम्‌, भीरोः भयदीलस्य बाहुबलं 
व्यथंम्‌ । 

वक्तुत्व-रहित विद्वान की विद्या, कृपण का घन, डरपोक व्यक्ति का बाहु- 
बल-म्‌तल पर ये तीनों व्यथं ह । 

देव, मत्यिता वद्धः काशां प्रति गच्छन्मया शिक्षा पृष्टः--तात, मया कि 


` कत्तं व्यमिति । पित्रा चेत्यमस्यघायि- 


देव॒ मत्पितेति । #०८३७४। 2१} : इत्थम्‌--इस प्रकार, 171 {1115 
8४. ब्रभ्यवायि- कहा, 25 8810. 
देव ! जब मेरे पति बृढ हो गये श्रौर काशीको जाने लगे तव मने 
शिक्षा के उदर्य से उनसे पृचछछा--पिता ! मञ्ञे क्या करना चाहिए, तब पिताः 
न इस प्रकार कहा- 
यदि तत्र॒ हदयं विद्वन्सुनयं स्वप्नेऽपि मा स्म सेविष्ठाः । 
सचिवजितं षण्डजितं युवतिजितं चंव॒ राजानम्‌ ।।४९। 
- यदि तवेति । ४०८३७८। >} : सुनय-शोभन नीति से युक्त, 
6१6१ {0 2 &००0 0९४. मा स्न सेविष्टा-- सेवन नहीं करना, ५० 
101 21 प्रा . सचिवजित- मंत्रियों के वदीभत, 016 110 
13 प्राता (6 1पीप्रलात९ त 16 कणंजदचचऽ, ` “ 
\/|1- । ९ 58 [10115810 11095011015.019 । 


# 


सब, 911. पर--बड़ा, 16 2621651. दुस्सचिव--जिसका मंत्री दृष्ट 


(41 


०56 0101 : विदन्‌ ! यदि तव हृदयं सुनयं (तदा ) सचिवनितं' 
षण्डजितं युवतिजितं चव राजानं स्वप्ने ्रपि मा सेविष्ठाः स्म । 
व्याख्या--सुनयम्‌--शोभनो नयो यत्र॒ (बहु) तत्‌ । मा सेविष्ठाः- 


माड्‌-योगे श्रङ्मावः । सचिवजितम्‌ -सचिवेन जितः (तृ° त्यु०) तम्‌ ॥. 


विद्वन्‌ ! यदि तुम्हारा हृदय सुनीति पर चलना चाहता है, तो तुम स्वप्न 
म भी उस राजा कौ सेवा न करना,जो राजा मंत्रियो, नपुंसको, तथा 
स्त्रियो के वदा मे रहता है । 


पातकानां समस्तानां द्वे परे तात पातके. । 
एकं दुस्सचिवो राजा द्वितीयं च तदाश्चयः ॥*५०॥। 


पातकानामिति । #०८२७५121# : पातक--पाप, 810. समस्त-- । 

५ 

हो, 016 170 088 2 ०8 70779. तदाश्रय-उसके आश्रय म 
रहना, 1115 3679106 +, 


९०५७ @¶7व € : तात समस्तानां पातकानां दवे पातके परे। एक 
दुस्सचिवः राजा, द्वितीयं च तदाश्रयः । 
 ग्याख्या--हे तात प्रिय, समस्तानां सर्वेषां पातकानां पापानां द्वे पातके 
पापद्रयी परे घौरतमे स्तः । दुस्सचिवः-दुष्ट सचिवो मंत्री यस्य (बहु ०) सः । 
तदाश्रयः--तस्य दुष्टामात्यस्य राज्ञः भ्राश्रयः सवौ । 4 
भगवन्‌ ! सब पापों मे उत्कृष्ट दो महान्‌ पाप हं । पहला- वहं राजा 
जिसका मत्री दुष्ट हो । दूसरा-उस राजा का ्राश्रय । 
श्रविवेकमतिनृ पतिमन्त्रौ गुणवल्सु वक्रितग्रीवः । 
यत्र॒ खलाइच प्रबलास्तत्र कथं सज्जनावसरः ।\५१।। 
। अविवेकमतिरिति । #०८2७५127# : भ्रविवेकमतिः--विचारहीन 
मति का, ग 11018017117816 1711८6४. वक्रितम्रीव- जिसने ग्रीवा 


[क # 


को तिरा किया है, 0716 श110 18 2शला86 0. खल- दुष्ट, 2. 


0100. 


न. (सद) 


+ ~ ?०56€ ©76€ह : यत॒ नृपतिः श्रविवेकमतिः, गुणवत्सु ४ 4 
वक्रितग्रीवः, खलारच प्रबलाः, तत्र सज्जनावसरः कथम्‌ ? 
व्याख्या--यत्रं । नृपतिः म्‌ पतिः । ्रविवेकमतिः-न विवेकः अविवेकः 
(नन्‌ तत्पु °), ्रविवेकयुक्ता मतियंस्य (मध्यमपदलोपिबहु °) सः । गुणवत्सु 
गुणिषु । मच्तरिषु-सचिवेषु । वक्रितग्रीवः--वक्रिता ग्रीवा यस्य (बहु°) सः॥ । 
अ्बलाः-प्रकृष्टबलयुक्ताः । सज्जनावसरः- सज्जनस्य ग्रवसरः (ष० तत्पु ०) 
जब राजा की वृद्धि विचारश॒न्य हो जाती है श्रौर गृणी मंत्रियों से वहं 
मह मोड़ लेता है श्रौर जहां दुष्टों का साश्राज्य है, वहाँ सज्जनों को रहने 
का अवसर कटां 2 | 
राजा संपत्तिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणाश्चयः । 
भवत्याजीवनं तस्मात्फलं कालान्तरादपि ।५२॥ ^ | 
राजेति । ०८०७५2४ : सम्पत्ति-068 1111. सेव्य--सेवा के योग्य, 
। शण ° 5४1५८. अ्राजीवन--जबतक ` जीवन रटे, 28 1018 85 ` 
1115 128 14818. कालान्तर--्रन्यकाल, 2€#2745 । 
?०५७ 0८५९५ : सेव्यगुणाश्रयः सम्पत्तिहीनः भ्रपि. राजा . सेव्यः । 
तस्मात्‌ कालान्तरात्‌ श्रपि श्राजीवन फलं भवति त 
व्याख्या-सेव्यगुणाश्रयः--सेवितु' योग्याः सेव्याः (सेव्‌-}-यत्‌), सेव्या 
। 


गुणाः (कमं०) सेव्यग्‌णाः; , सेव्यगुणानाम्‌ ्राश्रयः (ष० तत्पु ०) ्राश्रयमूतः 
\  सेवनीयगुणान्वितः । | सस्पत्तिहीनः--द्रव्यविहीन ग्राजीवनम्‌--जीवनम्‌ 
। अभिव्याप्य । कालान्तरादपि-क्मिरिचदपि काले ; तस्मात्‌ फलं भवति । 

सम्पत्तिहीन राजा की भी सेवाः उचित दै, यदि उसमे सेवा के योग्य गण 
हो । जीवन मं किसी समय भी उससे फल मिल सकता है । 
 , अदातूर्दाक्षिण्यं नहि भवति । देव, पुरा कणं -दधीचि-शिवि-विक्रमप्रमुखाः 
क्लितिपतयो यया परलोकमलंकूर्वाणाः निजदानसमुद्भूतदिव्यनवगुणं निवसन्ति 
महीमण्डलं , तथा किमपरे राजनः ? 


श्रदातुरिति । . ४०८०७०५1}: ्रदातुः दानपराडः मुखस्य । दाक्षिण्यम्‌ ` 
उपचारः, (प्रणाश (0पाल्ञप् 11 14 
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देव । कृपण मे सौजन्य नहीं होता । प्राचीनकाल मं कण, दधीचि 


शरीर मे श्रव भी रहते हं। क्या अरन्य राजा भी वसे रह सक्ते हं? 
देहे पातिनि का रक्षा यश्लो रक्ष्यमपातवत्‌ . “ : "नि | ं 

नरः पतिकायोऽपि यज्ञःकायेन जीवति ।।५३। । 

देहे पातिनीति । #०८2७प्ॐ#  : पतिन्‌--नादरील, 112015 { 


हो गेया है, 016 10 185 1081 1115 (781 0406. यलः- ` 
काय--यर-रूपी शरीर, ७00 ण पकणध्ठप्जा . 

?0०5€ ©10€ : पातिनि देहे रक्षा का ? भ्रपातवत्‌ यश रक्ष्यम्‌ । ६ 
पतितकायः श्रपि नरः यशः कायेन जीवति । १. 


व्याख्या--म्रपितुं शीलमस्येति (पत्‌ णिनि) तस्मिन्‌ पतनशीलं देहे 
शरीरे रक्षा का ? तादृशस्य शरीरस्य रक्षणमनुचितम्‌ । अ्रपातवत्‌--श्रविनाश्ली । ` 
यः । रक्षणीयम्‌ । पतितकायः--पतितो नष्टः कायः शरीरं यस्थ (बहु°) 
तथामूतेः, परित्यक्तस्थलसूक्मशरीरः । यशःकायं न--यशःशरीरेण जीवति ॥ । 


देह के नाडशरील होने पर उसकी रक्नासे क्या लाभ? भ्रविना्ी य॒श्च 
कीही रक्षा उचित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य यशरूपी 
शरीर से जीवित रहता, है | प. 
पण्डिते चंव मूखं च बलवत्यपि दुबल । ४ 
-# ईहवरे च ददिद्रे च मृत्योः सर्वत्र तुल्यता ॥१५४।। , = 
पण्डिते चव । ४०८३७४। 27: ईरवर--घनी, 71011. तुल्यता-- + 


ऋ ` 
न # 


गः  'समानता, व्धण2116्क, व्पप्द। एलादणं०पा 1) ॥\' 
५ 0056 @0€॥ : पण्डिते चं व मखे च, बलवति दुर्बले श्रपि, ईङ्वरे च . ` 
"व 
दरिद्रे च मृत्योः सवत्र तुल्यता । \ + ध 
 व्याख्या-स्यष्टम्‌ । , 


9 ~र ५. ~ ५ = ॥ 
1: ५. 4 + 9 ५५ क 

+\\ {१५ भ + ~ ~| । १ ऋ, 4५ 

+ नन क क 4 ~“ +~ "9 {९ 


‰. ठ 1 11 ( ५० ) 
` ` , +" * 
निमेषमात्रमपि ते वयो गच्छन्न तिष्ठति । 
 तस्मादेहैष्वनित्येषु कीतिमेकामुपार्जयेत्‌ ।\५५।। 
 न्त्मिषमात्रमिति । ४०८०७४५1 2*# : निमेषमात्र--क्षण -मात्, 17 20 
11. स~ आ्आय्‌, 118. अ्रनित्य--श्रस्थायी, 11101181. उपाजयत्‌-- 
न करे, 31001 €वा7 । 
/05€ @010&#: ते वयः निमेष मात्रम्‌ श्रपि गच्छन्‌ न तिष्ठति । तस्माच्‌ 
3 देहेषु एकां कीत्तिम्‌ उपाजयेत्‌ । 
 ब्याख्या- ते तव वयः श्रायुः गच्छन्‌ क्षीयमाणः निमेषमात्रं क्षणमात्रमपि 
। तिष्ठति क्षयान्न विरमति । तस्माद्‌ हेतोः देहेषु शरीरेषु भ्रनित्येषु भ्रस्थायिषु 
सत्सु एकां केवलां कीत्तिम्‌ उपाजंयेत्‌ यशः सल््चिनुयात्‌ । 
तुम्हारी प्रगतिशील श्रायु पलभर भी स्थिर नहीं रहती । जवकि शरीर 
नित्य है। मनुष्य को केवल यश का उपार्जन करना चाहिए । ~ 
जीवितं तदपि जौवितमध्ये । 
गण्यते सुकृतिभिः किमु पुसाम्‌ । 
ज्ञानविक्रमकलाकूललज्जा- 
त्यागभोगरहितं विफलं यत्‌ ।।५६।। 
` जीवितमिति -। #०९६०७०५12॥}: जीवित--11. गण्यते--गिना 
है, 18 00160. सृकृतिन्‌--पुण्यात्मा, 1116 17100. 
0 0०56 @©70€: पु सां ज्ञानविक्रमकलाकुललज्जात्यागभोगरहितं यत्‌ 
विफलं जीवितं तदपि सुकृतिभिः किम जीवितमध्ये गण्यते ? । 
व्याख्या युःसां नराण्याम्‌ । ज्ञान ति-जलानं च विक्रमश्च कला च कुललज्जा 
च त्यागर्च भोगङ्च (दन्द) इति ज्ञानविक्रमकलाकरुललज्जात्यागभोगाः, 

(त° तत्पु) श्रतएवं विफलं फलबून्यं जीवितम्‌ । तदपि सूकृतिभि 
४ 0 नर: ? किम्‌ जीवितमध्ये गण्यते, न गण्यत इत्यथं 
।  , पृण्यरील व्यक्ति मनुष्यों के उस जीवन को भी क्या जीवन कौ गणना 
रखते हं जो जीवन ज्ञान, पराक्रम, कला, वंशलज्जा, त्याग तथा भोग से रहित ¦ 
होने के कारण निष्फल है । 


( ५१ 0 


राजापि तेन वार्ष्येन पीयूषपुरस्नात इव, परब्रह्मणिलीन इव, लोचनाभ्यां 
हर्षाभूणि मुमोच । प्राह च द्विजम्‌-- विप्रवर, श्डणु । । 
राजापीति। ४०८०७५12}: पीय्‌ षपूर--श्रमृत का सरोवर, 000. 
ण 7602, पख्रह्यन्‌--20801प्८८ 50, लीन--80801060 
राजा भी उस वाक्य से भ्रमृत की बाढ़ मे नहाये हुए के समान, पख्ह्य ` 
मे लीन-सा अ्रानन्द के सु बहाने लगा श्रौर कहने लगा--सुनो ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ 1 
सुलभाः पुरुषा लोके सततं प्रियवादिनः । 3. 
श्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ।५७॥। - 
सुलभाः इति । # ०८३७५181} : सततम्‌- निरन्तर, थण - 
211. ्रियवादिन्‌-- प्रियवाक्य बोलनेवाला, 8{€8]6' 0 16258 
0108. पथ्य--हितकर, 8211819. वक्ता--बोलनेवाला, 57 € 


श्रोता--सुननेवाला, 11687. -दुलंभ--776 { 
९०५९ ©704€ : लोके सततं प्रियवादिनः पुरुषा सुलभा, भ्रप्रियस्य 
पथ्बस्य च -वक्ता श्रोता च दुर्लभः । ४ 


व्याख्या-- लोके जगति सततं निरन्तरं प्रियवादिनो मधुरभाषिणः पुरुषा 
मर्त्याः. सुलभाः सुखेन लभ्याः } भ्रप्रियस्य कटुनः पथ्यस्य हितकरस्य च वाक्य- 
स्यवक्ता कथयिता श्रोता श्राकणेयिता च दुलभः दुखेन लभ्यः । 

संसार मे निरन्तर प्रिय बोलनेवाले पुरुष सुलभ हँ । कटु किन्तु हितकर 


बचन कहने तथा सुननेवाला मनुष्य सुलभ नहीं है । 4 
सनीषिणः सन्ति न ते हितंषिणो ज 
हितेषिणः सन्ति न ते मनौषिणः ॥ ५ 


सुहृच्च विद्वानपि दुलंभो नृणां 
यथौषधं स्वादु हितं च दुलभम्‌ ।५८।। । 
मनोषिणः इति 1 #०९३७०५12॥#: मनीषिन्‌-- बुद्धिमान, 211 1- 
161160६ 7675010. हितं पिन्‌--हित चाहनेवाला, 1८1111४ 01570864. 


[ऋ कक ` 


५). \ 


7056 ©70@€*: मनीषिणः सन्ति, ते हितं षिणः.न । हितषिण 
सन्ति ते मनीषिणः न । सुहृत्‌ च विद्धान्‌, ्रपिनृणां, दुलभः, यथा स्वादु हितं +च ~+ 
श्रौषधघं दलं मम्‌ । 

| व्याख्या--मनीषिणः-- विद्वांसः 1 सन्ति । ते । हितं षिणः--हितेच्छकाः॥, ` 

न । सन्ति । हितं षिणो विद्वांसो न सन्ति । सुहच्च विद्धार्चेति दुलभः, यथा 

स्वादु मिष्टं च हितकरञ्च श्रौषधं दलम्‌ । 

विद्धान्‌ तो (बहुत) हं, किन्त वे हितंषी नहीं होते । हितंषी भी सुलभ . 
हं, किन्तु वे विद्वान्‌ नहीं होते । हितंषी श्रौर विद्वान्‌ पुरुष मनुष्यों को दुलंम 

हं, जसे स्वादिष्ट भ्रौर हितकर श्रौषध दुलभ होती टै । 

। इति विभ्राय लक्षं दत्त्वा क्र ते नामः इत्याह । विप्रः स्वनाम भूमौ लिखति 
-गोविस्दः". इति ॥ राजा वाचयिःवा “विभ्र'. प्रत्यहं राजभवनमागन्तव्यम्‌ । नते 
कर्चिलिषेधः.. \ विद्वांसः .कवयुटरच . कोतुकात्सभामानेतव्याः । . कोऽपि विद्वान्न १ 

खल्‌ . दुःखभारस्तु, . एनमधिकारं पालय इत्याह । 

| एवं गच्छत्सु कतिपयदिवसेष्‌.:राजा विद्रस्प्रियो -कानविक्तेहवर इति प्रणा- 
मगात्‌ ततो राजानु दिदृक्षवः, कवयो .नान!दिरभ्यः समागताः.) , एवं वरि्तादि- 

व्ययं कुर्वाणं राजानं प्रति कदाचिन्मख्यामात्येनेत्थसम्यघायि--दिव' - राजानः -- 

 कोटाबला एव विजयिनः, नान्ये । 

4 इतीति । #०८३७४ 31. : . प्रत्यहम्‌ प्रतिदिन, ;- €श्थय$0 क. , ` 

भ्रथा-- ख्याति, 1९121100. दिद्‌ तक्ु-देखने की इच्छा से युक्त, 06317005 
9 87 [7लाराल्क , 

¦ व्याख्या--प्रत्यहम्‌--ग्रहनि अहनि (श्रव्ययीम्रएव ). + दिदक्षवः--(दश्‌-{-. ` 


। 


च 


। सन्‌¬-उ, प्रथमा, वहु) द्रष्टुमिच्छवः .। प्रम्यघाथि--भि-{-धा--कर्मणि 
॥ लङ्ग, भ्र ° एक ०, उक्तम्‌ । कोरवलाः---कोश एव बलं येषाम्‌ -(बहु०), ते । 
" विजयिनः-- विजेतु शीलमेषाम्‌ इति ते, (वि-{-जिः+णिनि, प्रथमा बहु°) । 
५ इस प्रकार ब्राह्मण को एक लाख रपय . देकर पचने लगा--तुम्हारा नाम 
 क्यादहै? ब्राह्मण ने श्रपना नाम पृथ्वी प॒र ,लिखा-गोविन्द । . राजा. ने 

पढ़ा ओर कहा-- ब्राह्मण !, तुम प्रतिदिन राजमवन म श्राया करो । तुमह, 


| 


{ { ५*५३ } ) 


“कोई मनाही नहीं । विद्धान्‌ रौर कविजनों को भी मनोरंजन के लिए क † 
मे लाया करो । कोई विद्धान्‌ दुभ्खी नं रहै । इस अधिकार का पालन 
कृरना । ए 

इस प्रकार कु दिनों के व्यतीत होने पर राजा की स्याति होने लगी किं. 

-- वहं विद्वानों से प्रम रखतां है, दानी श्रौर धनी है । तब राजा के दनाथं ` 

“ कविं लोग देश देशान्तरं से भ्राने लगे । इस प्रकार धन आदिं का व्यय करते ¦ 

` हए राजा से एक बार प्रधान मंत्री ने कहा--देव ! जिनका कोष समृद्ध 
रहता है, वे ही राजा विजयी होते ह, भ्रत्य नहीं। र. 

स जयी वरमातङ्खा यस्य॒ तस्यास्ति मेदिनी । 0 

कोशो यस्य स दुधंषों दुगं यस्य स दुजयः ॥५६।॥ 

स जयी इति । #०६३७४12॥} : वरमातङ्ख--उत्तम हाथी, = 
ललूी8ा( 2 70016 0८60. मेदिनी-पृथ्वी, €धा111.कोर-{685प्ा6, 
दर्धषे--जिसका पराभव न हो सके, एठऽऽवा 016. दुजंय--0106 


कनि 


0110 6801101 06 €2811‰ णा 5 
९7056 © : यस्य वरमातङ्गाः सः जयी, तंस्य मेदिनी अ्रस्ति 1 

~+ यस्य कोः सः दुधेषः, यस्यं दुगं ' सः दुर्जयः । ह ` , 
व्याख्या--वरमातङद्खाः-- वराः मातङ्गाः (कमं), हस्तिवराः । जयी -- ५ 

' जेतु शीलमस्यास्तीति सः । मेदिनी-- पृथ्वी । द्धेषेः-- अजय्यः । 1 


जिसके पास श्रेष्ठ हाथी हो, वही राजा विजयी होता है । उसी के अधिं ¢ 
कार मे पृथ्वीं रहती है । जिसके पास कोष रहता दहै, उसका पराभव नहीं 
७ हों सकता । जिसके पास दुगे हो उसे जीतना सरल नहीं । „, “त 
-देव, लोकं पय । क 
्रोयो धनवताभेव धने तृष्णा गरीयसी । 
पय कोटिद्रयासक्तं लक्षाय प्रवणं धनुः ।१६०।। 
देवेति । # ०८२०४५12 : गरीयसी--बडी, €866851४९€. धनुष्‌-~ ` 
00९४. कोटि (१) अग्रभाग, 6५९७५ &168. (२) एक करोड, 8 ५016 
आसक्त--लगा हरा, ४4076; तक्ष--(१) उदेदय, 8 2021; . 


5९४ ) 


। (२) लाख, 2 126. प्रवण (१) का हश्ना, 0९१४, (२) प्रवृत्त, {0177160 
१५. १ 


 ®705€ @वल : प्रायः घनवताम्‌ एव घने गरीयसी तृष्णा । कोटि- ‡ 
 द्वयासक्तं लक्षाय प्रवणं ` घनु: पर्य । ॥ 
 , व्याख्या--प्रायः- बाहुल्येन । धनवताम्‌--घनिनाम्‌ । एव । गरीयसी-~ , 
। बहुलतमा । तृष्णा । दुद्यते । कोटिदयासक्तम्‌--कोटिद्रयम्‌--कोटदेयम्‌ (ष० , 
तत्पु), कोटिद्वये श्रासक्तम्‌ (स° तत्पु °) कोटिद्रयासवतम्‌ । लक्षाय-- लक्ष 
संस्याताय द्रव्याय, शरपातलक्षाय वा । प्रवणं नतम्‌ श्रम्युद्यतं वा । 

` देव 1 संसार की प्रवृत्ति को देखिए-- 

प्रायः धनि कीही घन मे. बड़ी तृष्णा रहती दै । देखिए धनुष को, 
रः दो कोटि (दो करोड़ रूपयों ्रथवा दो श्रग्रभागों) से युक्त होने पर 
1: ` लक्ष (एक लाख श्रथवा निशाने ) के लिए नतमस्तक रहता दै । 

राजा च तमाह-- 

दानोपभोगवन्घ्या या. सुहद्धिर्या न भुज्यते 1 


पुसां समाहिता लक्ष्मीरलक्ष्मीः क्रमशो भवेत्‌ ।\६१।। 


६५५ पि । ४०८७४] अ : उपभोग--€] 07161. वन्घ्या--- 
। आध1©. समाहित--एकव्रित, ©0०009116. क्रमशः--†० (त०णाऽ€ ण 


795€ @©70५&' : समाहिता पु सां लक्ष्मीः या दानोपभोगवन्ध्या या 
भः न भुज्यते क्रमशः श्रलक्ष्मीः भवेत्‌ । 
 व्याख्या--समाहिता--एकविता, (सम्‌--्रा~|-धा-+-क्त--टाप्‌) ॥ | 
४ ६ दानोपभोगवन्व्या--दानं घ उपभोगद्चेदि दानोपभोगौ (दन्ध), तयोः वन्ध्या, ह. 
 (स° तत्पु), दानोपमोगरहितेत्यर्थः । या च । सुहृद्भिः मित्रं: । न भुज्यते-- 
नोपयुज्यते । सा तथाभूता सती । क्रमशः क्रमेण । श्रलक्ष्मीः लक्ष्मीगुणरहिता । 
भवेत्‌, विनस्यतीत्यर्थः । 
7; दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो . मवन्ति `वित्तस्य । 9 
यो न ददाति न मुड्‌-क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥  ; ` 
>| रोज ने । उत कहा ^€ 101053007.1000501128.० 9.48) +# 4 
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मनुष्यों का संचित धन, जो दान रौर उपभोग म न आराने के कारणं 
निष्फल है, जिसे मित्रवगं भी उपभोग मे नहीं लाता, समय पाकर नष्ट हो 
जाता है । 
इत्युक्त्वा राजा तं मंत्रिणं निजपदाद्‌दररीकृत्य तत्पदेऽन्यं निवेशयामास । श्राह 
च॒ तत्‌-- + 
लक्षं महाकवेर्देयं तदधं बिबुधस्य च । 
देयं प्राम कमधंस्य तस्याप्यधं तदर्थिनः ।६२।। 111. 

इत्युक्त्वेति । ४०८२७४३}: पद-भ्रधिकार स्थान--0066. 
दूरीकृत्य--हटाकर, 1878 05718860. दिदेश-- नियुक्त किया ॥ 
विबुधं-- विद्वान्‌, 9 1687160 081. अर्ध--स्वल्प शिक्षित, 11217 116 
{लव760. सअथिनू-- याचक, मांगनेवाला, 2 अप+ 

7056 0/4€1 । महाकवेलकषं देयम्‌ । विबुधस्य च तदर्धं देयम्‌ ॥ 
श्रघस्य ग्रामकं देयम्‌, तदथिनः तस्याप्यधम । 

व्याख्या--विवुघस्य--विेषेण बुधः (प्रादि तत्पु°), महापण्डित तस्य । 
देयम्‌-दा-{-यत्‌, दातव्यम्‌ । ग्रामौकम्‌--ग्रामाणाम्‌ एकम्‌ (ष तत्पु०) ॥ 

एसा कहकर राजा ने उस मंत्री को मंत्री-पद से हटा दिया । उस पद. 
पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की भ्रौर कटा-- 

महाकवि को एक लाख रुपये दो, विद्वान्‌ को उससे अ्र।घा, अपणं विद्वान्‌ 
को एक गांव, याचक को आघा गांव । 
यहच मेऽमात्यादिषु वितरणनिषेधमनाः स॒ हन्तव्यः । उक्तं च-- 

यदह्दाति यदनाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 
भ्रन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दाररपि धन रपि ।\६२॥ 

यङ्चेति । #05€ 006" : यद्‌ ददाति यद्‌ अ्ररनाति तद्‌ एव धनिनां 
धनम्‌ । भ्रन्यं मृतस्य दार: श्रपि घनं: ्रपि क्रीडन्ति । 

व्याख्या--भ्रदनाति-- भुङक्ते । दारशब्दो नित्यपु त्लिङ्ख 

मंत्री भ्रादि भ्रधिकारी-वगं मे जो दान देने के विरुद्ध हो, उसका वध 
करर दो.। कठा भी-दै। 
१4 


6 ५६ ) 


मनुष्य जिस धन को देता है, जिसे वह उपभोग मे लाता है वही धनीं 
का धन है । मरने के बाद दूसरे लोग उसकी स्त्रियों तथा धन का श्रानन्द 
"लेते टै । 
¬ प्रियः प्रजानां दातंव न पुनद्रविणेऽवरः । 
क| प्रयच्छन्काड.क््यते लोकंर्वारिदों नतु वारिधिः ॥६४।। 
प्रिय इति । #०८३७५|8/#: द्रविणेरवर--धनी, ४6 1010 भ 
71665. प्रयच्छन्‌-देता हग्रा, 8102. काड क्षयते--चाहा जाता दहै, 18 
(10. वार्दि-मेष, ४ ०1०४५. वारिधि--समुद्,. 20 .0५९9१ ( 
4 । £ ग ९०५९6 ©79€" ;.पजानां , दात्‌, एव प्रियः, पुतः द विणेडवरः, न । 
\ < यच्छन्‌ वारिद; काङ्‌.श्यते, -वारिषि, न्‌, तु । 
( व्याख्या--प्रजा, दातारमेव, वाङ्छन्ति, . घनवन्तम्‌ श्रदातारन्तुः. नेहन्ते । 
। | -अयच्छत्‌- प्र+दा ( -, यच्छ्‌ ) +तु, . प्रथमा, एक०.वितरन्‌ ।. बारिदः-- 
वारि जलं ददातीति, मेघः । लोकं :--जनं : । काड क्ष्यते--इष्यते । वारिधिः-- 
समुद्रः न, तुःनंव । 
1 4 दानी राजादही प्रजाको श्रिय होता है। धन का संचय करनेवाला कभी 
‡ ^ "नहीं । जल न बरसाता हृभ्रा मी बादल लोगों को प्रिय लगता टै न कि 
( जल का निधान समुद्र । 
संग्रहैकपरः प्रायः समूद्रोऽपि रसातले 1 
दातारं जलदं पडय गजंन्तं भुवनोपरि ।\६५।। 
संग्रहेकपर इति । # ०८९७४12 : संग्रह--ध८८प1110181101 
रसातल-पृथ्वी के नीचे का माग, 76 76716 09{ 2 116 लमा 
०5९ 706 : संग्रहैकपरः समूद्र: श्रपि प्रायः रसातले (वर्तते) 
दातारं मूवनोपरि गर्जन्तं जलदं पय । 


व्याख्या--संग्रहैकपरः--केवलं संग्रहशीलः, नत वितरणं प्रियः । समद्रोऽपि 
 अणंवोऽपि । रसातले भूतले वत्तते, उच्चस्थानं नं लभते । दानगीलो मेघस्तु 
4 , . भुवनोपरि गजेन्‌ भ्रास्ते इति दानस्य महिमा । 


३. ` (८ नि 1. 
4 ४. + 
 ( ,५७. ) 4. ^ १.४ 
प्रायः संग्रह मही. संलग्न समद्र पाताल को.षेस,गया है ++दानीःन्नादल 4 
„ को देखिए जो संसार के ऊपर गरजता दै । % 
एवं . वित्रणङणलिनं ~ भोज्ञराजं +शु, करि ्नव्कलि ङ्गदेश्भःकविरपेत्य र 
मासमात्रं तस्थौ । नु च॒ क्षोणौत्छदशनं भवति \^ ्राहप्या्ेप्रप्ययमपि (नास्ति \ 
ततः, कदाचिद्राजा मुगयाभिलाषौ,. बहिनिगंतः \. कविद्‌ ष्ट्वा सानानमषह-- र 
एवमिति . ।. वितरशालिन्‌--कानशील,..0116. 19 18+शं$€ 9 
00781108. पाथेय-- मागं के लिए भोजन, 70909 {07 0प्णलः 
मृगयाभिलाषी--रिकार का; इच्छक, 010. 9 प्छ. ` 
इस प्रकार दानशील भोजराज के. संबंधः मे-सुनकर एक +कवि^क्रलिग 
देर से भ्राकर एक महीने तक वहां रहा ।. किन्तु उसे साजदशेनः न हो^सके । | | 
म्राहार के. लिए मागं का. भोजन..भी -समाप्त + हो.गया ॥ {तब कभी रिकार 
„की इच्छा से राजा बाहर निकला । तब कतरि ने. राजाः+को्देखकर कहा-- 
दृष्टे, ्रीभोजराजन््े,.गलम्ति, +त णि) ल्तरक्षणात्‌ । | 
„. शत्रोः. अस्त्र . कवेः. "कष्टं नत्र बन्धो -,मृगी दास्‌ ५५६ ६।। प. 
दृष्टे इति ।. ४०८२७५२१ :-गलन्ति-गिर+जातीः है, ्शितर्णीः 
` ` नीविबन्य--कमरषट्ा, 16 16 0, 116 078 प्रद्धा$.= मृरीद्काम्‌--) 9 ` 


= क 


{16 80 -660 1801685 । । 
4 0056. 01461 : -शीमोजराजेन्द दृष्टे, बत्कषणात्‌ -तणि^सलन्ति-- ` 
+ शत्रोः शस्त्रम्‌, कवेः कष्टम्‌, . मृगीदृशां नीविवन्धः. । # 


व्याख्या-- श्री भोजराजेन््े--श्रीभोजमहाराजे :दुष्टे-~दरेनपथमुपेते 
सति । त्रीणि वस्तूनि । ततक्षणात्‌-- सद्यः एव ।,गलन्ति--पतन्ति । 7 शत्रो-- ` 
 . श्रेः । शस्त्रम्‌ प्रहरणानि ।. कवेः काव्यनि्मातुः । ~ कष्टम्‌--धनाद्यभावो- ` ` 
^. त्थाऽऽपद्‌ । < मृगीदृशाम्‌--हरिणाक्षीणाम्‌ । ` नीविबन्धः--कञ्वीबन्धनम्‌ | 
` महाराज भोज को देखते. ही उसी. क्षण. तीन वस्तुं . भमिः पर ++गिर 
पडती हं --रत्रु का रास्त्र, कवि का कष्ट रौर. म॒गनयनी. स्त्रियो कीः करधनी ॥ ` 
राजा लक्षं ददौ \. ततस्तस्मिन्मृ गयारसिके राजनि. कडचन-युलिष्दपुत्रो गाघति ४ ` 
तद्गीतमाधुर्येण. तुष्टो. राजा तस्मे , ुलिम्दपुत्राय पज्चलक्षेः ददौ ।> तदाः 


++ च 1 
=> 
जवै 0 १९६ ४ + 
„छ, ~ 
५ 
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स्तदानमत्युञ्चतं किरातपोतं च दृष्ट्वा र 
राजानं वदति-- 4 
` रा जेति । ४०८२७४12: रसिक--श्रासक्त, {00 2. पजिन्द-- 
भील, 8 710४्0{217066. किरात--भील, 8 68011 06100्&£ 
8 852४826 17106. पोत--पुत्र । पाणि--हाथ । मिष्य 
राजा ने उसे एक रांख रुपये दिये । जव राजा दिकार मं मस्त चे | 
तव किसी शिकारी के पुत्र ने एक गीत गाया । उसके गीत की मधुरता से 
भ्रसन्न होकर राजा ने उसे पाँच लाख रुपये दिये । तब कवि ने इतना भारी 
दान हिकारी के पुत्र को देते देखकर राजा के कमल सदृश हाथ मं विराज 
। मान कमल को संबोधित करते हए राजा से कहा-- 
 । ` एते हि गुणाः पंकज सन्तोऽपि न ते प्रकाशमायान्ति । 
यल्लक्ष्मीवसतेस्तव मधुपं रुपभुज्यते कोश्चः ॥१६७।। 
एते इति। ४०८३७४।ॐ: लदमीवसति --( १) विष्णुप्रिया लक्ष्मी का 
स्थानस्वरूप; 80 20006 2 116 (0000653 {.21८811111; (२) घन का 
वासस्थान, 811 20006 07621111. कोरा-- (१) खजाना, 2 17685076; 
(२) कलिका, 2 एत, मघुप--(१) मघु पान करनेवाला, 9 तापर 
4810, (२) मधुरस पीने वाला भ्रमर, 2 066 । 
- 7056 @©10 €: पंकज ! ते एते गुणास्तु सन्तः अपि प्रकाडां न 
श्रायान्ति । यद्‌ लक्ष्मी वसतेः तब कोशः मधुपं : उपभुज्यते । र 
व्याख्या--पकज--पंके जायत इति सः, तत्सम्बद्धौ, हे कमल ! ते तव 
~ -एतेगुणाः वीरत्वादयः सन्तोऽपि त्वयि विद्यमाना श्रपि प्रकाशं न ्रायान्ति न. 


| 
 अ्कादान्ते । यद यतः लक्ष्मीवसतेः लक्ष्म्याः श्रियः वसतिः वासः यत्र स लक्ष्मी- 
वसतिः. तस्य, लक्ष्मीवासम्‌ तस्य ,तव॒ कोरः सम्पद्‌ रसकलिका न मधुपं: 


श्रमरं : मप : वा उपभुज्यते भ्रास्वायते गृहह्यते वा । 

ए कमल ! ये तुम्हारे गुल तुञ्ञमे रहते हए भी प्रकट नहीं होते; क्योकि तुक्षमे 
9 लक्ष्मी का ्रावास होनें पर तुम्हारा कोश (धन श्रथवा मधु), मधु (कमलरस 
। ्मथवामदिरा) पात करनेवाले .श्रमरो (लोगो ) द्वारा. उपयोग म लाजा जाता है। 


दि, ५ म. ^^ १ (} | ॥ि 1 
वि, 14 ^.) 11, ^, 12 नि 


(०९५९) 


ओजस्तमभिप्रायं ज्ञात्वा पुनलक्षमेकं ददौ । ततो राजा ब्राह्मणमाह-- 
` भ्रभुभिः पुज्यते विप्र कलेव न कुलीनता । ~ 
कलावान्मान्यते मूध्नि सत्सु देवेषु शंभुना ॥६८।। 
, भोज इति । कुलीनता--धि7111$ शुन्ध णाः कलावान्‌-- 
चन्द्रमा; 1116 1710011 0110 15 05868860 2 01815 
7056 @0€॥ : विप्र ! प्रमुभिः कलं व पुज्यते कुलीनता, न, देदेषु 
सत्सु शम्भुना मध्ति कलावान्‌ मान्यते । 


व्यास्या-प्रमुभिः--स्वामिभिः । कला-- श्रात्मगुणः ।  कुलीनता--कुटुम्ब- 


गणः । कलावान्‌--कलायुक्तः। मान्यते पुज्यते । मू ध्नि--मस्तके । 


~ 


भोज ने उस अ्रभिप्राय को समञ्चकर फिर एक लाख रूपये दान मे दिये ॥ 


तब राजा ने ब्राह्मण से कहा-- 


ए ब्राह्मण ! स्वामी कला को ही सम्मान देते हं, कुलीनता को नहीं । 


अन्य देवताश्रों के रहते हुए भी शिव ने कलायुक्त चन्द्रमा को अ्रपने मस्तक 


पर धारण क्या है । 
एवं वदति भोजे कुतोऽपि पञ्चषाः कवयः समागताः । तान्दृष्ट्वा राजा विलक्ष 


इ वासीत्‌--अद्यं व मयं तावद्ित्तं दत्तम्‌" इति। ततः कविस्तमभिप्रायं ज्ञात्वा नृपं 


यद्ममिषेण पुनः प्राह- | 
एवमिति । # ०८०७४५20 : पञ्चषाः-पांच छः, 0४6 ग ऽ. 
-विलक्षण-व्याकुल, 06110660. मिष-[ग€ € 9, 
व्याख्या--पञ्चषाः पञ्च षड्वा । विलक्षणः--सम्श्नान्ठः । अभिप्रायम्‌-- 
मनोगतम्‌ । पथ्मिषेण--कमलापदेशेन । 


 . भोज के एसा कहन पर कहीं से पांच-छः कवि भ्रा पहुचे । उन्हे देखकर ¦ 
_ राजा लज्जित-सा हश्रा--श्राज ही तो म॑ने इतना घन दिया है। तब कवि ने 


उस अभिप्राय को जानकर कमल के बहाने राजा से फिर कहा-- 
कि कुप्यसि कस्मं चन सौरभचोराय कुप्य निजमधुने । 
यस्य, कृते शतपत्र. प्रतिपत्रं तेऽ मृग्यते रमर ; ।\६९। 


( 9 ५ ६ ® ः |) ी ४ 


~ कि कुप्यसीति ।† ४०८३४५2१ : : कुप्यसि- कपितं < हो 
2 आष्ट, सौरमचौ र--मन्ध ' का ` चोर, ` {7881106 -91€ गलः 
पाठान्तर म--सौरभसार-~सुगन्वः का सारमभ्‌त । मव्‌--मवुर रस, ८ 


- १1056 ©70€ : कस्म चन सौ स्भचौराय कि वा- कुप्यसि, निजमघ्‌ 
कुप्य । शतपत्र ! यस्य कृते द्य ते प्रतिपतरम्‌ भ्रमरं; मृग्यते । | 
«^ व्थाख्या--कस्म चनं अज्ञातकुललीलाय कि किमर्थं कुप्यसि व्यथंस्ते कोषः 
, सौरभसाराय- सुगन्वसारमूताय । निजमंषुने-निजमघुररसाय ।" कुप्य 1 यस्ष 
-शम॒च॒नः-कृते। हे रातपत्रं कमल !{ '्र्य । ते-तव । प्रतिपंच्रम्‌-- पतरं पत्रम्‌ प्रति 
अमर: भचुक्रः 1 -मृग्यते--श्रन्विष्यते । | 
। पाान्तरे तुः कंस्मचन सौरभचौरायं गन्वोपहवरः भरोयेतिं यात्‌, किमु ` 
कुप्यसि ? शेष पूववत्‌ । । 
9५ तुमे किसी पर क्रोध कयो करते हो ? उक्कृष्टं गन्धवा सितः स्वकीयं मघ्‌ पर 
छम करो वरो; जिसं मयू कै लिए ए कमल ! भरमरगणं तुम्हारे एक-एक त्ते 
को खोज रहा है। 
"रभ प्रसत्नवदनेमवलोकयं प्रकाशेन प्राह- ^ 
"¦ नेदातुं नोपभोक्तं च उवनोति' कृषणः `ध्ियेम्‌ । = ` 4 
कितु स्पृशति हस्तेन नपसक इव स्त्रियम्‌ ॥\७०।। 
1. : त्त इति । ?08€ वहा : कृपेण धिय न दातु नै चं उपभोक्त्‌ 
दाक्नोति । किन्त्‌ नघ्‌सिकः स्त्रियम्‌ इव. हेस्तेनं स्पृशंति । 
~ व्याख्या--स्पष्टम्‌ 
तब प्रभु को प्रसन्नमुख देखकर उसे ही लक्षित केरके बोला-- 
| क्षणं मनुष्य लक्ष्मी को न दे सकता है ग्रौरं न उसका ` उपभोगं ही म 
च्सक्रतां है । जिसे प्रकार नपसक मनुष्य स्त्री को हाय से स्पशं करतां है उसी बक्ार 
 । वह्‌ कृपण भी लकषमीको हाय से स्पशं हीं कर सकता ै(उपभोगमे' नहीं ला सकता )। 
¦ याचितो यः श्रह्ये त दश्वा च प्रौतिमान्भेवेत्‌ । धः 
०५ तं 'दृष्टेवोष्य्थेवा / श्वत्वा ` नरः ` स्वगमेवेप्निथोत्‌ १।७१।। 3 


श (४ पि 0 ^ +; 
+ ४ 11, 4 । > 11 (द > 
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( (शः) 


याचित इति, । 7058. 00 ~य: ` याचितः , प्रहृष्येत. दत्वा "च + 
ओरतिमान्‌ भवेत्‌ तं दष्ट्वा श्रथवा श्रुत्वा रपि, नरः-स्वगंम्‌- भ्रवाप्नृयात्‌ । ~ - 
व्यास्या--यो नरः. अर्थिना याचितः+श्राथितः सन्‌ प्रहृष्येत - हषेमुपेयात्‌, ~ ¦ 
दत्वा च प्राथितं वस्तु प्राथिने वितीयं प्रीतिमान्‌ प्रसन्नो.भवेद्‌ तं दुष्ट्वा श्रथ बा! = 
श्रूत्वा श्रपि तदश नेन -तद्विषयकश्रवणेन वा नरः स्वगेम्‌-अवाप्तुयात्‌ प्राप्नोति । . 
जो मनुष्य याचित होने परर प्रसन्न होता. है .श्रौर. देकर + अत्यन्तं हषं का 
परनुभव करता है कोई भी मनुष्य उसे देखकर .ग्रथक्रा+उके .सस्बन्ध म सुन- ध 
कर स्वगं क प्राप्त होमा । । 
ततस्तुष्टो राजा पुनरपि कलि ङ्खदेङकासिकवय+ लक्षं दौ ।,ततः-भरुवं कविः 
ुरःस्थितान्षट्‌कवीनद्ानदुष्ट्‌वाह-- हे कवयः, श्रत्र महासर.देतभूमो+ वासो. राजा 
प्रदा भवनं गमिष्यति .तदा किमपि ब्रूतः इति । ते च सवं -महाकवयोऽपिः से ~ ` 
राज्ञः प्रथमचेष्टितं ज्ञात्वावत्तन्त ।. तेष्वेकः सरोमिषेण.नृपं श्राह-- - 
श्रागतानामपुर्णानां पूर्णानामपि ^ गच्छताम्‌ 1 
यदध्वनि न सघटूो घटानां. तत्सरो. वरम्‌ ।॥७२॥। - 
तत इति । ४०८२७५12} : सेतु--08111,) अध्वन्‌-- माग , 8 । 
घटट--00111810 ५ 


705 00€ : प्रूर्णानाम्‌ प्रागतानाम्‌, पूर्णानां गच्छताम्‌ 
टानां सदघ्वनि संघट्रः. न, तत्‌ सरोवरम्‌. । 


` व्याख्या--श्रपूरणनाम्‌- न पूर्णाः (नम्‌ तत्पु °) ्रपूर्णाः तेषाम्‌, पूर्णानिाम्‌-- ` 
लभरितानाम्‌ । यदघ्वनि--यस्य श्रध्वनि मागे । संघटु:--संघषेः । नास्ति। 
त्‌ सरः वरम्‌. श्रस्तीति शेषः ।' ; 
तब प्रसन्न होकर राजा ने फिर कलिग देश के रहनेवाले कवि कौ एक 
ख +रूपये - दिये ` । , तब पहले ` कवि ` ने ` सामने उपस्थित छः महाकवियों से 
हादे. कवियो ! इस जलाशय के रेतीलै किनारे पर राजा ठहरे हए हं । , 


बवे घर को लौटगं तव कुचं कहना । वे सव महाकवि भी राजा के पूरं 
र्यो से परिचित थे। 


उनम से एक ने जलादयः के बहाने" राजा सेकहा-- . 
श्रेष्ठ है यह्‌ जलाशय-जहां 'खालीःघड़ श्रातते हे, किन्तु -भरकर जाते हं, 


ह. 


0 4 (.;-..^ 
मागं मे टकराते नहीं । (म्र्थात्‌ जो निधंन घन के लिए रातां है, उसे „4 
घन मिलं जाता दै! मागं मे ठहरना नदीं पड़ता ) । 
। इति! तस्य राजा लक्षं ददौ । ततो गोविन्दषण्डितस्तान्कवौन्रानदृष्ट्वा कोष \ ` 
तस्य कोपाभिभ्रायं ज्ञात्वा द्वितीयः कविराह-- 
। कस्य तृषं न क्षययसि पिबति न कस्तव पयः प्रविश्यान्तः! 
यदि सन्मागंसरोवर नक्रो न क्रोडमधिवसति ।\७२।। 
तस्येति । #०८३७४।2४ : क्षपयसि-- शान्त करते हो, वृ्लानौा. 
पयः--जल । सन्मागसरोवर--श्रेष्ठ मागं पर स्थित जलाशय ! †6€ ए 
2 18168 51102160 07 176 11121702. नक्र--मगर, 2111881०. 
१०५७ ©174€ : कस्य तृषं न क्षपयसि, तव अन्तः प्रविद्य कः 
पयः नं पिबति, सन्मागंसरोवर यदि नक्रः क्रोडं न भ्रधिवसति? ` 
व्याख्या--सन्मागंसरोवर--सन्‌ मागः (कमं ०), सन्मार्गे स्थितः सरोवरः 
(मध्यमपदलोपिसप्तमीतत्पु° ) तत्सम्बुद्धौ । यदि नक्रः मकरः ते क्रोडं त्वदं ‡ 
। न ्रधिवसति नाश्रयते, तदा त्वं कस्य पिपासोः तुषं पिपासां न क्षपयसि नः 
अपनयसि, कः तवे श्रन्तः प्रविर्य पयः जलं न पिवति ? 
। राजा ने उसे एक लाख रुपये दिये । तब गोविन्द पण्डित उन महाकवि्योः 
को देखकर कुपित हए । उसके कोप का श्रमिप्राय जानकर दूसरे कवि नैः 
कहा-- 
। तुम किस की प्यास न बृज्लाते ? कौन तुक्च मे प्रविष्ट होकर तुम्हारा जल 
पान न करता? एं सुन्दर मागं के किनारे पर स्थित जलाशय ! यदि तुम्हारे 
भीतर मगर न रहता ? 
राजा. तस्मं लक्षद्रयं ददौ । तं च गोविन्दपण्डितं व्यापारपदाद्‌.रीकृत्य त्वयापि 
सभायामागन्तग्यम्‌, परं त केनापि दौष्टयं न कत्तव्यम्‌ इय्‌ व्वा इतस्तेम्यः ` 
प्रत्येकं लक्षं दत्वा स्वनगरनमागतः। ते च यथायथं गताः । 
ततः कदाचिद्राजा म्‌ ख्यामात्यं प्राह-- 
विप्रोऽपि यो भवेन्मूखंः स पुराद्रहरिस्त मे । 
कुम्भकारोऽपि यो विद्वान्स तिष्ठत्‌ पुरे मम ।७४।। 


# 
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राजेति । #०९८३७५12॥} : व्यापारपद--्रधिकार-स्थान, 006. 
दूरीकृत्य--हटाकर, 89108 एला110९€५. दौष्ट्‌य-दुष्टता, 101६6011688. 
यथायथम्‌--म्रपने -्रपने स्थानों को-{0 {11617 2४00068. विप्र--ज्राह्यण । 
कुम्भकार कुम्हार । 

?०5€ @कला : यः विप्रः अपि मूखंः भवेत्‌ स मे पुराद्‌ बहिः 
श्रस्तु। यः कुम्भकारः श्रपि विद्वान्‌ सः मम पुरे तिष्ठतु । 

व्यास्या--यः विप्रः ब्राह्मणः रपि सन्‌ मखः मढः भवेत्‌ सः मे मम पुराद 


बहिः अस्तु निगंच्छेत्‌ । यः कुम्भकारः घटानां निर्माता सन्‌ .श्रपि विद्वान्‌ स 


मम पुरे नगरे तिष्ठतु । 


राजा ने उसे दो लाख रुपये दिये श्रौर उस गोविन्द पंडित को अधिकार 
स्थान से हटाकर कहा-तुमनं भी सभा मे भ्राना किन्तु किसी से ईर्ष्या ४ 1 
करना । तब उनम से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये देकर राजा अ्रपने 
को ्राये। कवि भी जहाँ से प्राये थे, वहीं चले गये । 

तव कमी राजा ने प्रधान मन्त्री से कहा-- 

मखं यदि ब्राह्मण भी. हो तो वह मेरे नगर से बाहर चला जाय । विद्वान्‌ 
यदि कुम्हारमी दहो तो वह्‌ मेरे नगर मं रहे। 

इसलिए धारानगरी मे कोई भी मखं नहीं रहा । 
इति । श्रतः कोऽपि न मूर्खोऽभूद्धारानगरे । 

ततः करमेण पञ्चक्षतानि विदुषां बररचि-बाण-मयूर-रेफएण -हरिशंकर-कलिङ्खः 
-कपूर विनायक -मदन-विद्या विनोद -कोकिल -तारेन्रम्‌ ख: सवंशास्त्रविचक्षणाः 


। स्वे सर्वज्ञाः श्रीभोजराजसभामलं चक्रः । एवं स्थिते कदाचिद्िद्दुन्दवन्दिति- 
सिहासनासौने कविक्षिरोमणौ कवित्वभप्रिये विप्रप्रियबान्धवे भोजेइवरे रारपाल 


एत्य प्रणस्य व्यजिन्ञपत्‌--देव, कोऽपि विद्वा्द्रारि तिष्ठति! इति । श्रथ रला 


ए श्रवेक्य तम्‌" इत्याज्ञप्ते सोऽपि दक्षिणेन पाणिना समृ षतेन विराजमानो विघ्रः 


॥ 


ॐ 


शंकर्कवें ¶कं येत्रिका्योभिदम्‌ ?" 


(तवं वं भोजनृपते' ` । ५ 4 

'तत्पट्यतां' ` - । 

पठयते | ॥ 

श्रत इति । #०८2७५12## : मरासीन-स्थित, 8681660. एत्य-श्राकर, ` । 


` ९006. ४ 
व्याख्या-स्ंना -निखिलशास्त्रपारङ्गता : । विद्वरन्दवन्दिते--विदुषां 
वृन्देन वन्दिते विदरत्सम्‌हाचिते । सिहासनासीने--सिहासनम्‌ श्रासीनः स्थितः, ` 
[1 एत्य--भ्रागत्य 1 व्यजिज्ञपत्‌- निवेदयामास । पाणिना-करेण । 
तेन--उत्थापितेन । - 

^ तव सब शास्त्रो मं निपुण तथा सवंज्ञ वररुचि, बाण, मयूर, रेफण, हरि- 
लिङ्ग, कर्पर, विनायक, मदन, विद्याविनोद, कोकिल, तारेन्र, श्रादि 


एक बार कविशिरोमणि कवि ब्राहमण-बन्वु प्रिय भोजराज पंडित-व्भं 4 

नित सहासन पर विराजमान थे, द्वारपालं ने श्राकरं प्रणामं करके ` 

किया-देव एक विद्वान्‌ द्वार पर खडा है। ४ जाने श्रादे्ञ दिया . 

लाग्रो'। अ्रपने दाहिने हाथ को उठाकर उस | ब्राह्मण ने कहा-- 
 कवि~-राजन्‌! ` ्रापकी समद्धिहो। ` 

 राजा~-शंकर कवि इस पत्रं पर क्या लिखा है? 

 कवि--रए्क पद्य ।' 

राजा--किसकेः सम्बन्ध मे' ? ` 

कवि~-शाजन्‌ ! आप हीं के सम्बन्धं मेः। ` 

राजा-ती श्राप इसे पिए । 

ह कवि, पठता हं । 


५ 
+~ |-\/ + 


^  (उपमितकमधारयः), उदधेल्लन्ती भुजवल्लिः (विशेषणविशेष्य कमं ०); भुज । 
वल्त्यां धृतं कङ्कणम्‌ (मध्यमपदलोपिसप्तमीतत्पु०) ; कंकणस्य अणत्कारः 
(ष० तत्पु०) । + । 

(किन्त) कमल के सदुश सुन्दर नयनोवाली रमणियों के द्वारा बार-बार 
प॑खा हिलाने पर उनकी हिलती हई भ्‌जलता्ओो पर वेषे हृए कंकणों की अत- 
नाट को तो क्षण-भर के लिये बन्द कराइए । ४. 


` क्षणं वा्यंताम्‌ । । | ४ 


(^ १¶+^॥ 


एतासामरविन्दसुन्दरद्‌ शां द्र क्चामरान्दोलना- 
दद्रेल्लद्‌भ्‌ जवल्लिकङ्कणक्लणत्कारः क्षणं वार्यताम्‌ ।१७५।। # 

राजनिति । #०620०४८121# : ब्रम्युदय-{708ला11४. पत्रिका- 
ए8ला. = श्ररविन्द--कमल, 101४8. द्राक्‌--सीघ्, श706्ता9ालङग- 
चामर--10 का. आन्दोलन--इलाना, 7710. उद्वेल्लत्‌--ष मती 
इई, 17007712 0 200 70. मुजवत्लि-बाहु-लता, 0८०१-6 
खा). ककण--0720661. स्षणत्कार--© 71070 5०. 
वायेताम्‌--रोकिये, 708 0107 {0 8 । 
ग*056 0/4" : राजन्‌, ! भ्रभ्युदयः अस्तु, शंकरक्वे ! इदं { 
पत्रिकायां किम्‌ ? पद्यम्‌, कस्य ? तवं व, पापट्‌यताम्‌, पठयते । एतासाम्‌ 
अरविन्दसुन्द रद्‌ शां द्राक्‌ चामरान्दोलनाद्‌ उद्रेतिलितभुजवत्लिकड्कणञ्चणत्कारः 


१ न 


व्याख्या--म्रम्यूदयः--कल्याणं, मङ्गलं वाऽस्तु । पापठ्यताम्‌-- पुनःपुनः 
पठ्यताम्‌ । ्ररविन्दसुन्दरद्‌ गाम्‌-अररविन्दभिव सुन्दरे दृशे यासाम्‌ "१: | + 
तासाम्‌, द्राक्‌ लटिति । चामरान्दोलनात्‌--चामराणाम्‌-्रान्दोलनम्‌ (ष ° त्ु०) 
तस्मात्‌ । उद्वेल्लद्‌भुजवल्लिकंकणज्ञणत्कारः- भूजवत्लिः- मुजः वल्लिसिव 


- 


यथा यथा भोजयशो विवघेते । 
सितां त्रिलोकोभिव कत्तुमुद्तम्‌ 1 
तथा तथा मे हदयं विद्यते * 
प्रियालकोलिषवलल्वशङ्भुया ।।७६।। -चं 


। ` यथायथेति । ४०९२७०४।2॥४ : त्रिलोकी-111166 णत. ॥ 
।  सिता-उ्वेत, ४116. विद्ूयते--व्यथित होता है, 13 21160. ब्रलक-- 
५ ५ ` बाल, 0217. भ्रालि- पंक्ति, 79116. -4 
- , ?7056 ©14€ : त्रिलोकी सिताम्‌ इव कत्त्‌म्‌ उद्यतं मोजयशः यथा 
यथा विवधंते तथा तथा मे हृदयं प्रियालकालिघवलत्वरां कया विदूयते । 

,  व्याख्या--त्रिलोकीम्‌-- त्रयाणां लोकानां समाहारः (द्विगु) इति त्रिलोकी, 
ताम्‌ । सिताम्‌-स्वेताम्‌ । मोजयशः- भोजस्य यज्ञः (ष० तत्पु ०) । त्रिया- 
 लकालिधवलत्वशंकया-- प्रियायाः अलकाः, अलकानि वा (ष० तत्पु०), प्रियाल- 
कानाम्‌ भ्रालिः (ष० तत्पु° ) ; प्रियालकाले: च वलल्वम्‌ (ष ० तत्पु°) ; तस्य शंका 
(ष तत्पु) तया । यद्वा--भ्रियालका लयः भ्रमरा इव (उपमित कमं०) । 
जंसे-जंसे भोज की कीत्ति फलती है, मानों करि वह तीनों भवनों को श्वेत 
ह: करने लगी हो, वंसे ही मेरा हृदय दुखित हो रहा है कि कीं प्रिया के काले 
केरा सफेद न हो जायं। 
ततो राजा शंकरकवये हादालक्षं ददौ । सव विद्रांसरच विच्छायवदना 
। 1 ~+ परं कोऽपि राजभयान्नावदत्‌ । राजा च काय॑वशाद्‌ गृहं गतः 
कवी तत इति । व्याख्या--विच्छायवदनाः--विच्छायाम्‌-- विगता छायां 

यस्मादिति विच्छायम्‌ ; छाया शोभा, विच्छायं वदनं (येषाम्‌) (बहु ०), ते-- ` ५ 4 

मलिनमुखाः। विभूपालम्‌--विगतो मपालो यस्याः (बहु°) सा, ताम्‌ भूपाल- ^ 
रहिताम्‌ । ग्रज्ञता-- ज्ञस्य भावः, ताम्‌, म्‌ खं ताम्‌ । "र 
। तब राजा ने शंकर कवि को बारह लाख रुपये दिये । सभी विद्वानों के 

मुखं मलिन हौ गये । किन्तु राजा के भय से किसी ने कुच नहीं कहा भ्रौर 
राजा भी कायंवश्ञ महल को चलं गये । 9 
ततो विभूषालां सभां दृष्ट्वा विब्‌ धगणस्तं निनिन्द--श्रहो ् 3... 
` किमस्य सेवया । वेदशस्त्रविचक्षणेभ्यः स्वाश्रयकविभ्यो लक्षमदात्‌ । किमनेन 
वित्‌ष्टेनापि। श्रसौ च केवलं ग्राम्यः कविः हंकरः । किमस्य प्रागल्भ्यम्‌ ॥+ 
इत्येवं कोलाहलरवे जाते कर्चिदमभ्यगात्कनकमणिकुण्डलङ्राली दिव्यांञुकप्रावरणो ४ 


^ ^" 9.0 ++; । च्‌ । न 
1, "र 


~ 


रागेण विलोभयन्विलास इव मूत्तिमान्कवितेव तनुमाधितः श्ङ्धारस्थरसस्य स्यन्दं 
इव सस्यन्दो महेन्द्र इव महीवलयं प्राप्तो विद्वान्‌ । तं दृष्ट्वा सा विदरत्परिषद्‌ _ 
भयकौतुकयोः पात्रमासीत्‌ । स च सर्वान्प्रिणिपत्य प्राह--'कुत्र भोजनुपः ?" ते 
तमूचुः-इदानौमेव सौघान्तरं गतः' इति । ततोऽसौ प्रत्येक तेभ्यस्ताम्बूलं दत्वा 
गजे न्रकरुलगतो मृगेन्द्र इवासीत्‌ । तत स महापुरुषः शंकरकविप्रदानेन कुपितां ` 
स्तान्बुद्धवा प्राह--'भव द्धिः शकरकवये द्वादशलक्षाणि प्रदत्तानीति न मन्तव्यम्‌, । 
श्रभिप्रायस्तु राज्ञो नव बुद्धः। यतः शंकरपजने प्रारब्धे शंकरकविस्त्वेकेनंव 
लक्षेण पूजितः । कि तु तन्निष्ठास्तंन्नाम्ना विभ्राजितानेकादशर्द्राशंकरान- 
परान्मूर्तीप्रत्यक्षाञ्ज्ञात्वा तेषां परत्यकमेकं कं लक्षं तस्मं शंकरकवय एव शंकर- 
मूरतणे प्रदत्तमिति राज्ञोऽभिप्रायः' इति सर्वेऽपि चमत्कृतास्तेन । 

ततः कोऽपि राजपुरुषस्तद्वि्रत्स्वरूपं द्राग्राज्ञे निवेदयामास । राजा च 
स्वमभिप्रायं साक्षाद्िदितवन्तं तं महेशमिव महापुरुषं मन्यमानः सभामम्यगात्‌। 
स च स्वस्ति" इत्याह राजानम्‌ । राजा च तमालिङ्खय प्रणस्य निजकरकमलेन 
त्त्करकमलमवलम्ब्य सोधान्तरं गत्वा प्रोततुङ्खगवाक्ष उपविष्टः प्राह--"विष्रः 
भव्लाम्ना कान्यक्षराणि सौभाग्यावलम्बितानि । कस्य वा देशस्य सुजानान्ाधते' ` 
इति । ततः कर्विलिखति राज्ञो हस्ते “कालिदासः इति । राजा वाचयित्वा 
 धादयोः पतति । 

ततस्तत्रासौनयोः कालिदासभोजराजयोरासीत्संध्या । राजा सखे, संध्यां ` 
व्णंय' इत्यवादीत्‌ । 9 च 

कालिदासः-- ` - "च 

इत्येवम्‌ इ ति । ४०८३७५12॥# : कोलाहलरव--8 126 एएा0व्ा. । 
कनक--सुवणं, 2010. म्र॑शुक--उत्तरीय वस्त्र, एए दवाना. 
मृगमद कस्तूरी, 71४5]६. पंक--घोल, 6871, ०1901, कलं क्रित -- ५ 


। लिप्त, 65762760 (111. 12016160.) . चन्दनाङ्ग राग--च्‌ णित चन्दन 


करा घोल, 8811021 2516. मूत्तिमान्‌--साकार, @00016. 
विलास--सौन्दयं, 68्।. विभ्राजित--शोभायमान,  &10110€0.- 


व्याख्या कनकमणिकरण्डलशाली--मणिकुण्डल --मणिना युक्ते कुण्डले इतिं 
ष्डले (मध्यम त्‌० तत्यु० ) ; कनकेन निमिते मणिकुण्डले इति । कनकमणि 
(सच्यम० तु०° तत्यु ०), कनकमणिकरण्डलाम्यां शालते इति । (तृ० तत्पु ०) 
स्रावरणः- दिव्यम्‌ श्रंशुकम्‌ (कमं ०), दिव्यांशुकम्‌ ; दि्व्याशुकं 
: (परिवानवस्तरं ) यस्य (बहु ०) सः । मृगमदेति-मृगमदः-कस्तूरिका 
मदस्य पङ्कः (ष०तत्वु °) मगमदपङ्कुः; मुगमपदङ्क न क्लं रितं (-मलिनितं) 
य (बहुऽ) स, कस्तरिकिायाः कृष्णवणं त्वात्तदभ्यचितगात्राणां मलि- 
म्‌ 1 नवकुसुमेति-- नवानि कुसुमानि (कमं ०) नवक सुमानि, नवकुसुमैः ` 
वतम्‌ (त° तत्पु ०) ; नवकुयुमसमभ्यचितं शिरो यस्य (बहु०) सः। ` 
गेण-- चन्दनस्य अ्रङ्गरागः (ष ० तत्पु °), तेन । सौघान्तरगतः-- - . 


` च्ितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तोपन्नं : इति समासः। प्रोत्तु ङ्गवाक्ष प्रकषेण उत्तुङ्खं 
रादि तत्वु०), प्रो्तद्खः, प्रोत्तुङ्ग: गवाक्षः (कमं ०) प्रोच्तुङगगवाक्षः । सौभाग्या- 
वलम्बितानि--सौभाग्येनग्रवलम्बितानि ( तु° तत्वु° ) । भवन्नाम्नेति । किं 
भवतां नामेत्यथं : । कस्ये वा देशस्य ति--कस्मादेदाद्‌ भवान्‌ समागतः ? 
यह देखकर किं सभा मे राजा नहीं है, विद्वानों ने उसकी निन्दा करना 
किया--भ्रार्चयं है राजा की मखंताः पर ! इसकी सेवा से क्या लोभं ? 
वैद~दास्त्रों म निपुण स्वाच्ित कवियों को तो इसने एक लाख ही दिया है । 4 ध 
इसके प्रसन्न रहने पर भी क्या लाभ ? वह शंकर तो ग्रामीण कवि ही रहा | 
वह क्या जानं कविता को । इस प्रकार कोलाहल होने पर एक विद्वान्‌ कवि 
वहां भ्रा पहुंचा, जिसने कानों मे सुवणमय मणियुक्त कुंडल पहने थे, जो 
उज्ज्वल दुपद्रा ऊपर लियं था, राजकुमार के समान जिसके भ्रंग कस्त्री के 
चौल से श्रनुलिप्त थे, जिसका रिरोभाग अ्रभिनव पुष्पों से भ्रलंकृत था, चन्दन- ` ` 
चूण के श्रगलेप से ्रकषिते करता हृग्रा एसा दीखता था, मानों कि साकार! ४ 
 सौन्दय हो, मानों किं कविता का प्राकार हो, मानों कि गारं रस कं का १ 
। , विष्यन्दहो। ` 


उत्ते देवकर वह पण्डित-सभा भीत श्रौर चकित हो गई श्रौर उसने सभौ 
8. 1\/ + 119 6/1 (४ 


< 


== = 


। | 


कहा मित्र सन्व्या का वणेन करो। ¦ 


(.५९-) 


को प्रणाम करके पूक्ा--राजा भोज कहाँ हं ? उन्होने उसे कहा- वे अभीं ध 
महल के भीतर गये हं । तब उसने उनम से प्रत्येक को पान दिया । तव वहु | 
हाथियों के स्लड के बीच सिह के समान दीखने लगा। तब उस महापुरुष को 
विदित हुञ्रा कि शंकर कवि को धन मिलने से वे सव कूपित हं । उसन्‌ ४: 
कहा--श्राप एसा मत समन्निए कि बारहं लाख रुपये शंकर कवि को ही दियं 
गये हं । श्रापने राजा का म्रमिप्राय नहीं समन्ना। शंकर की पूजा करते इए. 
तो शंकर कवि की एक ही लाख से पूजा की गई, किन्तु उसके साथी प्ररं | 
सके नाम से सुोभित ग्यारह र्द्रो को शंकर की प्रत्यक्ष श्रन्य मृत्तियां समन्ञ- ' य 
कर उनम से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये दे दिये हं । यह है राजा का 
अभिप्राय । सभी उस कथन से चकित हुए ५ 4 ५ 


तव कभी किसी राजपुरुष ने इस विद्वान्‌ के सम्बन्ध मं राजा को सूचित ~ 
किया । राजा को जव विदित हुश्रा कि उसने मेरा अभिप्राय जान लिया है 
तब वह उस महापुरुष को शिव समञ्चता हुश्रा सभा मं श्राया भ्रौर विद्धान्‌ ने. ति 
राजा को ्राशीवदि दिया। राजा ने भी उसे गले लगाया श्रौर प्रणाम किया। 
भ्रपने कमल-सदुदा हाथ मे उसका कमल-सदुदा हाय लेकर महल के भीतर 3 
जाकर एक उन्नत ज्ञरोखे के सामने बैठकर बोला--त्राह्मण ! भ्रापके नाम मे 
किन-किन ग्रक्षरों को सौभाग्य मिला है ? (बर्थात्‌ श्रापका नाम क्या है १) 4 
भ्रापकी ग्रनुपस्थिति किस देश के सज्जनो को व्यथित कर रही है (भ्र्थात्‌ श्राप ५ 


किस देक से प्राये हो) >+. 


तब कवि ने राजा के हाथ पर लिखा--कालिदास्‌ । राजा नं दक । । 
उसकी पाद-वन्दना की । 


तव कालिदास श्रौर भोजराज के वहाँ वँ ठ-बंठे सन्ध्या हो गर्ई। राजा | ध [ 


[ 
न 


कालिदास ने कटा-- । ॥ | ४ 
व्यसनिन इव विद्या क्षीयते पडकजभी- ` ¦ : ` ` ` 


कुनृपतिरिव लोकं पीडयत्यन्धकारो । । 
धनमिव कृपणस्य व्यथं तामेति चक्षुः ॥७।। | 
` व्यसनिन इति । ०८2७९५12 : व्यसनिन्‌--व्यसनरील, 
0016160 10 ४०६. पङ्कुजश्री--कमलदोभा--16 0621115 2 116. 
1010565. दैन्य-- दीनभाव, 01611011. भृङ्ग भ्रमर, 1116 066 
 कुन॒पति- दुष्ट राजा, 16 »,161८60 1078101. । 4 
९056 07046 : व्यसनिनः विद्या इव पङ्कजश्रीः क्षीयते । विदेहे ` 
शनः इव भृङ्गाः दं न्यम्‌ भ्रायान्ति । कुनुपतिः इव अरन्घकारः लोकं पीडयति । । 
त्य चनम्‌ इव चक्ष: व्यथं ताम्‌ एति । 
व्याख्या- व्यसनिनः--व्यसनम्‌ श्रस्यास्तीति सः, व्यसनशीलस्य । पद्कुजश्रीः । 
पङ्क जायत इति पङ्कजम्‌ (पङ्क जन्‌-ड), प द्कजस्य श्रीः (षष्ठी तत्यु०) । 
 क्षीयते- नश्यति । विदेशं गणिनो गृणवन्तो यथा दंन्यम्‌ दीनभावम्‌ भ्रायान्ति 
तथा भृद्धा भ्रमरा प्रपि दंन्यम्‌ श्रायान्ति । कुनृपतिः-कृत्सितरचासौ नपति- 
रिति (कमं ०), कुगतिप्रादयः । पीडयति--व्यथयति । कृपणस्य प्रदातुधघंनमिव, 
 कृपणघनं नक्यति तथ। चक्षुरपि दृष्टि विहीनं हतप्रभ॒ च जायते । ~ 
(सन्ध्या कै समय) कमलो कौ शोमा नष्ट हो जाती है जसे कि व्यसनी 
ष की विद्या। भमर दीनता का अनुभव करते हं, जैसे विदेलम गणी ` 


कृपण के संचित धन के समान व्यथं हो जाते हं । 
 पुनक्च राजानं स्तौति क्विः-- 
उपचारः कर्तव्यो यावदनुत्पन्नसोहृदाः पुरुषाः 
उत्पन्नसौहदानामुपचारः कं तवं भवति ।६७८॥। 


पुनदचेति । ४०८३७५३} : उपचार दाक्षिण्य, 778]. < 
हद-मं ती, लात] 81011811. कं तव--ठगी, 08प्त्‌ „^ 


< न्द ~+ 


५ 


+ „+ 


ह + = 


> 


५१ 


( «६ ॥ 


व्याख्या--प्रनुत्पन्नसौहृदाः- न उत्पन्नम्‌ भ्रनुत्पच्चम्‌ (नन्‌  तत्दु०)» 


धनुत्पन्नं सौहृदं येषां (बहू ०); ते, अरस जातसुहद्धावाः । उत्पन्नसौहदानाम्‌-- ` ` 


उपजातसुहःद्धावानाम्‌ । उपचारः--दाक्िण्यम्‌ । कं तवं--घोत्यं म्‌ । भवति ॥ 
कृवि ने फिर से राजा की स्तुति की-- 
किसी मनुष्य के साथ जबतक मंत्री नहो तबतक उससे ्रौपचारिक 


व्यवहार (जिसमे स्वच्छन्दता नहीं होती ) करना चाहिए । जव मंत्री हो जाय 


तब उपचार करना धोखा है । 


दत्ता तेन कविभ्यः पृथ्वी सकलापि कनकसंपूर्णा । 
दिव्यां सुकाव्यरचनां क्रमं कवीनां च यो विजानाति ।\७६।। 


दत्तेति । ४०८३७५५।३} : कनकसम्पणं -स्वणं से भरपूर, पि] भ 


2०10. दिव्य--शोभायुक्त, 11118111. काव्य-रचना-{061168] 0- ^ 


तप्र101. करम--प्रतिष्ठाक्रम, ६16 1211८ 2110 716. 


?०५७ 010 € : यः दिव्यां सुकाव्यरचनां कवीनां कमं च विजानाति 
तेन कविभ्यः सकला भ्रपि कनकसम्पूर्णा पृथ्वी दत्ता । 
व्याख्या--यो राजा, ग्रन्यो वा करिचन्नरः, दिव्यां शोभादिसद्गुणविशिष्टाम्‌, 
सुकाव्यरचनाम्‌-- शोभनं काव्यं -सुकान्यम्‌ (प्रादिकमं ०), सुकाव्यस्य स्वना 
(ष० तत्पु०) सुकाग्यरचना ताम्‌ । कमम्‌-म्रतिष्ठाक्रमम्‌ । विजानाति-- 
विशेषेण जानाति । तेन कविभ्यः सकला समस्ताऽपि कनकसम्पूर्णा कनकेन 
सुवर्णेन सम्पूर्णा पृथ्वी दत्ता । 
जिस मनुष्य ने कवियों की दिव्य काव्यरचना को तथा उसके कम को 
जान लिया है, उसने सुवणं से भरी सम्पू पृथ्वी को कवियों क प्रति सर्मापित 
किया है। 
म सुकवेः शब्वसौभाग्यं सत्कविवत्ति नापरः 
वन्ध्या न हि विजानाति परां दौह्‌ दसंपदम्‌ ।\८०॥। 
सुकवेरिति । ४०५८३७७।२१} : शाब्दसौभाग्य--शब्दों का सौन्दयं 
च्व 2 0105. सत्कत्रिाउत्तम कवि, ३. 29० 006६. चन्व्या-- 


4 


५ 
# 


4 
ई 


॥ 
। 


(९६ . 


 .खन्ततिहीन नारी, 8. 477671 फ07187. दौहं द--गभंवती स्त्री की इच्छा 

' € 10 म 8 0वप्लो फला. 

(`  ®०5€ @तन' : सत्कविः सुकवेः शब्दसौभाग्यं वेत्ति, श्रपरः न । 

, 

वन्घ्या परां दौ दसम्पदं नहि विजानाति । 

` व्याल्या- सुकविः शोभनः कविरेव सत्कवेः शोभनस्य कवेः शब्दसोमाग्यं 

रचनासोन्द्यं वेत्ति जानाति, ग्रपरः अन्यः न । वन्ध्या सन्ततिव्रिहीना नारी ` 

परां महतीम, भ्रस्वकीयां वा दौहं दसम्पदं गर्भावस्थाकालीनं मनोऽभिलाषं नहि ` 

विजानाति; तस्यास्ताद्गवस्थायाः कदाप्यभावात्‌ । 

श्रेष्ठ कवि के सुन्दर शव्द-विन्यास को महाकवि ही जानता है, दूसरा नहीं 

जानता । बांज स्त्री गभवती की गभेकालीन अभिलाषा को नहीं जान । 
| । 


सकती । 

 , इति । ततः कमेण भोजकालिदा्योः प्रीतिरजायत । 

ततः कालिदासं वेहयालम्परं ज्ञाटंदा तस्मिन्सवं दषं चक्तः। न कोऽपितं 
। स्पृशति । श्रथ कदाचित्सभामध्ये कालिदात्मालोक्य भोजेन मनसा चिन्तितम्‌ 
~ कथमस्य प्रज्ञस्थावि स्मरपीडाप्रमादः' इति । सोऽपि तदभिप्रायं ज्ञात्वा 


कष 


^ 

# 

4 
। प ततः कमेणेति। ४०८०७५३} : लम्पट--ग्रनुरक्त, 11801.61708 । 
94 1 [1 1 । ण्न 
। ^ व्याख्या-वेव्यालम्पटम्‌-येरयायां लम्पटः (स० ततयु०) तम्‌ । स्मरपीडा- ` 
, प्रमादः-स्मरपीडा-स्मरकृता पीडा (मध्यमपदलोपिकमधारय) स्मरपीडा। 
स्मरपीडायां प्रमादः (सप्तमीतत्यु०), सत्यामपि कामपीडायां नैष क्षुभ्यति} 


श्रयते, तत्कृता पीडां च सहत इत्यथः । ५ | 


तब क्रम से भोज श्रौर कालिदास का परस्परप्रेम हो गया॥ ` 
तब कालिदास को वेद्यासक्त देखकर उसके साथ सभी द्वेष करने लगे 1 
उसे कोई भी नहीं छता था । तब कभी सभा मे कालिदास को देखकर भोज नें 
ने मे विचार किया । विद्वान्‌ होने पर भी कंसे यह काम-क्लेश से सतकं 


- तस्य (उपपदतत्यु °) । चापलताप्रसङ्खे--चापलता- चपलस्य भावः न । 
-श्रण्‌) चापलम्‌, तदेव चापलता, चापलतायाः प्रसङ्गः (ष ° तत्पु°) तस्मिन्‌। ` 


छे ¢ ३ | ¶ 
~ ४. ५ + ॥ +~ 3 ह ४११ ‰ ‰ 
1 ~, ^. धर 


` ५ 

( ७३ ) ५ 
चेतोभुवदचायलताप्रसङ्कः क्र 
॥ का वा कथा मानुषलोकभाजाम्‌ । । ४. 
यद्ाह्लौलस्य पुरां विजेतु- न 


स्तथाविधं पौरुषमधेमासीत्‌ ।८१।। । 
चेतोभुव इति । ४०८३७४। 2१४ : चेतोभू-- कामदेव, 1101110 001 
(0५ ® 10४९. चापलता-- चञ्चलता, 2111010 7 पा ७. मानुषलोक- ` 
भाज्‌-मनुष्य-लोक का वासी, 8 11101121. दाहसील- जलाने के स्वभाव से , 
युक्त, 0 (पण1एञ्ण€ पभप्रा€. पौरुष--पुरुषाथे, 51761800, ` ` 
?०५€ 01461 : चेतोभुवः चापलताप्रसद्धे मानुषलोकभाजां कथा का 
वा, यद्‌ दाहश्ीलस्य पुरां विजेतुः तथाविधं पौरुषं भ्रधेम्‌ भ्रासीत । 
व्याख्या--चेत,भुवः, चेतसः चेतसि वा भवतीति चेतोभूः मनोभूः काः. 


मानुषलोकभाजम्‌- मानुषाणां लोकः (ष० तत्यु°) मानुषलोकः, मानुषलोक 


भजते इति मानुषलोकभाक्‌ (उपपदतत्पु ०) तेषाम्‌ । कथंव॒वात्तंव का । ¦ 


थद्‌ यतः दाहशीलस्य दहनोग्रव्यापारस्य, यद्रा यस्य (कामस्य) ज यदाहुः ` 
-(ष° तत्पु°) तच्छीलस्य यदाहपरायणस्य । पुरां विजेतुः दुग विष्वंसकस्य 
नगरविष्वंसकस्य वा 1 तथाविधं पौरुषं शक्तिः 1 अ्रधेम्‌भ्रासीत्‌ ।॥ । 
मनोजन्मा कामदेव की चंचलता के सम्बन्ध म मनुष्यलोक के प्राणियों की 
त्तो बात ही क्या? दुगं विध्वंसक दाहशील महादेव का वह ्रवणं नीय पराक्रम 
न्नी भ्राधा ही रह गया! ` 
ततस्तष्टो भोजराजः प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 
ततः कालिदासो भोजं स्तौति-- ` 
महाराज शरीमञजगति यज्ञसा ते घवलिते 
पयःपारावारं परमपुरषठोऽयं मृगयते । 
कपर्दा कंलासं करिवरमभोमं कुलिज्ञभू- ` ` १ 
त्कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमधुना ।\८९।। 8 


८ तत इति । #०८२७०७४।27# : त्रीमन्‌- 11105110 प. पयःपारा- 
वार -श्षीस्सम॒द्र, 7711116 00620.  परमपुरुष-- विष्णु, $पएा6ा716 
 ©०५. मगयते- ङंढता है, 3९1९5 07. कपर्दी--शिव । करिवर-- 
सुन्दरं हाथी । अ्रभौम -दिव्य, 01116 07 66168181. कलानाथ-- 
। चन्द्रमा । कमलभवन-कमलवासी ब्रह्मा, 87211108 10 06[1§ 1710 
-106 10105. हंस-5811 
 . ९?^05€ ©0704€1 : महाराज श्रीमन्‌ ! ते यशसा धवलिते जगति अयं 
, परमपुरुषः पयःपारावारं मृगयते, कपरदीं कंलासम्‌, कुलिश-भृत्‌ ्रमौमं 
करिवर, कलानाथं राहुः, अ्रधुना कमलभवनः हंसम्‌ 1 

।  व्याल्य.-हे महाराज, महांश्चासौ राजेति (कमं ०), तत्संबुद्धौ, ते तव ॥ 
यरासा कीत्य धवलिते (धवल-|-इतच्‌) शुभ्रताम्‌ गते । जगति । श्रयम्‌ । 
मपुरुषः- परमः पुरुषः (कमं ०) विष्णुः । पयःपारावारं--पयसः पारावारः 
' (ष° तत्पु ०) तं क्षीरसमुद्रम्‌ । मृगयते--्नन्विष्यति । कपर्दी--कपर्दोऽस्यातीति 
। कपर्दी, जटाजूटवान्‌ 1 कं लासम्‌--कं लासपवं तम्‌ । कुलिरभत्‌-कुलिशंबिमर्तीति 
, एरावतम्‌ अरन्विष्यतीति सवं त्रावधा्थंम्‌ । राहुः कलानाथं चन्द्रम्‌ 
1 कमलभवनः--कमले भवनं यस्य (बहु°) सः, ब्रह्मा हंसम्‌ अरन्वि- 


~ 


नीरक्षीरे गृहीत्वा निखिललगततीर्याति नालीकजन्मा 9 
चक्रं धृत्वा तु सर्वानटति जलनिरधींशचक्रयाणिम्‌कुन्दः । ~ 
सर्वानुक्तुङ्धशं लान्दहति पशुपतिः फालनेत्रेण पश्य - > 
 न्व्याप्ता त्वत्कीिकान्ता त्रिजगति. ¦ पते भोजराज. क्षितीच । ।\६३ 1 ‹ 


थ ७५ ) 
| नीरक्षीर इतिं । #०८२७४।०॥ : नीर--जल, 2161. क्षीर 
, ` दुव, 7111६. खग--पक्षी, 110. तति-समूह, शा0प]. नालीक--कमल, ध. 
| नालीकजन्मन्‌--त्रह्मा, 1116 10115-00111 81811112. तक्र-छाछ, मट्ढा, 
। एण -011८. अटति-- घूमता है, 2710675. चक्रपाणि-17010108 
01805 171 1910. उत्तुङ्ख--उन्नत, 101$ फाल- मस्तक, 0161686. 
फालनेत्र--रिव की तीसरी श्रांख, जो कि मस्तक पर है, {6 11170 €$€ 
811४8 011 {16 0167686. पडुपति--शिव, {116 1070 0 21117815 
| ~ ?*05€ 010 : नालीकजन्मा नी रक्षीरे गहीत्वा निखिलखगततीः 
याति । चक्रपाणिः मुकुन्दः तक्रं धृत्वा तु सर्वान्‌ जलनिधीन्‌ रटति । पशुपतिः 
फालनेत्रेण परयन्‌ सर्वान्‌ उत्तङ्गशे लान्‌ दहति । नृपते क्षितीन्द्र॒ भोजराज 
त्वत्कीति कान्ता त्रिजगति व्याप्ता प 
व्याख्या--नालीकजन्मा नालीके नालीकाट्रा जन्म यस्य॒ सः (बहु°), 
बरह्मा । नीरक्षीरे नीरं क्षीरञ्चेति (दन्द), ते दुग्धं जलञ्च गृहीत्वाऽऽ्दायः ५ 
निखिलखगततीः-- खे शून्ये गगने गच्छन्तीति ते खगाः पक्षिणः, खगानां ततिः ` 
(ष० तत्पु°) खगततिः पक्षिसमूहः निखिला चासौ खगततिद्चेति (विशेषण ^ 
।  विकोष्य कमंधारय), ताः याति गच्छति । भोजराजयशसा घवलिते जगति सर्वेऽपि ` ` ' 


श्रत: नी रक्षीरे करे धृत्वा निखिलखगसमुदायं प्रत्येत्ति। चक्रपाणिः-- चक्रं पा! 
यस्य (व्यधिकरण बहु°) सः, हस्तधृतचक्रः । मुकून्द--विष्णुः । तक्रम-- 
डितं दधि । धृत्वा- गृहीत्वा । सर्वान्‌ जलनिधीन्‌ समुद्रान्‌ श्रटति भ्रमति । 
पडशुपतिः- दिवः । फालनेत्रेण तृतीयेन चक्षुषा । पयन्‌ विलोकयन्‌ । सर्वान्‌ ` 
उत्तुङ्गशे लान. उन्नतगिरीन्‌. । दहति- ज्वलयति । कषितीन्द्रः-- क्षितेः इः 
। (षम तत्पु०), तत्सम्बुद्धौ । त्वत्कीतिकान्ता-तव कीतिः-त्वत्कीततिः-- . 
।  (ष० तत्पु), त्वत्कीिश्चासौ कान्ता इव (क्म ०), व्याप्ता प्रसृता 1 
४ ब्रह्मा जी जल श्रौर दुध लेकर सभी पक्षियों केपासजा रेह! 
चक्रपाणि विष्णु हाथ मे मट्ठाको लेकर सभी समुद्रो पर घूम रहे हं । श्रषने 
1 ॥ 9 मस्तक के .नेत्र से देखते हृए पसुपति. महादेव मी सभी ऊचे, पवतो को दण्वे 4 


^. "1 तात्र 


¦ ( ५६ ) 


' कर रहे हं । ए क्षितीश भोजराज ! तुम्हारी कीत्तिकान्ता तीनों भुवनो मे 
रही है। 

विदवद्राजशिखामणे तुलयितुं धाता त्वदीयं यशः 

कंलासं च निरीक्ष्य तत्र लघुतां निक्लिप्तवान्पर्तधे । 
उक्षाणं तदुपयुंमासहचरं तन्नूरध्नि = गङ्खाजलं 

न तस्याभ्रं फणिषु ज्वं तदुपरि स्फारं सुधादीधित्तिम्‌ ।।८४।। 
 विद्रदिति। ४०९०७५21 : रिखामणि-रिरोमणि, शर 
, 6565. तुलयितुम- तोलने के लिए, 11 गतल {0 शा&0. घाता-- 
+ 7 ॥ लघुता--हल्कापन, 11211658 1 लह. निक्षिप्तवान्‌- 
खला, ६ प्रुतये- पूरा करने के लिए, {0 €] 116 (पालि 
0218706. उक्षन्‌--वं ल, 2 0ए]1. उमासहचर--दिव, {116 00107021119४ 
ण एणी, 1.6. अप्रं ९४. फणि--सपं, 2 8718108. पृङ्गव-- 
श्रेष्ठ; फणिपुङ्गव- नागों मे श्रेष्ठ, 116 68६ 116 81718]1८68, 1. & 
 शेषनाग । स्फार-कम्पील, १४९77. सुधादीपिति--म्रमृतकिरण 
न्द्रमा, {116 60{87-1866 71001. 


॥ 
रु 


रं सुधादीधितिम्‌ (निक्षिप्तवान्‌) । 
तेषु शिरोमणिः (स० तत्पु ०) सः, तत्सम्बुद्धौ ! धाता-त्रह्या । 


कँ लासं गिरिम्‌ । निरीक्ष्य विलोक्य । तत्र तुलायां लघुतां निरीक्ष्य पुत्तये 
£  तल्लचुकतामूरणाय उक्षाणं नन्दिनं वृषभं निक्षिप्तवान्‌ । तदुपरि तस्य वृषभस्य 
उपरि उमासहचरम्‌ उमायाः सहचर (ष० तत्पु ०), तम्‌ । तन्मूध्नि तच्छिरसि 
गङ्गाजलम्‌-गङ्गाया जाह्लन्या जलं सलिलम्‌ । तस्य श्रग्रे फणिपुङ्गगचम्‌- 


05€ 0^५€॥ : विद्रद्राजरिखामणे ! धाता त्वदीयं यः तुलयितुं कं लासं 


च चरं निष्ठया तन्मूध्नि गङ्गाजलं निक्षिप्तवान्‌, तस्याग्रे फणिपुङ्खवम्‌, तदुपरि ४ 


` बयाख्याः--विद्द्राजशिखामणे-विद्ांसदच श्रमी राजानः (क्मं०) इति 


पुङ्गवः (स ततु). तम्‌, तदुपरि स्फारं कम्पमानं सुषादीषितिम्‌- ` 


( 


सुधामया दीधतयो यस्य (बहु°) सः, तम, चन्द्रमसम्‌ । निक्षिप्तवान्‌ इति 
सव त्र॒ सम्बध्यते । 

ए विद्वानों तथा राजाभ्रों के शिरोमणि भोज! ब्रह्मा ने श्रापकेयश को 
तोलने के लिए कौलास को देखा, किन्तु वहां भी कमी पाई । कमी की पूर्ति 
के लिए उस पर बल को रखा, बल पर शिव को, शिव पर गंगा को, 
गंगा पर शेषनाग को, रोषनाग पर भ्रमृत की किरणोवाले चन्द्रमा को । 

स्वर्गाग्दोपाल कुत्र ब्रजसि सुरमुने भूतले कामघेनो- 
वेत्सस्यानेतुकामस्तृणचयमधना मुरघ दुग्धं न तस्याः । 

श्रत्वा श्रीभोजराजप्रचुरवितरणं व्रीडलुष्कस्तनी सा 

व्यर्थो हि स्यात्प्रयासस्तदपि तदरिभिवर्चावितं स्वेमु््याम्‌ ॥\८५॥ 


स्व्गादति । #०९३४७५॥2॥} : सुरमुनि-देवताम्नों का मुनि, नारद, 


106 586 2 (000. चय--सम्‌ह, 0687. मुग्घ-मूखं, 0 आ ०6६. 


प्रचुर-- विशाल । वितरण-दान । प्रचुरवितरण-- 72707105. 


71प्र71066166. त्रीडा--लज्जा । शुष्क-सुखा हृग्रा, 019. चवितम्‌-- 
खा लिया टै, 621 ए. उर्वी--पृथ्वी, €21110. 
?०5५९ ©70€ : गोपाल ! स्वर्गात्‌ कत्र व्रजसि ? सुरमुने ! 


भूतलं कामघेनोवेत्सस्य तृणचयम्‌ श्रानेतुकामः। मग्ध ! अ्रघुना तस्या दुरं न # ¦ 


श्रीभोजराजप्रचुरवितरणं श्रुत्वा सा ब्रीडशुष्कस्तनी' । प्रयासः व्यथं: हि स्यात्‌ 
तदपिं तदरिभिः सर्व॑म्‌ उर्व्यां चवितम्‌ । 

व्याश्या- गोपाल ! गाः पालयतीति गोपालः, तत्सम्बद्धौ ! स्वर्गात्‌ कुत्र 
व्रजसि स्वगंमपहाय कुत्र यासीत्यथं : । नारदमुनिकृतस्य प्ररनस्योत्तरमाह-सुरमूने ! 
सुराणां देवानां म्‌निः, नारदः, तत्सम्बुद्धौ ! भूतले ¶थिव्याम्‌ । कामघेनोः देव- 
सुरभेः वत्सस्य कते तुणचयं तृणसमूहम्‌ भ्रानेतुकामः भूतले यामीति गोपालस्य 


नारदं प्रत्युत्तरम्‌ । गोपालस्योत्तरं शरुत्वा नारदः पुनस्तं पृच्छति-मुगव मूखं ! 


तस्यो षेनोः दुग्धं किं न, यतस्त्वं तृणानयनाय भूतलं गच्छसि ? गोपालस्य नारदं ` 


्र्युत्तरम्‌--श्रीभोज राजस्य प्रचुरवितरणं श्रुत्वा सा ब्रीडशुष्कस्तनी व्रीडया 
शुष्काः स्तनाः यस्याः (बहु°) सा तथाभूता लज्जया शुष्कस्तनी, भ्रतएव दुग्ध - 


# . : 


(“+ ` । 


रहिता सञ्जाता । भोजराजस्य प्रचुरवितरणं कामधेनोवितरणादप्यधिकतरमिति 
कामघेनोः कते महानयं त्रीडाविषयः । गोपालस्य तदुत्तरमाकण्यं पुनन्रंते सुरमुनि- 
नारदः व्यर्थो ह्ययं प्रयासः सवं तत्तुणम्‌ भोजराजस्य अ्ररिभिर्व्यां चविततम्‌ । 
भोजराजेन पराक्रान्ताः शत्रवो वनं पलायिताः, तव्रान्ना्भावात्‌ तं: सवं तृणः 
भक्षितमिति तुणक़ृते भूतले गमनस्यासस्ते व्यथं एव । 

गोपाल । पुम स्वगं से कहांजा रहेहो? नारद-पृथ्वी पर जा रहा 
ह, कामधेनु के बचछ्डा के लिए घास लाने को। मूखं ! क्या वह दूध नहीं 
देती ? भोजराज की महती दानशीलता को सुनकर लज्जावश उसके स्तनों का 
दूघ सूख गया है । घास लाने का प्रयत्न भी व्यथं ही होगा; क्योकि पृथ्वी 
पर वह सव घास भी भोजराज के शत्रुग्नों ने चवा ली है। 
तुष्टो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 

ततः कदाचिचुश्रुतिस्मृतिपारङ्कःताः केचिद्राजानं कवित्वप्रियं ज्ञात्वा 
क्वचिल्नगराद्‌बहिः “भुवनेहवरीप्रसादेन कवित्वं करिष्यामः" इत्युपविष्टाः ।' 
तेष्वेकेन पण्डितंमन्ये नं कञ्चरणोऽपाटि-- 

भोजनं देहि राज द्ध 
इति । श्रन्य नापाठि-- 
चुतसुपसमन्वितम्‌ ।" 
इति । उत्तरां न स्फुरति । ततो देवताभवनं कालिदासः प्रणामा्थंमगात्‌ । 
तं वीक्ष्य द्विजा ऊचुः--श्रस्माकं समग्रवेदविदामपि भोजः किमपि नार्पयति । 
भवादृशां हि यथेष्टं दत्ते । ततोस्माभिः कवित्वविधानधियात्रागतम्‌ । चिरं 
विचायं पूवधिंमभ्यधायि उत्तरार्धं कृत्वा चेदेहि। ततोऽस्मम्यं किमपि प्रयच्छति ।' 
इत्युक्त्वा तत्युरस्तादर्वमभागि । स च तच्छ. त्वा 
“माहिषं च रारच्चन््रचन्द्रिकाधवलं दधि" ।।८६।। 
इत्याह 

तुष्ट इति । #४०८३७५।2॥} : भूतिः व दिकसाहित्य, „६019 
107६. स्मृति--भ्राचार, व्यवहार अ्रौर प्रायरिचत्त निरूपक साहित्य, 1681 
1076. पप्डितम्मन्य--स्वयं को पण्डित समद्नेवाला, 10 {70प्र्ा॥ 


ध." ~ क 
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1111317 2. 1681116त 70281. चरण-ग्रपाद, 001. सूप--ऽ0प]). 
यति- देता टै । विघान- निर्माण, 1118118. माहिष- भस का, 
एरपा910. चरच्चनद्र--शरद्‌ ऋत्‌, का चन्द्रमा, वप्राप्रा17181 000, 
दधि--दही, 00 ( कि 
व्याख्या- प्रतयक्षरम्‌--भ्रक्षरम्‌. ग्रक्षर प्रति, श्रव्ययीभाव । श्रुतिस्मृति =. 
'पारम्‌--श्रुतिः वेदेभ्य ्रारभ्य उपनिषत्पयन्तो प्रन्थकलापः । स्मृतिः-मन्वादिग्रन्थ- 
समूहः । श्रूतिदच स्मृतिक्चेति (दन्द) श्रृतिस्मृती, तयोः पारम्‌ (ष० तत्पु०) । \ 
नगराद्बहिः बहिर्योगि पञ्चमी । पण्डितम्मन्ये न--भ्रात्मानं पण्डितं मन्यत 
इति पण्डितम्मन्यः, पण्डित -{- मन्‌ खड. (्रात्ममाने खर्च), इति ख्‌, चाद्‌ 
णिनिः, पण्डितमानी इति वा, (ग्ररुद्िषदजन्तस्य मुम्‌ इति मुमागमः), माहिषम्‌ 
महिषस्य दम्‌, महिष -{-श्रण.। दौवारिकान्‌- द्वारपालान्‌ । (१८. 
> प्रस होकर राजा ने प्रति वणं एक-हक लाख रुपये दिये । ` † 1 
- तब कभी श्रुति-स्मृति के पारंगत कुछ पण्डितो को विदित हुश्रा कि राजा. 
का कवितासेप्रेम है । वे नगर से बाहर कहीं जा बँठे श्रौर सोचने ल 
किः भगवती भुवन इवरी की प्रसन्नता से हम कविता करेगे । उनमे से एक 
जो श्रपने को भ्रविक विद्वान्‌ समज्लता धा, पद्य का एक पाद पडा--महारा 
मुञ्चे भोजन दीजिए । | 
दूसरे नं इलोक का दुसरा पाद पठा-- 
घृत प्रौर दाल से युक्त 
किन्तु इलोक के उत्तराद्धं की रचना मे मतिस्फुरण 
कालिदास देवता को प्रणाम करने के लिए मन्दिर मं गये । उन्हे दे 
ज्राह्मणों ने कटा--हम सभी वेदों के ज्ञाता हं तो भी भोज हमे कु तहीं 
 देते। भ्राप-जेसों को मनवांछित देते हं । इसलिए, हम कविता करने के । 
विचार से यहां राये हँ । चिरकाल तक सोचकर उन्होने पद्य का 
। श्रौर कालिदास 


३४ 


५ ८ ) 


श्रौर गरत्‌काल की दनी के समान इवेत भंस का दही । 
ते च राजभवनं गत्वा दौवारिकान्‌ चुः-- वयं कवितां कृत्वा समागतः £ ` 
राजानं दशेयत' इति । ते च कौतुकाद्धसन्तो गत्वा, राजानं प्रणम्य भ्रहुः-- 
राजमाषनिभे देन्तं : कटिविन्यस्तयाणयः । 
दवारि तिष्ठन्ति राजेन्द्र च्छान्दसाः उलोकश्चत्रवः ।\८७।। 
राजमाबेति । ४०९६३७४ 24*‡# : राजमाष--उडद, 0680-5664. 


| । , निम- तुर्य, 70119. कटि-कमर, 1111. छान्दस--व दिक विद्रान्‌ , ॐ 
#6016 3610127. सलोकशत्रू--कविता के शतु, {116 1619 7 ष्लाअ- 


7620010. 

?7०५€ 07५७ : हे राजेन राजमाषनिभः इन्त: (उपलक्षिताः), 
कटिविन्यस्तपाणयः, छान्दसाः इलोकरात्रवः द्वारि तिष्ठन्ति 1 

व्याखल्या-े राजेन्द्र ! राज्ञां राजसु वा इन्द्रः, तत्सम्बृद्धौ । राजमाषनिभं :- 
राजमाषस्य निमास्तुल्थास्तं :, कृष्णव्णेदन्तं रुपलक्षिता इत्यथः । कटिविन्यस्त- 
पाणयः कट्यां करिप्रदेे विन्यस्तः पाणियंस्ते, करिप्रदेशप्रदत्तहस्ताः । छान्दसा- 


वं दिकवाङ्पयविज्ञातारः : इलोकशत्रवः--कवित्वानभिज्ञाः । द्वारि दारदे्े १ 


तिष्ठन्ति भवद्शंनाय भवधनुज्ञां परिपालयन्ति । 

दृष्टराजसंसदः-- व्याख्या : दुष्टा राज्ञः संसद्‌ सभा यं स्ते तथामूताः। 

वे राजमहल को गये ग्रौर द्वारपालो से बोले--हम कविता बना लाये हौ 
(उसे) राजा कौ दिखादइए । वे विनोदपूवंक हंसे श्रौर जाकर राजा को प्रणाम 
करके बोले-- 

जिनके दांत उड्दों के समान हं, हाथों को कमर पर रखे हुए वे वेदज्ञ 
विद्वान्‌, महाराज ! द्वार पर खड़े हं, जिन्हें इलोक-रचना का ज्ञान नहीं । 
इति । राज्ञा प्रवेशितास्ते दृष्टराजसंसदो मिलिताः सन्तः-सहं ब कवित्वं पठन्ति 
स्म । राजा तच्छ त्वौत्तराधं कालिदासेन कृतमिति ज्ञात्वा विप्रानाह--येन 
प्वर्धिं कारितं तन्मुखात्कवित्वं कदाचिदपि न कारयितव्यम्‌ । उत्तरा्षस्य 
किचिहीयते, न पूर्वाधिस्य ।' इस्युक्त्वा प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । तेषु च दक्षिगामादाव 


गतेषु कालिदासं वीक्ष्य राजा--प्राह-- कवे, उत्तरार्धं त्वया कृतम्‌" इतिं 1 स 
कविराह-- [न 
श्रधरस्य मधुरिमाणं कुचकाठिन्यं दृशोश्च तक्ष्य च । = 
- ` कवितायां परिपाकं ह्यनुभवरसिको विजानाति 115८॥ ` 
भ्रधरस्येति । ४०८०७६21) : अरनुभवरसिक, 4 @ला १९५६. 
6507. मधूरिमा--मधुरता, 8667688. काटिन्य--कठिनिता, 311 
। 1683. तंक्ष्य--तीक्ष्णता, 51181 011688. परिपाक--भ व्ल). 
९056 01061 : अनुभवरसिकः हि अ्रधरस्य मधुरिमाणं कुचकाडिन्यं 
दृशोः ते क्ष्यं च कवितायां परिपाकं च॒ विजानाति 1 न 
व्याख्या--ग्रनुभवरसिकः--श्रनुभवरसेन य्‌ क्तः पुरूषः हि एव, नत्वन्यः ` 
ग्रषरस्य भ्रोष्टस्य मधुरिमाणं मधुरत्व कुचकाछिन्य' कुचयोः स्तनयोः काठिन्यं |, 
कठिनत्व दृशेनित्रयोः तं कषण्य तीक्ष्णतां च कविताया कवित्वै परिपाकं 
विजानाति 1 प क 
राजा की राज्ञा से उन्हे वहां लाया गया। उन्होने राजसभा को 
श्रौर एक साथ मिलकर कविता, का पाठ करने लगे । राजा ने उसे । 
समञ्च लिया किं पद्य कै उत्तराद्धं की रचना कालिदासनेकी है । तव ्रामणों 
से कहा--जिसने पूर्वादधं की रचना की है, उससे कविता कभी नहीं करानी' 
 --चाहिए । उत्तराद्धं के लिए करं देते हँ । पूवद्धिं के लिए कुचं नहीं 
 -करकंर प्रति वणं एक-एक लाख रूपये दिये । . दक्षिणा लेकर 
गये, तव .कालिदास को देखकर राजा ने कंहा--कंवि ! उत्तरां 
तुमने कीहै। कवि ने कहा-- ` 
1:  भ्रवर की मिठास, स्तनो की कठोरता, श्लो की तीक्ष्णता श्रीरं 
„ की परिपक्वता को ग्ननुभवी व्यक्ति ही जानता है। ` ¬ अ 
~ राजा च~--सुकवे, सत्यं वदसि 1 क्च 
2) शरपर्वो भाति भारत्याः काव्यामृतफले रसः। ` ` 
। ४ ~. चवण सवंसामान्ये स्वादवित्केवलं कविः ॥८६॥। ` ` ` 
सजा चेति । ४०८३।०५।्-) : ` भारती --वाग्देवी, ह ७० - 
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। , 0635 ग [न्व्मप्. काव्यामृतफल-काव्यरूपी अ्रमृत का फल । . चवंण-- 
चबाना, 0116108. सवं सामान्य-64४21 10 2]]. स्वादवित्‌--006 
010 7621268 &्छपाः । 
 ?०5€ वलः : मारत्याः काव्यामृतफले अपूव: रसः भाति । सवं 


सामान्ये चवण केवलं कविः स्वादवित्‌ । । | 


# 
4 


। „` व्यास्या--भारत्या वाग्देव्याः । काव्यामृतफले काव्यभेव ग्रमृतम्‌ (कम०) 
इति काव्यामृतम्‌, काव्यामृतस्य फलम्‌ (ष ° तत्पु°) काव्यामृत फलम्‌, तस्मिन्‌ । 
` अपरवेः--न पूवं (नन्‌ तत्पु°) । माति श्ननुम्‌ यते । सवंसामान्ये--सरवेषां सामा- । 
न्यम्‌ (ष० तत्पु०), तस्मिन्‌ सवसाधारणे । चवंण--श्रहाने, पठने इति यावत्‌ । ` 
केवलं कविः--कविरेव । . स्वादवित्‌--मरास्वादरसाभिज्ञः । 
राजा-ने कटा--कविराज ! तूने ठीक कटा है । | | 
“> भारती के काव्यामृतरूपी ` फल का रस श्रपूवें लक्षित होता दहै। जब ॥ 
कं सभी उस फल को चवा सकते हुं, उसके रस के भ्रास्वाद से कवि ही । 
परिचित दै। ८4 । 
संचिन्त्य संचिन्त्य जगत्समस्तं त्रयः पदार्था हृदयं प्रविष्टाः । # 
इक्षोविकारा मतयः कवीनां मुग्धाङ्गनापाङ्गतरङ्खितानि ॥॥&०॥। । 
न्चन्त्मेति । ४०८७५12१} ; सजिचन्त्य--121९118 11 शंछफ़. 
--गन्ना. श287-02716. ` विकार-00त100800. ` मति-~चुद्धि, ¦ 
| लाल. मुरवा--बालमाव तथा यौवन के मच्यस्थित नारी, 2.10210© 
र पत९१६०6त णण.  भ्रङ्गना--नारी, 9 180. ब्रपाङ्ग- 
कटाक्ष, 5106-2121106. ` तरद््गित--लहरे,. ४०७३. ^ नि 
?१०५€ 070" ; समस्तं जगत्‌ सञ्चिन्त्य सचिन्त्य त्रयः पदार्थाः हृदयं 
श्रविष्टा, इक्षोः विकाराः, कवीनां मतयः, मुग्वाङ्गनापाङ्गतरङ्कितानि । ` , 
 व्याख्या-समस्तं सम्पूर्णं जगत्‌ विदवं सजिचन्त्य सचिन्त्य पुनःपुनवि- ' 
 चारविषयीकृत्य त्रयः पदार्थाः त्रीणि वस्तूनि हृदयं प्रविष्टाः हदयमभिव्याप्य ` 


मुग्घा चासौ श्रङ्खनेति मुग्धाङ्गना (कमं °), मुग्घाङ्गनायाः श्रपाङ्ग (ष० तत्पु) ` 


-अध्यास्ते-खड़ा है, 15 2118 21. विभ्राजमान--शोभायमान, 8177108 £ 


नेन सम्पादितं मनोरथं यं : (बहु°) ते, घनिनः घन्याः कृतकृत्या ये क्वापि अथिनां 
 याचकानां दीनाः कातराः गिरः न शयण्वन्ति नाकणयन्ति । ८ 


[३ ) । + 


=. अ नी 


मुर्वाङ्गनापाङ्गः, मुग्वाङ्गनापाङ्गः तरङ्कितम्‌ इवेति (उपमितकमंषारयः), 
तानि । 

संपणं जगत्‌ को ध्यान मे. लाकर (अ्रपना, वासस्थान दू ढते-द्‌ ठते) तीनों 
पदाथं हृदय मे जा चि--रईख क्रा रस (गड, शक्कर भ्रादि), कवियों की ` 
बुद्धि तथा मदमाती युवतियों के कटाक्ष निरीक्षण । 


ततः कदाचिदूद्रारपालकः प्रणम्य भोजं प्राह-“राजन्‌, द्रविडदेतात्कोऽपि ` 
लक्ष्मीधरनामा कविर््ारमध्यास्ते' इति । ` राजा श्रवेज्ञय' . इत्याह । प्रविष्टमेव 
सुयंमिव विभ्राजमानं चिरादप्यविदितवृत्तान्तं, प्रक्ष्य राजा विचारयामास । ` 
भह च-- 
श्राकारमात्रविज्ञानसंपादितमनोरथाः । 
घन्यास्ते ये न शुण्वन्ति दीनाः क्वाप्यथनां गिरः ॥॥९१।। . 


` त्तः कदाचिदिति । ४०९३७५2१} ; दारपालक--0001- ल्क. 


चिरात्‌--चिरकाल से । . आकारमात--0् 2706€8121166 अथिन्‌-- 
याचक, ऽपः 


९1056 00€॥ : प्राकारमात्रविज्ञानसम्पादितमनोरथाः ते. घन्याः 
ये क्वापि श्रथिनां दीनाः गिरः न शृण्वन्ति । 

व्याख्या--्राकारेति--्राकार एव भ्राकारमात्रम्‌ (आआकार-मात्रच्‌) ; - 
आकारमात्रस्य विज्ञानम्‌ (ष० तत्पु ०) आकारमात्रविज्ञानम्‌; श्राकारमात्रविज्ञा 


तब कभी द्वारपाल ने प्रणाम करके भोज से कहा--राजन्‌ ! द्विव देश से 
लक्ष्मीधर नाम का एक कवि द्वार पर खडा है। 
राजा ने कहा-उसे लाभ्रो । । 
राजा ने उसे देखा कि ज्योंही वह सभा मं प्रविष्ट हमरा सूयं की नाई 


न + 2 


("9 . 


` चमकने लगा। बहुत देर से भी राजा उसके म्रागमन-कारण से परिचित नहीं 
। इए । राजा सोचने लगा श्रौर बोला-- 
भ्राकार मात्र के विज्ञान से (याचकों के) मनोरथ को सिद्ध करनेवाले 
चन्यहं वे लोग जो कहीं भी याचकों के दीनं वचन नहीं सुनते । 
', स चागत्य तत्र राजानं स्वस्ति" इत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्टः प्राहु--दिव, 
। ते पण्डितमण्डिता सभा । त्वं च साक्षाद्वष्णुरसि । ततः कि नाम पाण्डित्यं मम 1 
` तथापि कि चिहन्मि- 
4 भोजप्रतापं त॒ विधाय घात्रा 
~. शेषे निरस्तं: परमाणुभिः किंम्‌ । 
हरेः करेऽभूत्पविरम्बरे च 
भानुः पयोषेरुदरे कृशानुः ।\६२11 
स चेति । स्वस्तीत्युक्त्वा--श्रारीर्वाद देकर, 04711 {7070१९6 
01885705. प्रताप--४६10 प्र. शेष--ल 11110. निरस्त--वजित, 
 अनपेयुक्त 075021060. परमाणु--2101, हरि--इनद्र 1 पवि--वच्, & 
२, पतला. भम्बर प्रोकोल । कृशानु--श्रग्नि, 016. ‡ ; 
+ 056 0 वला: चात्र भोजग्रताप त्‌ विवाय शेषं :.निर्स्तं : पर- 
माणुभिः किम्‌ (व्यवायि) ? हरेः करे पविः भ्रभृत्‌, अम्बरे च भानुः, पयोधेः 
` उदरे कशानुः। 
ञ्घाख्या-- धात्रा ब्रह्मणा भोजप्रतापं भोजस्य प्रतापं विधाय रचयित्वा शेषं: 
ञरन्यं : निरस्तं : मोजप्रतापनिमणिऽनुपयुक्तं : परमाणुभिः कि निरमायि 1 तदेवाह-- ` 
दरे: इन्द्रस्य करे हस्ते पविवंजूम्‌ अमत्‌, ग्रम्बरे गगने च भानुः रविः अभूत्‌, | 
` पयोधेः समुद्रस्य उदरेऽम्यन्तरे कृशानुः ग्रग्निः श्रमृत्‌ । १ 


 श्रौर कहने लगा-देव ! ्रापकी यहं सभा पण्डितो से ध है। श्राप 
.साक्षात्‌ विष्णु हौ । तवं मृञ्ञमे. कौन-सा पाण्डित्य है? तो भीमैः कुं 


न 44 , क 31 
"0113 ह 10॥# 10181\/ 1 वि 0065611 ४ 
क) कः + 1 1.1 १, १ ॥ 
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उसने श्राकर राजा को ्रारीवदि दिया ! राजदेश से वह बढ गया 


( ८५ ) | ॥ 


प्रतापदाली भोज का निर्माण कर निर्माणावशेष परमाणुभ्रों से किन 
पदार्थो की रचना की जाय--यह सोचकर ब्रह्मा ने वज्‌ की, जो कि इन्द्र के 


हाथमे है, सूयं कौ, जो कि प्राक मे स्थित है, अ्रण्बि की, जो कि समुद्र 


के भीतर है, रचना की। 
इति । ततस्तेन परिषच्चमलत्कृता । राजा च तस्य प्रत्यक्षरं लक्षं ददो ! पुनः 
कविराह--देव, मया सकुट्‌म्बेनात्र निवासा्या समागतम्‌ । 
क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लम्यते । 
भ्रनुक्लः शचिरदक्षः कदि विद्रान्सुदुलंभः ॥।६३।। 2 
तत इति । ४०९२७५12} : परिषत्‌-सभा, 35860 
चमल्ृत-0106ाऽ{् प्ल.  क्षमी-- क्षमायुक्त, ॐ िए९्छा0् 
186. = दाता--रभ 11069] ्र्थप्रा गुणग्राही-006 10 
©80 26101606 0611. अनुक्‌ल-- आज्ञाकारी, ०0९01ल0४, 
2150 {211101. रुचि--शुद्धचरि त्र, 11001651. दक्ष- निपुण, १९९ ०४5. 
९7०५९ 0106 : क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी प्रुण्येन लम्यते 1 अनु- 
कूलः शुचिः दक्षः कविः. विदान्‌ सुदुलभः । 
व्याख्या-- क्षमी क्षमावान्‌, दाता दानी, ग्‌णग्राही गुणानां ग्रहीता स्वामीः 
पुण्येन लभ्यते प्राप्यते । अनुकूलः विघेथः, शुचिः शुद्धचारित्रः, दक्षः निपुणः, कवि 
विद्वान्‌ पण्डितः सुदुलमः दुःखंन लब्धुं शक्य: । 


¢. १ 
ज + 


। 


तब उस कवि से सभाकी शोमा बद्‌ गई । राजा ने उसे प्रतिवणें एक~ ` 


एक लाख रुपये दिये । फिर कवि ने कटहा- देव ! यहां रहने की आगा से 

म कुटुम्ब-सहित राया हुं । 

, क्षमाशील, दानी, गुणग्राही स्वामी पुण्य से प्राप्त होता है! अनुकूलः 

विरवसनीय निपुण तथा विद्धान्‌ कवि भ्रत्यन्त दुलेभ हं । 

इति । ततो राजा मुख्यामात्यं प्राह--श्रस्मं गृहं दीयताम्‌" इति ¦ ततो 

. निखिलमपि नगरं विलोक्य कमपि मूखंममात्यो नापर्यत्‌, यं निरस्य विदुषे 

गृहं दीयते ! तत्र सर्वत्र श्रमन्कस्यचित्कुविन्दस्य गृहं वक्ष्य कूविन्दं श्राह-- 
“रुविन्द, गृहान्निःसर । तव गृहं विद्वानेष्यति' इति । ततः कुविन्दो राजभवन्‌- 

1 स्तं र , (3, =. 11352160 12005011015.-0 (|< ।२२ 
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भासा राजानं प्रणम्य प्राह--दिव, भवदमात्यो मां मूं कृत्वा गृहाल्निःसारयति, 
त्वं तु पय मूर्खः पण्डितो वेति । 
काव्यं कंरोमि नहि चारुतरं करोमि 
`  यत्नात्करोमि यदि चारुतरं करोमि । 
भूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ 
श्रीसाहसाङक कवयामि वयामि यामि ।\६४।। 
ततो राजेति । #४०८००५।2॥# : मूख्यामात्य--{911116€ 1711181. 
निरस्य- निकालकर, 11241182 © {6116 
चारुतर--सुन्दर, 16. भृपाल--राजा । मौलि--मस्तक, 01611685. 

मणि-281. मण्डित--मूषित, 2001060. पादपीठ--भ्राश्रयभूत चरण, 
{76 आनाहला108£ €. कवयामि-- कविता करता हूँ, 1 10816 ४ 
2060. वयामि--जुलाहे का काम करता हं, 1 68९. यामि-- 
श्राजीविका चलाता हु--1 10216 11 11918. 

` 1056 ©074€ : काव्यं करोमि चारुतरं नहि करोमि यदि चारुतरं 
करोमि यत्नात्‌ करोमि । मूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ श्रीसाहसाङ्क कवयामि 
वयामि यामि । 

` व्याख्या--काव्यं करोमि रचयामि, चारुतरं सुन्दतरं नहि करोमि । यदि 
चारुतरं करोमि यत्नात्‌ करोमि । मूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ--भूपालानां 
मौलिः (ष० तत्पु०) भूपालमौलिः; मूपालमौलौ मणिः (स तत्यु०) भूपाल- 
मौलिमणिः; भृपालमौलिमणिना मण्डितौ पादौ पीरौ इव यस्य (बहु°) स 


 तत्सम्बद्धौ । श्रीसाहसांक ! श्रं कवयामि कवित्वं करोमि । वयामि वस्त्राणि 


रचयामि । एवं यामि घनम्‌ उपाजंयामि । 

तब राजा ने प्रधान मन्त्री से कहा--दसे रहने को घर दीजिए । तबं 
समूचे नगर मं द ने पर भी मन्तरी ने किसी मूखं को नहीं पाया, जिसे निकालकर 
विद्वान्‌ कवि को उसका घर दिया जाय । यहां वहां सभी जगह्‌ घूमकर किसी 
कोष्ठा के घर को देलकर उसे बौला । कोष्ठा ! घर से निकलो, तुम्हारे घर मे 


विद्वान्‌ भ्राकर रहेगा । तव कोष्ठा राजमहल को गया । राजा को प्रणामं ' 


॥ 1 {4 + 


करके वोला- देव ! श्रापका मन्त मुजञे मखं मानकर घर से निकालता है । 
प्राप जांच कीजिए किमं मूखं हूं ्रथवा बुद्धिमान्‌ । पि 
कविता निर्माण करता हं, किन्तु सुन्दर नहीं कर पाता । यदि सुन्दर , 
कविता कर पाऊं तो वह यत्न से होगी । पराक्रम गुणों से उपलक्षित तथा । 
सामन्तो के शिरोमुकुट की मणियों से विमूषितपाद ! हे राजन्‌ ! कविता 
४ ` बनाता हं, वस्त्र बुनता हूं, निर्वाह करता हूं । 
ततो राजा त्वंकारवादेन वदन्तं कुविन्दं प्राह--“ललिता ते पदपडङ्तिः,. 
कवितामाधु्यं च शोभनम्‌, परन्तु कवित्वं विचायं वक्तव्यम्‌" इति । ततः 
कुपितः कुविन्दः प्राह-देव, श्रत्रोत्तरं भाति । किन्तु न वदामि 1 राजधर्मः" 
पृथ्वददधर्भात्‌ इति । राजा प्राह--श्रस्ति चेदुत्तरं ब्रूहि" इति । कुविन्दः 
प्राह-देव, कालिदासादृतेऽन्यं कवि न मन्ये \ कोऽस्ति ते सभायां कालि- 
दासादूते कवितातत्वविद्ि्रान्‌ । "न 
|: १ . ततो राजेति । ४०९३७५1३ : त्वंकारवादः, त्‌ शब्द का प्रय 
86 ° {116 एप्‌ छप, ललित--युन्दर, £1406णि।. पद 
पक्ति-पदों की पडक्ति, 18726 ° 0708. राजघमं- 1116 प्श 
एल0९211९€. = विद्रद्धमे 1116 71911668 9 € चभ, 
ऋते--विना, @66ु । 
व्यास्या-त्वङकारवादेन श्रीभोजराजं सम्बोधयता कुविन्देन 
त्वङ्गकारराब्दस्य प्राम्यदोषत्वमाचक्षाणो भोजराज श्राह--कवित्वं विचायं 
ध ति | + ४. 
कः  : ' ग्रव्रोत्तरं भाति-सप्तोत्तरनवतितमे (६७) इलोके कुविन्दोत्तरं बोध्यम्‌ । 
 राजधमेः पृथक्‌ विदरदर्मात्‌--राजघमं मनुसरन्‌ कुविन्द उत्तरं वक्तुं नोत्सहते । 
` राजोक्तिनं सवधा प्रतिकूलनीया इत्यभिप्रायेणाह--राजघमेः पृथग्‌ म 
. कालिदासाद्‌ ऋते-- ऋतेयोगे पञचमी । कवितातत्वविद्‌--कवितायाः त 
। +(ष० तत्पु) कविताततत्वम्‌, कवितातत््वं वेत्ति इति (उपपद तः 
| 1 ` तब राजा ने त्‌' शब्द का भयोग करते हुए कोष्ठा 


ए. | ¢ && 


को विचार करके ही बोलना चाहिये । तब कुपित हो कोष्ठा ने कटा-- 
देव ! इसका उत्तर तो बहुत अ्रच्छा है किन्तु मं नहीं कटता, क्योकि 
पण्डितघमं से राजघमं भिन्न है। राजा ने कहा--यदि उत्तरतो बताग्रो 1 
कोष्ठा ने कहा--देव ! कालिदास के विना मँ किसी दूसरे को कवि नहीं 
मानता । तम्हारी समा मं कौन है जो कालिदास के विना कविता के तत्त्व 
को जानताहो? 
४ यत्सारस्वतवं भवं गुरक़ृपापीयूषपाकोद्धूवं 
| | । तल्लभ्यं कविनं व नं व हठतः पाठप्रतिष्ठाज्‌षाम्‌ 
| कासारे दिवसं वसन्नपि पयःपुरं परं पङकिलं 
कुर्वाणः कमलाकरस्य लभते {कि सौरभे सं रिभः\६५। 
यदिति । ४०८२०५12॥ : सारस्वत--वाक्‌ सम्बन्धी, {06181111 ` 
{0 16811118. वं मव--»621111. पीयूष--म्रमृत, 2111070512. हर्तः-- 
हद्पूवंक, {0101018 ¦ पाड--16618667. प्रतिष्ठाजुष्‌-्रसिद्ध, 
76109060. कासार सरोवर, 0071. पय :पूर-जलसम्‌ट, 91 2278 
818 9 फल. पद्धिल--पद्कयुक्त, 077४. कमलाकर--सरोवरः, 
16४5 200. - सौरम--सुगन्ध, 72781106. सं रिभ--भंसा, 
2. एर्ण्श्ि० 
(+  ?105€ @0& : यत्‌ गुरुकृपापीयूषयाकोद्भवं सारस्वतवं भवं तत्‌ 
कविना एव लम्यम्‌, हठतः प्रादप्रतिष्ठाजूषां नं व लभ्यम्‌ । कासारे दिवसं वसन्‌ 
 श्रपि पयःपूरं परं पंकिलं कुर्वाणः संरिभः कि कमलाकरस्य सौरभं लमते ? 
^ व्यास्या--गुरुकृपेति । गुरोः कृपा (ष° तत्पु °) गुरुकृपा, पीयूषस्य पाकः 
4 (ष० तत्पु °), ग्‌ कृपा एव पीय्‌ षपाकः (कमं ०), पाकाद्‌ उद्भवोयस्य (बहु) 
तत्‌ । सारस्वतवं भवम्‌--सारस्वतस्य वं भवम्‌--(ष० तत्पु०), तत्‌ कविनैव 
लभ्यम्‌, नत्वन्येन केनचित्‌ । पाठप्रतिष्ठाजुषाम्‌--पाठस्य प्रतिष्ठा (ष० तत्पु) 
पाठप्रतिष्ठा, पाठग्रतिष्ठां जुषन्ते (--सेवन्ते) इति पाठग्रतिष्ठाजुषः, तेषाम्‌ 
। ^. -पाठमात्रप्रतिष्ठाभोजान्तु तद्‌ व भवं ` हठतोऽपि वलात्कारेणापि नैव लभ्यम्‌ । 
।  -तत्रोदाहृस्णमाह-कासारे जलाशये दिवसं पणेम्‌ श्रदो यावद्‌ वसन्नपि सं रिः 
। 
^ 


++ 


न { १ 4 
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¢ नहीं है । जलारय मे सारा दिन पड़ रहने से जल को नितान्त मलिन कं 
। हश्रा भसा क्या कमलो के सुवास को पा सकता है? 
| श्रयं मे वाग्गुस्फो विङदपदवं दर्यमधुरः 
स्फुरडदन्धो वन्ध्यः परहूदि कृत्ताः कविहदि । 
कटाक्षो वामाक्ष्या दरदलितनेत्रान्तगलित , 
कुमारे निःसारः स तु किमपि यूनः सुखयति ।१६६॥॥ 


मधू र-50/६९।. स्षुरदन्धः--षण11 2. श111ल1082 10. = वन्ध्य-- 
््त$&. = कताथ--ध्61४९. = कटाक्ष-2. 9106 यः 
वामाक्षी-- 817-6४६0 124४. दर--ईषत्‌- कुच, & 11116. दलि श 
खला हस्रा, 0061160. ्रन्त-म्रकोना, ८077. गलित--0251. कुमाः । 
अपरा, निस्सार--सारहीन, 17196116. य नः--युवापुरुषो को, 10 १ 
णपा]. सुखयति--भ्रानन्द देता है, {0168969 ~प; 
4 8०५९ 0106: विशदपदवे दग््यमयुरः स्फुरब्दन्घः श्रयं मे वारगुम्फः ` 
 / पररहदि वन्ध्यः कविहृदि कृताथं : । दरदलितनेत्रान्तगलितः वामाक्षयाः कटाक्ष ` 
 करंमारे निस्सारः सतु यूनः किमपि सुखयति। ४: = 
व्याख्या--विरदेति-- विशदानि पदानि (कम०) विदादपदानि, विशद~ 
पदानां वं दर्ध्यम्‌ (ष० तत्यु ०) विदपदवं दरध्यम्‌, तेन मधुरः (तृ° तत्पु०) । 
। । स्फुरन्‌ बन्धो यत्र (बहु०) सः पदविन्याससौष्ठवसमल् कृतः । श्रयं मे ` 
॥ ५ वारगुम्फः पदबन्धो वाक्यरचना गा परहूदि इतरजने वन्ध्यः कुण्ठित 


च 


रा 


ई कम ०), दरदलिते नेत्रे (कमं ° ) -दरदलितनेत्रे, किञ््विद्धिकसितनयने । ०नेत्रयोः 
रन्त: (ष० तत्यु°), दरदलितनेत्रान्ताभ्यां गलितः (ष० तत्पु °), किञ्चिदुद्धाटि- 
तनयनान्तव्यापारितः । वामाक्ष्या--वामे ब्रक्षिणी यस्याः (बहु°) सा 
चामाक्षी, सृन्दरलोचना नारी तस्याः । कटाक्षः--वक्र क्षणम्‌ । कुमारे यौवन- 
भनारुढे । निस्सारः-सारहीनः । परं यूनः--यौवनमारूढान्‌ पुरुषान 
सुखयति श्रानन्दयति । 

यह मेरी वाक्य-रचना स्पष्ट पदों के कलात्मक प्रयोग से मधूर ह । उसका 
वणे विन्यासं चमत्कारपूणं है । साघारण व्यक्तियों के हदय मे फलींभूत नहीं 


होती कविके हृदय मं ही चरिताथं होती है । कुच तिर नेत्रं के बीचमेसे 
(व्यापारित वामलोचना य्‌ वती के कटाक्ष का प्रभाव मुग्घ बालक पर नहीं पड़ता, 


"किन्त युवक कौ अ्रवणंनीय भ्रानन्द देता है। 
विद्ज्जनवन्दिता सीता प्राह-- 
विपुलहदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जडो न मौख्यं स्वे । 
निन्दति कञ्चुकमेव प्रायः शुष्कस्तनो नारी ।\६७॥।। 
विद्रज्जनवन्दितेति । #०९८2७127# : विपुलहदय--विशालहदय 
क्रा मनुष्य, 8 1726-116217166. ए€ाऽ०1. = अभियोग्य--०ा ष. 
जड-मृखं, ॐ ऽत एनइ०ा). = मौख्यं--मृखंता, अपता. 
कञ्च्‌ क--1261.60. शु्कस्तनी--क्षीण कुचोवाली । 
1058 0104 : जडः विपुलहूदयाभियोग्ये काव्ये खिद्यति स्वे 
क्रौर्ये न । शुष्कस्तनी नारी प्रायः कञ्चृकम्‌ एव निन्दति । 
व्याख्या--जडः--म्‌ खः । विपुलहदयाभियोग्ये--विपुल' च॒ तद्‌ हदयम्‌ 
(कमं °) इति विपुलहदयम्‌, विपुलहदयस्य भ्रभियोग्यम्‌, (ष० तत्पु) इति 
विपुलहदयाभियोग्यम्‌, तस्मिन. विशालहदयग्राह्यं सहदयास्वादनीये काव्ये खिद्यति 
खेदम. एति, स्वमौर्ख्ये न खिद्यति । काव्यस्य दोषान्‌ भ्राचष्टे, स्वमौख्य॑न्तु न 
{निन्दति । शुष्कस्तनी-गुष्कौ स्तनौ यस्याः (बहु°) सा । नारी--युवती । 
-वाहुत्येन । कञ्चुकम्‌ एव निन्दति कड्च्‌ककारस्यं व दोषं वक्ति, नतु स्वश्‌ष्क- 
स्तनयोरित्यथ : । | 
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विद्वज्जनो से सम्मानित सीता ने कटा- 
सुहदयग्राह्य काव्य मं जड़ मनुष्य दोष ट्‌. ढ़ता है ्रपनी मूखंता मे नहीं ॥ 
आयः सूखं स्तनोवाली य्‌वती कचुक की ही निन्दा करती दै अपने सुखे स्तनो 
की नहीं। 
ततः कुविन्दः प्राह-- 
~ बाल्यं सुतानां सुरतेऽद्धनानां 
स्तुतौ कवीनां समरे भटानाम्‌ 
त्वं कारयुक्ता हि गिरः प्रशस्ताः 
कस्ते प्रभो मोहभरः स्मर त्वम्‌ ॥।६८॥। > 
तत कुविन्द इति । ४०९२७५2१ : वाव्य--वाद्यावस्था, {110~ . 
7000. सुरत-मं थुन, 10४९-5]. समर-युद्धभ्‌मि-- 2 0216-0. ` 
त्व ङ्कार--त्‌' शब्द, {116 5€ 2 {16 छप 10. गिरः-णएणपऽ. 
प्रशस्त- प्रशा सनीय; ०110४ 2 78756. मोहभर--मोहातिशय, + 
16111111. 1210178766 
९०५९ ©7५€॥ : सुतानां बाल्ये, श्रङ गनानां सुरते, कवीनां स्तुतौ, ` 
भटानां समरे त्वद्कारयुक्ताः गिरः हि प्रशस्ताः। हे प्रभो ! ते मोहभरः कः ^ 
त्वं स्मर। ¢ 
व्व्यास्या--सुतानां--पूव्राणाम्‌--ग्रपत्यानामिति यावत्‌, नात्य भ ष 
भ्रङ्‌ गनानां-- युवतीनां, सुरते--मं थुने, कवीनां स्तुतौ--राजादिग्रशंसायाम्‌, 
भटानां--वीराणां, समरे-युद्ध, त्वङ्कारयुक्ताः--त्वंशन्दोपन्यस्ता गिरः-- ` 
वचांसि, प्रशस्ताः--रमणीयाः । हे प्रभो ! स्वामिन्‌ राजन्‌ इति वा, ते मोहभरः ` 
मोहातिशयः कः, बुद्धिमान्दं किम्‌ ? स्मर--विचारयय । , 
तब कोष्ठा ने कहा-- 44 
जचपन मं बालकों के, सुरत क्रीडा मे युवतियों के, स्तुति मे कवियों के, 
युद्ध मे वीरों{के त्‌' शब्द से युक्त वचन शोभा देते हू । प्रभो ! श्रापकिसं 
श्रज्ञान म पड़ हो (कि मेरी कविता मे त्‌' शाब्द का प्रयोग आपको द्रा लगा) 


सोचिए तो सही । 
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ततो राजा “साधु भोः कुविन्द' इत्युत्क्वा तस्याक्षरलक्षं ददौ । “मा मंषीः 
. इति पुनः कुविन्दं प्राहु । 
एवं कमेणातिक्रन्ते कियत्यपि काले बाणः पण्डितवरः परं राज्ञा मान्य 
प्राक्तनकमेतो दारिद्रयसनुभवति । एवं स्थिते नृपतिः कदा चिद्रात्रा- तः 
प्रच्छत्लवेषः स्वपुरे च रन्बाणगृहमेत्यातिष्ठत्‌ । तदा निलीय बाणो 
पाकुलतया कान्तां वक्ति--दिवि, राजा कियद्रारंमम मनोरथम- 4 
। श्रदयपि पुनः प्रथितो ददात्येव । परन्तु निरन्तरप्राथनारसे मूखेस्यापि ` 
7 जडीभवति ।' इत्युक्त्वा मूहूर्तं मौनेन स्यितः! पुनः पठति-- 
हर हर पुरहर परुषं क्व हलाहल फल्गुयाचनावचसोः । 
एकव , तव॒ रसज्ञा तदुभयरसतारतम्यन्ञा ।\६।। 
ततो राजेति । ४०८३७४।2॥# भेषीः--डरो, 0८ 2721. 
धराक्तन- पुरातन ूवंजन्म के, 07701 07 €ण्ठपऽ ६१ 
पुरहर पुरो के नाशक ग्रथवा त्रिपुरासुर के विध्वंसक, 1116 068170५ ५ 
। र वना एप, 0 06 तल्डएफलयः ग (€ नच अत = 
। णि 1765868, परुष--86ष०ः फ. हलाहल--विष, 2. 01800. फल्गु-- = ` 
मूत, 7६}©0180. याचना--प्रायंना, 6पठथक.  रसन्ञा---जिह्वा, = ` 
18९. तारतम्य--्टा९ । (न 
९८०5€ वलः : हर हर ! पुरहर ! हलाहल फल्गुयाचनावच्सो> 
पृषं क्व ? एकं व तव रसन्ञा तदुभयरसतारतम्यज्ञाः । 
 .  व्याख्या--पूरहर ! पुरस्य त्रिपुरासुरस्य द त्यस्य, पुराणां दुर्गाणां वा हरः. 
० तत्पु) सः, तत्सम्बुद्धौ । हलाहल फल्गुयाचनावचसोः--फल्गुयाचना--. 
चासौ याचना चेति (कमं०); फटगुयाचनावचः--फलगु याचनायाः. 
(घ तत्पु ०) इति फल्गुयाचनावचः । हलाहल ' च फल्गुयाचनावचच्चेतिः ` 
) तयोः पुरुषं पारुष्यस्यान्तरमिति यावत्‌, को जानाति न कोऽपि . 
तीत्यथः । एका तव रसन्ना जिह्वं ब तयोरुभयोः (ष० तत्पु०) रसस्य 
तत्पु) तारतम्यं जानातीति सा (उपपदतत्पु०), तथाभूताऽपस्ति । =. ` 
“ठीक है कोष्ठा" कहकर राजा ने उसे एक लाख रुपये दिये । इस भका, ५६ 
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करमशः कुछ समय व्यतीत होने पर विद्वानों म श्रेष्ठ बाण यद्यपि राजा से कहत 
सम्मानित थे, तो भी पूवंजन्म के कमवडा निघंन ही रहे । कभी राजा रात्रि मे 
अकेला गृप्तवेश मे घूमता हुभ्रा बाण के घर के पास स्राकर ठहर गया । तब 
रात्रि मो. बाण निधनता से व्याकुल होकर स्त्री से कहने लगा-देवि ! राजा 
नने कई बार मेरे मनोरथ को परणं किया है । श्रव भी फिर प्राथ ना करने से देता 
ही है, किन्त्‌. बार-बार प्राथं ना करते हुए मूख की मी जिह्वा नहीं चलती । एेसा, 
कहकर क्षणमात्र के लिए चुप रहा । फिर कहने लगा-- | 
त्रिपुरान्तक हर महादेव ! हलाहल विष की तथा प्राथना ठुकराने कीं 
निष्ठुरता मे कितना अन्तर ! एक तुम्हारी जिह्वा ही दोनों रसों के ब्रन्तर को . 
जानती है । । 
देवि, 1 > 1/1 
दारिद्रूयस्यापरा मूत्तर्थाच्छा न॒ द्रविणाल्पता । +न 
रपि कोपौनवाङ्शंभुस्तथापि परमेश्वरः ।\१०४।। ॥ 
देवौति । #०८२७५1ॐ# : दारिद्य- निधनता, 14186006. ~ 
ययाच्‌जा--80111181107. दविणाल्पता--घनाभाव, छथ ग ल्श 
-कौपीन--1010 011. परमेश्वर--महैदवर, 1116 8०९ (ॐ ग 4; 
0568 @वंडा : दारिद्रयस्य श्रपरा मृतिः याच्‌ज्या, द्रविणात्पता न, ` 
अपि शम्भुः कौपीनवान्‌ तथापि परमेश्वर । 9१ 
“` : श्याख्या--दारिद्रियस्या निघनतायाः 1 अ्रपरा-अन्या । मृत्तिः रूपम्‌ । याच्या ` 
याचनम्‌ । द्रविणाल्पतां--द्रविणस्य द्रव्यस्य भ्रत्पता न्यूनता न । कौपीनवान्‌-- ` 
 कौपीनमात्वस्त्रावशेषः 1 ह्म्मुः--शिवः.। तथापि कौपीनमात्रवसनावशेषत्वेऽपि ॥ ` 
 परमेद्वरः महेश इति गण्यते 1 `` , क, । ; 
देवि । व. 
निधनता की दूसरी म॒तिः है याचना, न कि घन की न्य॒नता। शिव 
~ कौपीन-मात्र पहने हृए हं, तो भी. महेश्वर कहलाते हं ॥ = ~ ५4 
| ` सेवा सुखानां . व्यसनं. घनानां , क - 
7} + . बच्छ, शरणां नूपः ऽन्यनाम्‌ १.०१ (५... 
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प्रनष्टशीलस्य सुतः कुलानां 
मूलावघातः कठिनः कुठारः ॥।१०१।। 
सेवेति । #०८2७४।27४# : व्यसन-2001101101 10 06. 
प्रनष्टशील-1111701781. मलावघात-8{1111182 2६ {16 7001. 
कठार--226 । 
| 1056 0॥0€ : सुखानां सेवा, धनानां व्यसनम्‌, गुरूणां याचन्या,, ` 
प्रजानां कुनृपः, कुलानां प्रनष्टशीलः सुतरच मूलावघातः कठिनः कुठारः । 
व्याख्या--सुखानाम्‌ श्रामोदग्रमोदादीनाम्‌ । सेवा भत्यत्यम्‌ । घनानां द्रव्या- 
णाम्‌ । व्यसन दयूतमद्यपानादि । गृरूणां महत।म्‌ । याच्या प्राथना । प्रजानां 
 विलाम्‌ । कुनप कुत्सितो राजा । कुलानां वंशानाम्‌ प्रनष्टशीलः श्राचारहीनंः ॥ 
सुतः पुत्रः । मूलावघातः सम्‌लोच्छेदकः । कठिनः तीक्ष्णः । कुठारः परुः ॥ 
वतत इति शेषः। 
। सेवा सुख की, व्यसनं धन की, याचना गुरुत्व की, दुष्ट राजा प्रजा की 
9 दुद्रील पत्र कुलः की जड़ पर प्रहार करनेवाली कठोर कुल्हाड़ी है । 
ध ` तत्सत्यपि दारिद्रय राज्ञो वक्तुं मया स्वयमशक्यम्‌ । 
`“ ` यच्छनक्षणमपि जलदो वल्लभतामेति. सवं लोकस्य । । ४6" 
ए । ` ` / नित्यग्रसारितकरः करोति ` सूर्योऽपि ` संतापम्‌ : ॥॥१०२॥1 ` ` । 
।  तत्सत्यपीति । ४०८३७४1 ># : यच्छन्‌-देता हुत्रा, शंशण्. ` 
† ` क्षणमपि--क्षणमात्रमपि, 0 2 ्री111. -वट्लमता--प्रियता, 1116 8{9& 


"2 एल धरि्ठणा16. एति-- ग्राप्त होता है, 2181118. प्रसारित--फ लायेः 
हि. हए, च्छलातल्तं ० 91610160. कर-हाय, 8710 07 रदिम, 198. | 
सन्तापं करोति, तपाता है, 06600068 22876889; श्रयवा दुःख देता ¢ ` 
ग105© ©1746॥ : जलदः क्षणम्‌ श्रपि यच्छन्‌ सवंलोकस्य वल्लम~ ` † 
ताम्‌ एति । नित्यप्रसारितकरः सूरयः श्रपि सन्तापं करोति । 4 
व्यास्याः--जलदः मेघः । क्षणं क्षणमात्रमपि । यच्छन्‌ ददानः जलमिति ` 
- 45 शोषः । सवलोकस्य सर्वेषाम्‌ । वल्लमतां प्रियताम्‌ । एति गच्छति । नित्यप्रसा+ त 
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भ्रथवा याच्ायं प्रसारितहस्तः । सूयं : भानुरपि । सन्तापं सम्यक्‌ तापम्‌ ¢ 
करोति विधत्ते । 
तो निधन होने पर भी मं स्वयं राजा से कु नहीं कह सकता । 

मेघ क्षणभर भी जलदान करता हुञ्रा सभी को प्रिय लगता है । प्रतिदिन 
हाथ (किरणों को) फंलाता हुश्रा सूयं सभी को सन्ताप देता है। 
करि च देवि, वं इवदेवावसरे प्राप्ताः क्षुधार्ताः पडचाद्यान्तीति तदेव मे हदयं 


दुनोति । 


दारिद्रयानलसंतापः शान्तः संतोषवारिणा । 
याचकाशाविघातान्तर्दाहिः केनापञ्ाम्यते ॥\१०३।॥ .. ` ~ 
किञ्चेति । . ४०९८०७९1 27४ : वं रवदेव--भोज . के, समय॒ , समस्त 
देवताम्रों को बलिप्रदान, 211 गि {0 21 {76 &०05§ + -7068} 


` {77116 . क्षुवात्तं--म्‌ख से पीडित, 6151168860 111 [प्र ह. दुनोति-- ` 
: सन्ताप देता है, 2716४68. अनले--्रग्नि, 776. सन्ताप-1621. सन्तोष- ` 


वारि 9 (लापा. भ्रन्तर्दाहि--भ्रन्तज्वाला, 1168171 

प्रा. उपलाम्यते--शान्त होता है । 0: 
ग705€ ©7०€# : दारिद्रियानलसन्तापः सन्तोषवारिणा चान्तः #. 

याचकालाविघातान्तर्दाहिः केन उपशाम्यते ? । 
व्यास्या--दारिद्रयानलसन्तापः-- दरिद्रस्य भावः . दारिद्रयम. दारिद्धयमेवः 


अनलः श्रग्निः (कमं ०), दारिद्र्यानलस्य सन्तापः (ष ° तत्पु%”) ॥ सन्तोष 


वारिणा--सन्तोष एव वारि जलम, (कमं०) तेन सन्तोषरूपिणा सलिलेन ॥ 
शान्तः शमं नीतः । याचकाशाविधातान्तर्दाहिः--याचकानाम्‌ आला (ष तत्यु°) 
याचकाशा, याचकाशाया विघातः (ष० तत्पु°)‡ याचकाशाविघातकृतः भअन्त- 
दाहः (म ०. कमं ०), केन -साघकतमेन करणेन उपशाम्यते शान्ति नीयते, न 
केनापीत्ययं 

किन्त्‌, देवि ! ये भूख से पीडित लोग वँ रवदेवबलि के समय भ्राकर लौट 


जाते हं यही बात मेरे हृदय .को सताती है। । \ ५ 


निधंनता-खूपी रग्नि का सन्ताप सन्तोष-रूपी जल से शान्त हो जाता है । 


न 
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भिखारी की आगा को ट्कराने से उत्पन्न हृदय की जलन किस प्रकार शान्त 
दो सकती रै ? 
। राजा चं तत्सवं श्रत्वा नेदानीं किमपि दात्‌ योग्यम्‌ ! प्रातरेव बाण धूण 
अनोरथं करिष्यामि इति निष्क्रान्तः 
कृतो य नं च वाग्मी च व्यसनी तं न यं: पदम्‌ । 
हि ` यरात्मसदलो नार्थो कि तं: काव्ये बलं धनं : ।।१०४। 
| राजेति! ४०८०७४1 2॥# : वाग्मी--प्रवचनपट्‌, €0षप्रन्नी. 
ˆ  च्यसनी- व्यसनलील, 11101105. पद--स्यान, {08111010 अर्थी --याचक, 
110. 
7 25€ 07041 : तं : काव्यं : किं य : वोस्मी न च कृतः; तं : बल : कियंः 
व्यसनी तं पदं ने कृतः, तं: धने : कि यं : श्रथी आत्मसदशः न कृतः । 
न्याख्या-तं : कान्यै : किम्‌, तत्काव्यं व्यथ मित्ति भावः । यं : काव्यं : । बार्मी 
-वचनंपटुः । न कृतः न जनितः । तं : बलं : किम्‌, तद्बलं व्यथं मिति भावः यं : 
-वलं : । व्यसनी उद्योगशीलः । तं पदं स्वाभिप्रेतस्थानम्‌ । न कृतः ने प्रापितः । 
त्तं : घनं : किम्‌ तद्धन व्यथ म्‌, यं : वनं : भ्र्थी याचकः । भ्रात्मसदु शः धनीत्यथं 
(५१ न कृत 
फः राजा ने यह सब सुना ग्रौर सोचा। इस समय कुं देना उचित नहीं । 
श्रातःकाल हीं बाण का मनोरथ पूणं करूंगा । 
+  " राजा चले गये 
| उन काव्यो से क्या लाभ, जिनसे मन्‌ष्य वक्ता न बने ? उस बल से क्था 
"लाभे, जिससे कष्ट मे पड़ व्यक्ति को न बचा सके? उस घन से क्यालाभ, 
` जिससे याचक को श्रपने समान धनी न बना सके? 
एवं पुरे परि ्रममाणं राजनि वत्मनि चोरदयं गच्छति । तयोरेकः ब्राहे 
चकुन्तः-- सखे, स्फारान्धकारविततेऽपि जगत्य जनवश्ात्सवं परमाणुप्रायमपि 
-चसु सरवेत्रं परयामि । परं संभारगृहानौतकनकजातमंपि न मे सुखाय" इति । 
द्वितीयो मरालनामा चोर ब्राह--श्राहतं संभारगृहात्कनकजातमेपि नं हितमिति 
। --कस्माद्हेतोरुच्यते' इति । , ततः शकुन्तः प्राह--सवंतो नगररक्षकाः परिभ्र- 
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मन्ति । सर्वोऽपि जागरिष्यत्येषां भेरीपटहादीनां निनादेन । तस्मादाहृतं विभज्य ~ ` 
स्वस्वभागागतं धनमादाय शीघ्रमेव गन्तव्यम्‌ इति । मरालः प्राह-- सखे, ` 


त्वमनेन कोटिद्रयपरिमितमणिकनकजातेन {क करिष्यसीति । । 4 
„ शकुन्तः--'एतद्धनं कस्मं चिद्द्विजन्मने दास्यामि यथायं वेदवेदाङ्खपारगोऽ्नयं ` 
न प्राथयति 1" | 


“ ` एवमिति । ४०८३७४12} : स्फार--घोर, 066. वितत-- व्याप्त, 
06९2060. अञ्जन--सिद्धाञ्जनः 70981681 6011४ पा. पस्माणु-- 
ओ 21011. वसु--घन, 68111. सम्भारगृह-- कोष, {7628प्19. ्राहत-- 
चोरित, 8101611. कनकजात-- सुवण -सम्‌ ह्‌, 1681 07 2010. निनाद--शब्द, 
8010. पारग-पारद्हवा, »०[1-४६86 

व्याख्या-सम्भारगृहानीतकनकजातम्‌--सम्भारयुक्तं गृहम्‌ (म० कमं०) 
सम्भारगृहम्‌; कनकस्य जातम्‌ (ष० तत्पु); सम्भारगृहाद्‌ आ्रानीतम्‌ (ष० 
तत्पु ०) ; सम्भारगुहानीतं कनकजातम्‌ (कमं०) सम्भारगृहानीतकनकजातम्‌ । 
द्विजन्मने दास्यामि-- चतुर्थी सम्प्रदाने । । 9 

इस प्रकार सोचते-सोचते जब राजा नगर मे घूम रहे थे तव मागं मं . 
दो चोर जा रहे थे । उनमें से शकुन्त नाम के एक चोर ने कहा-- मित्र ! मेरे * 
पास एक भ्रंजन है, जिससे इस घोर ्र॑धकार से भरे संसार मे परमाणुभ्रों क 
तरह सूक्ष्म घन को भी मं सभी जगह देख सकता हुं, किन्तु कोषगृह से सुवण 
आदि धन यदि चुराले तो भी मुञ्चे सुख नहीं मिलेगा । मराल नाम कै दुसरे 
चोर ने कहा--“कोषगृह से चोरित सुवणं श्रादि घन भी मुज्ञ हषप्रद नहीं 
होगा" --इस प्रकार क्यों कहते हो ? ` 

तब शकुन्त ने कहा--नगर के चारो श्रोर रक्षक घम रहे हं । भेरी, पटह 
` आदि के निनाद से सभी लोगं जाग पड़गे । तब जितना हमने चुरा लिया है, . 
^ उसी को वांटकर अपने -ग्रपने भाग का धन लेकर हीध्र ही चला जाम। 
५६. मराल ने कहा--मित्र) लगभग इस दो करोड़ मणि, सुवणं श्रादि को 
त्म किस कामम लाग्नोगे 


१०९ > 
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७७८) 


शकुन्त--यह भन किसी ब्राह्मण को दगा ताकि वेदवेदाङ्गों का ज्ञाता 
वह ब्राह्मण किसी दूसरे से प्राथंना न करे। 
 मरालः--सखे चार । 
ददतो युध्यमानस्य पठतः पुलकोऽथ चेत्‌ । 
श्रात्मनरच परेषां च तदहानं पौरुषं स्मृतम्‌ \\ १०५।) 
ददत इति। ४०८२७४12 : ददत्‌--दान करते हुए, 00118118. 
युध्यमान-युद्ध करते हए, 2821108. पलक-- रोमाञ्च, 81210108 ग 
97 2 21 €. पौरुब--पुरूषत्व, 0470100. = _ 
+  ?195€ ©70€^ : ददतः युव्यमानस्य पठतः आत्मनः च परेषां च 
अथ चेत्‌ पुलकः तदान पौरुषं स्मृतम्‌ । । 
व्याख्या--ददतः द्रव्यं विततरतः युध्यमानस्य युद्धं कुवं तः पठतः स्वाध्यायं 
करवत: पुरुषस्य भ्रात्मनः च परेषां च ग्रथ चेत्‌ यदि पुलकः रोमाञ्चः तदानं 
द्रव्यवितरण युद्ध स्वाध्यायठ्चेति त्रितयं पौरुषं पुरुषगुणसूपेण ख्यात स्मृतम्‌ । 
मराल- मित्र! ठीक ही है। 
दान देते हए, युद्ध करते हए, भ्रध्ययन करते हए, मनुष्य के ग्रपने , तथा 


 दशंकों के जव रोम खड़े हो जाते हँ तव वही दाच, युद्ध तथा श्रघ्ययन 


पुरुषाथं कटलाता दै । 
श्ननेन दानेन तव कथं पुण्यफलं भविष्यति ।' 
शकुन्तः--श्ररमाकं पितुपं तामहोऽ्यं धर्मः, यच्चौर्येण वित्तमानीयते' 
मरालः--शिररछे दमङ्खकृत्याजितं द्रव्यं निखिलामपि कथं दीयते ? 
श्रनेन दानेनेति। #०८३७०४।३॥४ : पुण्यफलम्‌--116 7णा† 

४0 17061. पितुपं तामहः--बाप-दादा से श्राया हुश्रा, 30068, 
शिखदछेद-सिर कटाना, {16 7181 ° 112. 

व्याख्या-- नेन दानेन चौर्योपाजितस्य द्रव्यस्य वितरणेन तव पुण्यफलं 
कथं भविष्यतीति मरालस्य प्रने शकुन्तक एवमाह--श्रस्माकं पितुपं तामहोऽयं 
वमः । पितुपं तामहः--पितूपिततामहक्रमाद्‌ ग्रागतः । वित्तं--्रव्यम्‌ । भ्रानीयते- 


॥१।|>॥ 
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उपाज्यते । शकुन्तकस्योत्तरमाकण्यं मरालस्य पुनः प्रदनः--शिरददछेदम्‌ श्रङ्गीकृत्य 
जीवितं संशये निधाय उयाजितं निखिलमपि द्रव्यं कथं दीयते .? ) 
. शकुन्त ने कहा-हमारे पिता-पितामह से गरही रीति चली ्राई है कि 
चोरी से घन लाया जाता, दै। १ 
मराल-सिर कट जाने तक की परिस्थिति मे श्रपने को डालकर जो घन. 
इक्रटठा किया, वह्‌ सव कंसे दिया जाय ? 
; ` शकुन्तः-- प 
मूर्खो नहि ददात्यथं नरो दादिद्रियदङ्कया । 
प्राज्ञस्तु वितरत्यथं नरो दारिद्रयशङ्कया ।\१०६।। 


मूलं इति। ४०८३।७४।०7} : शङ्का--मय, {€8. प्राज्ञ-वृद्धिमान्‌, 


2 156 801, वितरति--देता है । 


?०5€ 0/५& : मूखंः नरः दारिद्रियशङ्कुधा भ्र्थं नहि ददाति । 
भ्राज्ञः तु नरः दारिद्रयशङ्कया अर्थं . वित्तरति। 

व्याख्था-- मूख कत्तव्याकत्तेव्यविवेकपराङमुखः नरः दाद्दरियशङ्कया दारिः ` 
द्रयमयेन दरिद्रः स्यामिति भयेन अ्रथं धनं नहि ददाति । प्राज्ञो बुद्धिमांस्तु नरः 
दाखिद्रियरद्कुया दार्द्रिये सति कथमहं दातुं प्रमविष्यामि इति बुद्धयाऽनागत 


“ एव दास्ये धनं वितरति । 


शकुन्त--मृखं निघेन हो जाने के भय, से घन नहीं देता । विद्वान्‌ इसलिष 


घन देता है कि कहीं घन नष्ट हो जाने से वह दान न कर सके। ¡¦~ 


मरालः- र. | "की 
किञिचषेदमयं पात्रं किड्चत्यात्रं तपोमयम्‌ 1 ` 
पाज्णामत्तमं पात्रं शद्रान्लं यस्य नोदरे ।\१०७।। 


| ` किड्चिदिति। ४००३७४1 2१} : पात्र- योग्य व्यक्ति, 8 0९7 


4 


€&:8०0. वेदमय-वेदज्ञाननिपुण, &06160६ 1 +€06 1076. तपोमय- 
 तपरचर्या-रत, 61 -*४€&86 11 {€ 07261166 9 0081166 
उदर], 
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( १०० ) 
५ ` ?/०5€ 07061 : किच््चिद्वेदमयं पात्रम्‌, किञ्चित्‌ तपोमयं पात्रम्‌, 
पात्राणाम्‌ उत्तमं पात्रं यस्य उदरे शूद्रा्ञन । 


व्याख्या किञ्चित्‌ पात्रं वेदमयम्‌--करिवद्वद्टान्‌ वेदशास्त्रनिपुणः, 
किञ्नित्‌ तपोमयं पात्रम्‌-करिचत्‌ तपोऽम्यासरतः । सर्वेषाम्‌ उत्तमस्तु नरः 


9 मराल-कोई व्यक्ति वेदज्ञ होने के कारण दान-योग्य है, कोद तप के | 
कारण । सर्वोत्कृष्ट दान-योग्य व्यक्ति वही है, जिसने शाद्रःका श्रन्न न खाया हो ॥ 
 .ककुन्तः--श्रनेन वित्तेन कि करिष्यति भवान्‌ ?" 

मरालः-- सखे, काठीवासौ कोऽपि विप्रबदुरत्रागात्‌ । तेनास्मत्पितुःपुरः 
काशीवासफलं व्यार्वाणतम्‌ । ततोऽस्मत्तातो बाल्यादारम्यः चौयं कुर्वाणो दं वव ~ ` 
~ श्ञात्स्वपापाच्चिवृत्तो वं राग्यात्सकुटुम्बः काशौमेष्यति । तदथमिदं द्रविणजातम्‌ ॥* ` 
्ाकुन्तक इति । ४०८२७०४2 : बटु-त्रह्मचारी, 2. ॥पत्‌€ा1. ` 


्रारभ्य-06211111108. 1111. वै राग्य-17011धि€्ा66 10फथ्त§ 
1019 ए1645प्ा€ऽ. एष्यति- जायगा, ए] 20. द्रविणजातम्‌-- . , 
धनराञ्जि, 116 51076 2 €1111 । श 


। व्याख्या काशीवासी कारयां वसित शीलमस्येति सः (उपपद ०)» । 
कारी वस्‌-णिनि (= इन्‌) प्र० एक० । विप्रबटुः-त्राह्मणकुमारः 


द्रविणजातम्‌-घनराशि । 
शकुन्त ने कटा-इस धन से तुम क्या करोगे ? 

उसने हमारे सामने कारी म रहने का फल वणन किया 1 पिता जो बचपन 
से चोरी करते रहे, दंवयोग से श्रब बुरा श्राचरण छोडकर वैराग्य से.कुटुम्ब- . 
सहितं काशी को जायेगे । उनके लिए यह्‌ सवं घनराशि दै। 


ष ॥... | 
( ४९ १. ) ~ 
वाराणसीपुरीवासवासनावासितात्मना ॥ 
कि शुना समतां याति वराकः पाकशासनः ।॥१०८॥१ > ` 
वाराणसीति । #०८2७९५।2॥# : वाराणसी--कारी । वासना-- 
इच्छा--2 1018108. वासित, व्याप्त, 1700860. वराक-दीन, 
` ए7616160. पाकडासन--इन्द्र । 
~. . ; ९०5€ @एतला : वराकः। पाकशासनः वाराणसीपुरीवासवासनावा- 
, सितात्मना शुना कि समतां याति ? । 


व्याख्या--वराकः दीनः । पाकशासनः इन्द्रः । वाराणसी चासौ पुरी 
(कमं ०) इति वाराणसीपुरी । वाराणसीपूर्या वासः (स तत्पु०) वाराणसी- 
पुरीवासः । वाराणसीपुरीवासस्य वासना (ष० तत्पु°) । वाराणसीपुरीवास- 
वासनया वासित भ्रात्मा यस्य (बहु°) स तेन । शुना सारेमेयेण । कि 
समतां तुलनां याति, न यातीत्ययथं : । कारीवासाभिलाषी सारमेयोऽपि देवराजाद्‌ 
उत्कृष्टतरः ? 
, शकुन्त ने कहा--ग्रहोभाग्य है भ्रापके पिता का ! क्योकि कादीयुरी में 
रहने के संसगं से उत्पन्न शुभवासनाभ्रो से पवित्रित भ्रात्मावाले कुत्ते से दयनीय 
इन्द्र की क्या तुलना हो सकती है? । 
^ ऊषरं कम॑सस्यानां क्षेत्रं वाराणसी पुरी । 
यत्र संलम्यते मोक्षः समं चण्डालपण्डितं : ।\१०६॥। 
 ऊषरमिति । #४०९2७५।2॥# : ऊषरसेव्र-बंजर भूमि, 8. 0761 
06. सस्य-00171. समम्‌--समान रूप से, ९0४९1. ५ 
०5९ ©५&॥ : वाराणसी पुरी कमंसस्यानाम्‌ ऊषरं क्षेत्रम्‌, 
यत्र॒ चण्डालपण्डितं: समं मोक्षः संलम्यते । 


व्यास्या- वाराणसी परी--कासी नगरी । कमंसस्यानां --क्॑वीजस्य । 

ऊषरं क्षेत्रम्‌-मर्प्रदेः । यत्र- वाराणस्यां नगर्याम्‌ । चण्डालपण्डितः-- ४ 

, निङृष्टोक्कृष्टवर्गीयं: पुरुषं : । समं- तुल्यम्‌ । मोक्षः-मुक्तिः। संलम्यते-- ` 
 पम्म्राप्यते । 

५ 4 


1] त र्‌ 
॥ शवः 1" +> ४ 
षु ॥ ॥ ४ नी #. 3, (व 
1. # ॥ "८ # ॥ षड च ‰# कृष = , की १ ३. क, ~ ` । 


"क । (९०२ ) 


काशीपुरी कमं -रूपी बीज का एक ऊसर खंत है (जर्हां बोया हुभ्रा बीज फलं 
। +. नहीं लाता), जहाँ चांडालों श्रौर पंडितो को एक साथ मुक्ति मिलती है 1 
। मरणे मङ्गलं यत्र॒ विभूतिदच विभूषणम्‌ । 


ः तेर्‌,  कौपौनं यत्र कौशेयं सा काडी केन मीयते ।११०। 
न मरणमिति । ४०८२७४12 : मङ्गल-गुभ, 8 0168श् 
. विभूति--भस्म, 25168. विभूषण-भ्रलंकार, 01708170611. कौपीन-- 


कटिवस्तर, 9. 1011 1011. कौरोय-रेशमी वस्र, 2 51160 22176. 
+ भीयते--15 7688760 
~ , ?056€ ©70€7 : यत्र॒ मरणं मङ्गलं विमूतिरच विभूषणम्‌, यत्र 
-क्रौपीनं कौदोयं सा काही केन मीयते ? 
व्याल्या- यत्र॒ नगर्यां मरणं मृत्युः मङ्गलं शुमहेतुः, यत्र॒विभूतिभेस्म 
विभूषणम्‌ ग्रलङ्कुरणम्‌, यत्र॒ कौपीनं] कटिवस्त्रं कौशे यम्‌ उत्तमवस्त्रम्‌, सा 
कारी वाराणसी पुरी केन नरेण मीयते. मातुं शक्यते न केनापि मातुं शक्यत 
` इत्यथः । 
जहां मरण मंगलकायं है, भस्म भूषण है, कौपीन रेशमी वस्त्र के समान है 
उस काडी के महव का कौन मान लगा सकता है? 
एवमुभयोः संवादं श्रुत्वा राजा तुतोष । श्रचिन्तयच्च मनसि-- कमणां 
| गतिः सर्व॑थं व विचित्रा । उमयोरपि पवित्रा मतिः' इति । 
` ततो राजा चिनिवृप्य वनान्तरे पितृपुत्रावपद्यत । तंत्र पिता पुत्रं प्राह-- 
4 इदानीं परिज्ञातशास्त्रतत्वोऽपि नृपतिः कार्षण्येन किम्पि न प्रयच्छति । 
कितु) 
एवमुभयोरिति । #०620५121#/: संबाद- बातचीत, 007 ४~ 
82011. परिललात--विदितं, 007%€758111. कापेंण्य-- कृपणता, 111136111- 
685. । 


श्रार्चर्यावहा । विनिवृत्य--भ्रपसुत्य । भवनान्तरे--श्रन्यस्मिन . भवने 1 


॥\॥ >| ५ 


कन्न भ् १२ भी # ` क यः 
कि-क अन | को 


` व्याख्या--संवादम्‌--वार्तालापम्‌ । तुतोष--श्रासीदत्‌ । ` विचित्रा--~ 


न, 


1 4 ५1१ इष 


( १०३ ) 


परिज्ञातशास्त्रतत््वः--परिज्ञातं शास्त्रस्य तत्त्वं येन (बहु°) स त कापण्येन-- 
छृपणतया । प्रयच्छतसि--वितरति । "क 
इस प्रकार उन दोनों का संवाद सुनकर राजा प्रसन्न हृए नौर मन मै 
सोचने लगे । कर्मो की गति सर्वथा ही न्यारी है। दोनों का हृदय स्वच्छं है। 9 
^+ त्तव राजा वहाँ से लौटे श्रौर एक दूसरे मकान मं उन्होने पिता-पुत्र कौ 
। देला। वहां पिता पुत्र से कहा--राजा शस्तरवेत्ता भी कपण है 1 अरब हमे 
कुं नहीं देता । । 
भ्रथिनि कवयति कवयति पठति च पठति स्तवोन्सुखे स्तौति । `“ ^ 
पञ्चाद्यामीत्युक्ते मौनौ दुष्ट निमोलयति ॥१९११॥॥ 
नीति । ४०८20127} : अ्थिन्‌--याचक, 2. ऽप! न 
यति--कविता बनाने पर, 011 7021108 2 एधा. कवयति- कविता 
बनाता है, (0100565 8 0672. पठति-- कविता सुनाने पर, 11 ६५ 4 
11 8 0). पठति--कविता सुनाता है, 16 1601168 8 0. 
स्तवोन्मुख--0116 200घ्† 10 12136. मौनी-076 10 {६९ 
81161. दुष्टि निमीलयति-ंखे बंद कर लेता ` है, 010868 1118 6१68 
९056 ©10€1॥ : अ्रथिनि कवयति कवयति, पठति च पठति स्तवोन्मृखे ` 
, स्तौति, परचाद्‌ यामि इत्युक्ते मौनी दृष्टिं निमीलयति । भ {~ 
स्यास्य --र््रथिनि--याचके । कवयति--कवितां कुवणि । क्वयति-- ^ 
कवितां करोति । पठति--कवितां पठति सति । पठति--स्वयं कविताम्‌ ` 
उच्चारयति । स्तवोन्मृखे--स्तवाय उन्मुखः (चतुर्थी तत्पु ०), तस्मिन्‌, स्त॒ति- ` 
मुखे । स्तौति-- कवेरेव स्तुति कत्तु मारमते । पइचाद्‌ उपयुक्तेषुपक्रमेषु फल- 4 
मनावहत्सु । यामि गच्छामि । इति एवम्‌ । उक्ते याचकेन निवेदिते सति । पः 
सौनी मौनमालम्ब्य वत्तं मानः । दष्टि नेत्रे । निमीलयति-- पिदधाति । । 
जच याचक कविता बनाता है तब वह्‌ भी कविता बनाता है । जब याचक ` 
कविता सुनाता है तब वह भी श्रपनी कविता सुनाता है। जब याचक स्तुति! 
करने लगता है तब वह भी स्त॒ति करने लगता है । फिर अच्छा, हमं चलते 
है" एसा कहने पर मौन होकर ्रांखे बन्द कर लेता है। ५ 


। $ 
६ , 


प. 


^ , क ४ ५ # ह >" + [१ ५ 
भ ८: + +न ~+" १. > 10 {+ 7.4 +~) 


` राजाप्येतच्छ त्वा तत्समीपं प्राप्य मेवं वद' इति स्वगात्रात्सर्वाभरणान्युत्तायं 
इत्वा तस्मं ततो गृहमासाद्य कालान्तरे सभामुपविष्टः कालिदासं प्राह-- 


राजेति । ४०८०७८2} : उत्तायं --उतारकर, 1121782 01५68 
। {60 1170861 2 भरासाद्य-पहंचकर, 29718 16801160. कालान्तर-- 
भ्रन्य समय, 2110118 11106 < 
| ` राजा ने जब यह सुना तब वह उसके समीप जाकर बोला--एसा मतः 
कटो अपने श्रंगो से सभी भूषण उतारकर उसे देकर घर को भ्राया 1 किसी 
मय सभा भ बैठकर कालिदास से कहा-- ' . 
। कवीनां मानसं नौमि तरन्ति प्रतिभास्भसि । 

ततः कविराह-- 4 
। यत्र हंसवयां सौव भुवनानि चतुदंडा ।११२।। ४ 
कवीनामिति । ४०८३०५८2}: मानस--मन, 11110, 07 मानस 


 मानसरोवर, 1121152. 121८6. नौमि- नमस्कार करता हुं, [ 00. 


९7056 @7तल : कवीनां मानसं नौमि, प्रतिभाम्भसि यत्पोतेन 
श भुवनानि वयांसि इव तरन्ति । । 
व्याख्या--प्रहम । कवीनाम्‌--काव्यनिर्माणशालिनां विदुषाम्‌ । मानसम्‌-- 

। हृदयम्‌ । नौमि--वन्दे । भ्रत्र कविमानसस्य . मानससरोवरेण सादृरयम्‌ ज्यम्‌ । 

 प्रतिमाम्भसि प्रजञारूपिणि मानसजल । यत्पोतेन--यस्य कवेः काव्यरूपेण 


 सुतलरसातलतलातलमहातलपातालनामकानि श्रवोऽधो विद्यमानानि सप्त 


बनानि, इत्यव प्रकारेण चतुदं श भुवनानि । वयांसीव मानससरोवरस्थिता 


६ 


॥ 


+. मं कवियों के मन को नमस्कार करता हं, जिस मन के प्रतिभा-रूपी जल 


मे--तव कवि ने पूति की-- । ४०१ 4. 
हंसों के समान चौदह भुवन तरते हौ । | + 
ततो राजा प्रत्यक्षरं मक्ताफललक्षं ददौ । च - क 


+ । ततः प्रविशति द्वारपालः--देव, कोऽपि कौपीनावशेषो विद्रान्रारि तिष्ठति 
इति । राजा--श्रवेशय !' ततः प्रवेषितः कविराग त्य ^स्वस्ति' इत्युक्त्वानुक्तः 
^  एवोपविष्टः प्राह-- 


‰ ततो राजेति 1 #०८२७६४५ 12; प्रत्यक्षर,- एक-एक अक्षर के लिए, । 
। ए लाल. मुक्ताफल--मोती, 621]. कौपीन--1019-0000. 
व्याख्या--प्रत्यक्षरम्‌--ग्रक्षरम्‌ भ्रक्षरं प्रति, भ्रव्ययीभावः। मुक्ताफल- ¦ 
लक्षम्‌--मुवतानां फलम्‌ (ष° तत्पु°),-मुक्ताफलम्‌; मुक्ताफलानां लक्षम्‌ 
० तत्पु०) । ददौ--दत्तवान । कौपीनावशेषः-कौपीनमात्रपरिघानः ॥ 
6: न उक्तः (नन्‌ तत्पु०) । । 
तब राजा ने प्रतिवणं एक-एक लाख मोती दिये । "व 
फिर द्वारपाल ने प्रवेश करके कटा-- . । 
देव ! एक विद्धान्‌ जो कर कौपीन-माव्र पहने हुए दै, द्वार पर खड़ा है 1 . 3 ४ 


राजा ने कहा-- भीतर ला्नो । तब कवि को लाया गया। उसने भ्राकर 
भ्राीर्वाद दिया । जव राजा ने कुछ नहीं कहा तो (स्वयं ही) बंठकर बोला 
इह निवसति मेरः शेखरो भूधराणा- ` 1. 

मिह हि निहितभाराः सागराः सप्त चं व ।' 

इदमतुलमनन्तं भूतलं भूरिभूतो 

वधरणसमथं स्थानमस्मद्विधानाम्‌ ।\११२।। 
इहेति । #०८२७५12१} : मूधर-पवत, 70प्राश70. मेर 4 

| ष सुमेर । शेखर-शिखररूप, 16 7681. अतुल--्रनुपम, €€1688. ` 
भ्रनन्त-€101688, भूत--प्राणी, 06188. उद्भूव--उत्पत्ति, ©6800. 
07056 0१061 : भूषराणां शेखरः मेरुः इह निवसति । प 


- ॥.. । १ । \ निकः ५ 
+, , "~ + क वा व "च = क 


धि 


क = 1 र क 


। (१६ ` ) 


| चव इह हि विहितभाराः। इदं मरिभूतोद्‌भवधरणसमथंम्‌ श्रतुलम्‌ 
अनन्तं भूतलम्‌ ्रस्मद्िधानां स्थानम्‌ । 
व्याख्या--मूधराणाम्‌--घरतीति घरः, भुवो धरः भूधरः पवतः, तेषाम्‌ । 


१७४) 


भूताः भूरिमृताः (कमं०), मरिभूतानाम्‌ उद्धवः (ष० तत्पु०), तस्य ४१ ५ 
(ष० तत्यु०), तस्मिन्‌ समथंम्‌ (स० ` तत्पु ९) । अस्मदिषानाम्‌ र 
दुशानाम्‌, । स्थानं निवासः 1 ` ` ` क 


- पर हं । यह अ्रतुल, ग्रनन्त तथा भ्रनेकों प्राणियों को उठाने मे समयं वरातल - 
जसे व्यक्तियों का निवास-स्थान हे 1 ध 
। राजा-- महाकवे, कि ते नाम । श्रमिधत्स्व ।' 


कविः-- नामग्रहणं नोचितं पण्डितानाम्‌ । तथापि वदामो यदि जानासि। 
ः ४ राजेति । #०८०७०५।2४४ : ग्रभिवत्स्व, कहो । नामग्रहणम्‌-- नाम्नः ` 


.1 
` (ष तत्यु०) नाम लेना । 1 
राजा-महटाकवि ! श्रापका नाम क्या है? बताइए । १ 


कवि--विद्रान्‌ श्रपना नाम लेना उचित नहीं समञ्चते तो भी हम नाम लेते १ 
--यदि श्राप समन्न सकं । 

| नहि स्तनधयी बृदधिगं भौरं गाहते वचः । | 

तलं तोयनिधेद्रष्टं यष्टिरस्ति न वंणवी ।॥११४।। 4 
नहीति । ४०८३७४2} : स्तनन्वयी--स्तन-पान करनेवाले दुधमु हे 
क) की, 06107102 {01116 ए76251-ऽपललह 10. गभीर-- 
ऽ610पऽ. गाहते--जान सकती है, 1121068 0प्( 1116 8086 9. 


, 71306 2 08000 


10181/1-1€ € 11115810 1164005011016.010 
टु क । 


+न 7, "नी, ~ 4 


चै, ज 


(९1) "न 


#05€ 0707 : स्तनन्धयी बुद्धिः गभीरं वचः नहि ना । 
-तोयनिघेः तलं द्रष्टुं वँ णवी यष्टिः न श्रस्ति। -- न्च 
व्याख्या-- स्तन वयत इति स्तनन्धयः शिबु: तस्य इयं स्तनन्धयी । बु 
मनीषा । गभी रम्‌ गूवधपूर्णं वचः । नहि गाहते बोद्ध न राक्नोति । तोयनि 
तोयस्य निधिः (ष० तत्युं° ) तोयनिधिः तस्य, समुद्रस्य । तलम्‌--श्रन्तम्‌ 
द्रष्टुम्‌--ग्रवलोकयितुम्‌ । वंणवी-वेणनिमिता यष्टिः । न अस्ति 
प्रभवति । # 
माता के स्तनं का दुधे पीनेवाले बालक की बृद्धि गंभीर वचनन को 
समञ्च नहीं सकती । वांस की लकड़ी समुद्र का तल देखने को समथं नहीं । 
देव, श्राकणय । 
च्युतामिन्दोलंखां रतिकलहभग्नं च वलयं 
समं चक्रोढृत्य प्रहसितमुखी शं लतनया । 
श्रवोचद्यं परयेत्यवतु भिरिहः सा च गिरिजा + ` 
स च क्रोडाचन्द्रो दहानकिरणापूरिततनुः ।।११५॥ ` ` 
देवेति । ४०८०७४।2॥४ : च्यत- पतित, 8110. इन्दु--चन्दर 
{16 7000. लेखा--कला, 68८6, रतिकलह--90070प्8, 


प्ल्‌. मग्न--गिरा हृप्रा--शि6€ा. वलय कङ्कण, 07806166 


11 17110 2 1661. शं लतनया-पावंती । गिरिश्ः--शिव । 
पावती । क्रीडाचनद्र-1116 {018$-11007. दरान--दांत, 
श्रापुरित--युक्त, 71160. तन्‌--शरीर, 000४ ४ 
0०56 010 : च्युताम्‌ इन्दोलेखां रतिकलहमग्न वलयं च 
चक्रीकृत्य शं लतनया प्रहसितमुखी (सेती) भर्य' (इति) यम्‌ अ्रवोचत्‌, गिर्जि 
सा भिरिजा च, सः दशनकिरणापूरिततन्‌ः करीडाचन्द्रः च श्रवतु । । 

| व्याख्या--च्युतां भ्रष्टां मस्तकादिति शषः । इन्दोः चन्द्रस्य । लं खां कलाम्‌ । 
रतिकलहभग्नं रतिकाले यः कलहः सं रतिकलंहः (स तत्पु°) तस्मिन्‌ भग्नः 
{(सं० तत्पु०}; तत्‌. । वलयं कद्कुणम्‌ । समम्‌ उभयम्‌ । चक्रीकृत्य मण्डलाकारं ` 
ॐ 


1/1. (1,41.014 0 


। ( १०८ ) 


[ति - ^ - वृका र 


विवा थ । श लतनया--शं लस्य तनया (ष० तत्पु%), हिमाचलपुत्री ।.प्रहसित- 
-- प्रहसित मूख यस्याः (बहु°), सा तथाभूता 1 यम्‌ । पर्य--ग्रवलोकय ॥ 
इत्यवोचत्‌ श्रकथयत्‌ । सेः गिरिदः--शिवः । सा । गिरिजा--पावंती । स च ॥ 
दशनानां किरणं : ्रापूरिता तनुः यस्य (बहु°) सः+ 
६ : करीडाचन्द्ः- क्रीडाथं निर्मितः चन्द्रः (चतुर्थी तत्पु०) ॥ | 
` ्रवतु--रक्षत्‌ । ५ 

देव । सुनिए-- ४ 
 श्रणय-कलह के समय (शिव के मस्तक से) पतित चन्द्रलेखाको तथा 


{ ¦ ओर जिस (शिव) से कहा कि यह देखो वह शिव श्रौर वह (स्वयं } 

तथा खिलौना-सा चन्द्र, जिसके शरीर पर (पावंती की) किरणें पड़ 

थीं, आपकी रक्षा करें। ॥ 

। कालिदासः--सखे करोडाचनर, चिराद्दृष्टोऽसि । कयमीवृही ते दहा मण्डले ` 
राजत्यपि राजनि बहुधनवति ? - । 

कालिदास इति । #०८३७।२॥} : कीडाचन्द्र-एक कवि का नाम, णः 
08716 ॐ 8 0६. चिरदृष्टः--चिरकाल मे दीखे हो, 86 
1018 ५10&. = ` शः 


व्याख्या--चिरदृष्टः-- चिराद्‌ दृष्टः (प० तत्पुऽ) । मण्डले मण्डले-- ॥ 

| । विराजति-सुशोभमाने । ~ प 
` कालिदास-मित्र करीडाचनद्र ! बहत देर से तुञ्ञे देखा है । प्रान्त-प्रान्त॒ ` 
महाघनी राजाग्रों के विराजमान होने पर भी तुम्हारी यह दशा क्यो ? ॥ 


धनिनोऽप्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम्‌ । 

हन्ति न यतः पिपासामतः समुद्रोऽपि मररेव ॥११६॥ ` 

 धनिनोऽपीति । # ०८२७४12१ 3 अ्रदानविमव-जो दानरील नहीं ॥ 
101 दला6ाः०प5 10 &05. गण्यन्ते-गिने जाते हं, 76 0०प०१६त. 


(,९०९. १) 


घुरि प्रागे, 28 11601008}. महादखिद्र-{116 7000769. पिपासा-- 
तृषा, {11751 मरु-ऊसर भमि, {116 06861 ५1 
?०५७ 0706 : अदानविभवाः धनिनः अ्रपि महादद्द्राणां रघु 


गण्यन्ते । यतः पिपासां न हन्ति ग्रतः समृद्रः श्रपि मरुः एव । । ९4 


व्याख्या--्रदानविभवाः-दानाय विभवः {चऽ तत्पु०) दानविभवः, १ 
नास्ति दानविभवो येषां ते म्रदानविभवाः अ्रदानशालिन इत्यथः । धनिनः श्रपि 
चनवन्तोऽपि । महादस्द्रणां सवंधा धनरहितानाम्‌ । बुरि अग्रे । गण्यन्ते । | 
यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ । पिपासां जलपानेच्छाम्‌ । न हन्ति न भ्रषनयति । अतः 
अस्मात्‌ कारणात्‌ । समुद्रः सागरः श्रपि । मरुः घन्वस्थानम्‌ । एव । " + 

क्रीडाचन्द्र-ृपण वनी भी महादद्द्रों मे मुखिया गिने जाते हं । क्योकि 
वह प्यास को शान्त नहीं करता इसलिए समुद्र भी मरुस्थल है । ह, 
क च-- ४: 

उपभोगकातराणां पुरषाणामथंसंचयपराणाम्‌ । ह. 
कन्यामणिरिव सदने तिष्ठत्यथेः परस्यार्थे \। ११७॥ ॥ 


किञ्चेति । ४०८३७12४ : उपभोग-©7]0 70६. कातर-- ` 
कायर, 0210. सन्चवय--ध(५प्रा) 1३0१. 
056 ©70€ : उपमोगकातराणाम्‌ श्रथसञ्चयपराणां पुरुषाणाम्‌ 


अथः सदने कन्यामणि: इव परस्य श्रथ तिष्ठति । ह 
` व्याख्या--उपभोगकातराणाम्‌--उपभोगाय उपभोगे वा कातराः, तेषाम्‌ 1 
अर्थानुपभोगपराणामित्यथंः । -म्रथंसञ्चयपराणाम्‌--भ्रथंस्य सञ्चयः (ष० 


तत्पु ०) अ्रथंसञ्चयः, स॒ परमम्‌ उदेष्यं येषाम्‌, (बहु०) तेषाम्‌ । अरथः 
घनम्‌ । सदने गृहे । कन्यामणिरिव कन्यारत्नमिव । परस्याथं भ्रन्येषां कृते ४. 
तिष्ठति । ` 4 
` घन का उपभोग करनं से भीरु तथा उसके सञ्चय मं व्यग्र पुरुषों का धन । 
धर मे कन्यारत्न कै समान दूसरे के लिए ही होता है। 
सुवणंमणिकेयू राडम्बरं रन्यभूभृतः । # 
, कलये व पदं भोज तेषामाप्नोति सारवित ॥१९८। ` 


॥ [ ्# ५ त ५ 
| १ नी ¶ ह 14 | 
र क 
^" चष + ^ +. 44 1. + च ~, 4 कवा "= ॥ न 


„ +. 3. 3 ` क्र १ 1 ह = 
# ८ 1 ~ क । क ५१ 
। ॥ ० । १ ^ न) 
"क 1 - 

कच 
72८ 


र 4 , 9 ( ११० ) 


। सुवति । #०८२०५।2॥} सुवण-2010. मणि-£61. केयूर-- 
€^. श्राडम्बर-दिखावा, 8110. मूभृत्‌-1112. सारवित्‌--तर्व 
006 116 पए006751203 {116 €886166 9 0 

०७९ ©/0@ : मोज ! अन्यभूमृतः सुवणं मणिकेयूराम्बरं : 
॥ सारवित्‌ तेषां पदं कलयंव प्राप्नोति । 


मणि तथा भुजककण के श्राडम्बर से ही श्रन्य राजा राजा कहलाते 
मनुष्य काव्य कला द्वारा ही उनका स्थान पाता है । 
सुधामयानीव सुधां गलन्ति 
विरूधसंयोजनमन्तरेण । 
काव्यानि निर्व्याजमनोहराणि 
वाराद्कनानामिव यौवनानि ।।११९।। 
1 ०८२७०४2} सुचामय-- 11806 2 66181. 


7; णः ` विट, धत्य. संयोजन-- श्थहलफना(; ग 
21101. अन्तरेण--विना, 1110६. निर्व्याजमनोहर--स्वमाव 


-यौवन-सौन्दयं--1{6 01001 9 $०प 
?०5€ ©104€ निव्यजिमनोहराणि काव्यानि वाराङ्गनानां यौव- 
इव विदग्धसंसोजनमन्तरेण सुघामयानीव सुघां गलन्ति । 


मृत, 06011. गलन्ति--बरसाते हं, 510७. विदग्व--निषुण, . 


21116881 06बप्णि]. वाराङ्खना--वेदया, 8 (0प्ाद््क्. - 


ग्रन्तरेण विनैव, म्रथ वा विटप्रचारमनपेक्ष्यंव । सुध्रामयानीव अमृतमयानीव 
सुधां पीयूषम्‌ । गलन्ति--वषन्ति । 


समागम-ग्रवन्व न होने पर भी वेश्याश्रों के यौवन के समान स्वभाव-बुन्दर $ 
काव्य अ्रमृत वरसाते हं, मानों कि वे म्रमृतमय ही हों । 


ज्ञायते जातु नामापि न राज्ञः कवितां विना 1 
तिः कवेस्तद्व्यतिरेकेण न कौ््तिः स्फुरति क्षितौ ।॥१२०॥। 


ज्ञायत इति । #०62७0५121 व्यतिरेक-- पृथक्त्व © ४७700 
0 86087811 ^ 


®105€ 070€ कवितां विना राज्ञः नामं श्रपि जातु न ज्ञायते। | 
तद्रयतिरेकेण क्षितौ कवेः कीत्तिः न स्फ्रति । कि. 


` व्याख्या--कवितां विना--कवित्वम्‌ ्रन्तरेण । राज्ञः--भूपतेः। नाम ` 
संज्ञा । श्रपि जातु--कदाचित्‌ । न ज्ञायते--त ख्यातिमेति । तद्यतिरेकेण 
राज्ञ ्राश्रयं विना। क्षितौ-- पृथिव्याम्‌ । क्वेः। कीतिः-यः न स्फुरति न 
प्रसरति । 6 
विना कविता के राजा का नाम भी कभी नहीं विदित होताः।.उस राजाके. 
विना कवि की भी भूतल पर कीत्ति नहीं फं लती । नि 

 मयरः-- ११ 
4 ते वन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यज्ञः। . . 
क. यं निबद्धानि काव्यानि ये च काव्ये प्रकीत्तिताः ।।१२१।। । 
मयूर इति । ४०९२७४12} वन्य--वन्दनीय, 06567 ६9. + ` 
, 86 2560. स्थिर-1851118 : ~; न 

९०56 07461 : ते वन्याः, ते महात्मानः, तेषां लोके स्थिरं यशः+ ` 
यँ : काव्यानि निबद्धानि, ये च काव्ये प्रकीतिताः । 
 व्याख्या--ते वक्ष्यमाणगुणविशिष्टाः । वन्याः--वन्दनार्हाः । ते महा- 
त्मानः-- महानुभावाः । तेषाम्‌ । लोके-मुवने । यश---कीत्तिः। स्थिरम्‌-- ` 


५ 


११२ ) 
स्थायी । व्तंत इति रोषः । यौ: । काव्यानि । निवद्नि-रदितानि । ये च । ¦ 


। प्रकीर्तिताः । 


मथूरकवि बोले-- । 
जिन्होने काव्य-रचना की है श्रौर जिनकी कीत्तिका काव्य मं गनहुभ्रा 


। दै, वे वन्दनीय ह; वे महापुरुष हं ग्रौर उनका यश संसार म स्थिर टै । 
 चरदचि 
4. पदग्यक्तिव्यक्तीकृतसहदयाबन्धललिते भ 
-आ ~“ कवीनां मागऽरिमन्स्फुरति बुघमात्रस्य धिबणा। ` 
न च क्रीडालेशव्यसनपिशुनोऽयं कुलवध्‌ - । 
। `. कटाक्षाणां पन्थाः स खलु गणिकानामविषयः ।\१२२।। 
वररुचिरिति । # ०८३७४ 2## : पदव्यक्ति--शन्द -व्यंजना, {116 
26511५6 1647178 ° 0108. व्यक्तीकृत-- प्रकटित, 7081 
5160. सहदय-कोमल हृदय-युक्त, {67107 -11627160. श्राबन्घ--रचना 
8171818 10दलाध, ललित--812001. मागं --पद्धति, {1901६ 
वुघमाव्र- केवल विद्वान्‌, गाग 56, चिषणा-- वृद्धि, 15०. _ 
स्फरति-- प्रकटित होती दै, 0281168. कीडाले श--800111४© 1648768. 
` व्यसन-- 20016110. पिशुन-- सूचक, 110108४6. कुलवधू--उच्च 
कुल की बहु, 168{€612016 फणााला. कटाक्ष-906-व66. 
पुथिन्‌- मागं, 17801६. विषय--811676 
?705€ @©10€1 : पदव्यक्तिव्यक्तीकृतसहृदयावन्वललिते कवीनाम्‌ 
अस्मिन्‌ मागे बुघमात्रस्य धिषणा भवति । भ्रयं कुलवघृकटाक्षाणां पन्था 


क्रीडालेशव्यसनपिरानः न च, स खलु गणिकानामविषयः । | 

 व्याख्या--पदव्यक्तिव्यक्तीसहदयावन्धललिते-पदानां व्यक्तिः (घ ० तत्पु०), 
^ पदव्यवितः, पदव्यक्त्या व्यक्तीकृताः (तु° तत्पु °) पदव्यक्तिव्यक्तीकृताः, ` 4 
. ते न ये सहृदयाः (कमं ०), तं गंभिभेः भ्राबन्वः (्रा समन्ताद्‌ बन्व ) (मण्तु, | 
तस्य), तेन ललितः (तु° तत्पु ०), तस्मिन्‌ पदरचनाप्रकटितसज्जनचर्ि- ` 
सोभिते स. । भ्रस्मिन्‌ निदिष्टे । मार्गे । वुघमात्रस्य केवलं 


०१ . - । 
^." ८. 4 कन ॥ ॥ 1 


 (ष० तद्यु०) कीडालेशव्यसनम्‌, तस्य । पिशुनः सूचकः । नहि नैव वंत 


` स्तोति-- 


(९१३ ) 


तत्पु ०), तासां कटाक्षाः (ष० तत्पु°), तेषाम्‌ । पन्या मागः । क्रोडालेशव्यसन- ` 
पिशुनंः-- क्रीडाया लेशः (ष० तत्पु°), करीडाले शः-श्रक्रीडालेशस्य व्यसनम्‌ 


इति शेषः। सः पन्थाः । खल्‌ निश्चयेन । गणिकानां वेश्यानाम्‌ । अविषयः 
अभाजनम्‌ । । ` +" 
+ वररुचि ने कहा-- 4 । 

जिनकी सहदयत। उनकी पद-रचना से व्यक्त होती है, उन कवियों की 


कुलवघ्‌ के कटाक्षो का मागं रतिक्रीडा के व्यसन का सूचक नहीं हौता॥ 


कङ्कूमं नयनदरन्द्ं तिलकं करपल्लवे । . 
श्रहो भूषणवं चिडपं भोजप्रत्ययियोषिताम्‌ ।\१२२॥। ६ 
राजेति । #०८२७५।2॥४ : गजेन्-101प]४ लनीभ्ा ५ 
ककण--012066€ गः 1615 . तिलक--211 0178111611{ 01 तिलोदकः, 


कङ्कणम्‌. मुक्तामयम्‌ श्रश्रुमषणम्‌ । .करपल्लवे--करः प्लव इव (उपमित 
~ ), तस्मिन्‌ कोमलकरे । तिलकम्‌--मूषणविशेषः । ` ्रहो-- ` 
आङच्यम्‌ , । भोजप्रत्यथियोषिताम्‌-भोजस्य प्रत्यथिनः (षर :.तल्ु०)* 


वि क त =" 
६. 


च (. 
| 4 जंप्रत्यथिनेः। भोजप्र््याथिनां योषितः (ष० तत्पु ०), तेषाम्‌, भोजारातिम्दिला- 
नमि । मृषणपरिवानकं्मणि दक्षताराहित्यम्‌ । 


नेत्रो मे कंकण (आसू), हाथों म तिलक (तिलोदक), इस प्रकार विचित्र 

भोज के शत्रुप्नों की नारियों का मूषण पहनने काढठग ! . 

तुष्टो राजा पुनः प्रत्यक्षरं लक्षं ददो । 

ततः कदाचित्कोऽपि जराजोणंसर्वाद्धसंधिः पण्डितो रामेश्वरनामा 

मम्यगात्‌ \ स चाह-- 

 पंचाननस्य सुक्वेगंजमांसं नृ 'ध्विया । 

। पारणा जायते क्वापि सर्वत्रं वोपवासिनः ।\१२४।। 

तुष्ट इति । #०८20121}/ : जरा--वुढापा, ०10 226, जीण-- 

। शिथिल, 017 0प्रा. सन्वि--]0111. पञ्चानन--सिह, 11011. पारणा- 

तप्त, 21159010. उपवासिन्‌--9817£ ०7 पलि प्छ 

{८ ॐ ८९11 । 

®195€ तन : उपवासिनः पञ्चाननस्य गजमांसं :, उपवासिनः 

वेः नृपश्चिया- क्वापि सवत्र एवं पारणा जायते । 0 वा 
 व्याख्या--उपवासिनः निराहारस्य सहस्य । गजमांसं : गजामिषौः । उपः 
वासिनः द्रव्यरहितस्य । सुकवेः उत्तसक्राव्यनिर्माणदकषतायुक्तस्य । नृपध्चिया 

राजलक्ष्म्या । क्वापि श्रनिदिष्टस्थान एव । सवत्र स्थानविशेषनिरपेक्षयंव# ` । 
पारणा तप्तिः । जायते सम्पद्यते । | । 

प्रसन्न होकर राजा ने फिर प्रतिवणं एक-एक लाखं रुपये दिये । तंव कमी ` 

-रमिदवरे नामं कां एक विद्वान्‌, जिसके अंगों का सन्वि-माग बृढापे से जजर हो ^ 

धो, संमा मे श्राया आौर बोलो-- ४ 
संब स्थानों मे उपवास-व्रत घारण किये हुए कवि की रोजलक्ष्मी से' रौर \ 
व्रत धारणं किये हुए सिहं की ब्रत-पारणां हाथी के मांस से होती ` 


अ 


(~ 
^ शते? 


। 
9 


(;१९९५) ) 


वाहानां पण्डितानां च परेषामफसेः ` जनः.। 
कब्रौन्द्राणां गजेन्क्राणां ग्राहको नृपतिः परः ।\१२५॥ 
वाहानामिति ०८२७५2१४ : वाह--मारप्राहक पशु 06485 
2 एप). श्रपर--साघारण, ९0711101. पर--श्रष्ठ 1116 1101716. 
९1.056 @©17५& : परेषां वाहानां प्रण्डितानां च अ्रपरः जनः ग्राहुकः ५ 
कवीन्द्राणां गजेन्द्राणां ग्राहकः परः नृपति 
व्याख्या-परेषाम्‌ श्रसाधारणानाम्‌ । वाहान भारवाहकानाम पण्डितानां 
विदुषां च । अ्रपरः भ्रसाघारणः । जनः ग्राहकः । कवीन्द्राणां कविवराणाम्‌ १, 
गजेनद्राणां दन्तिवराणां च । ्राहकः गुणपरिचेता । परः कञ्चिद्‌ विशेषज्ञः 4, 
नु पतिः । एव भवतीति शेष 
साधारण मनुष्य वाहन, पण्डित आदि (साधारण) वस्तुप्रों के ग्राहकं | 
हं । महाकवियों तथा गजेन्द्रो का ग्राहकं राजा ही होता है । । | 
एवं हि । । | 
सुवणः पटू च लश्च शोभा स्याष्टारयोषिताम्‌ । 
पराक्रमेण दानेन राजन्ते राजनन्दनाः ।।१२६।। । 
एवंहीति । ४०८२७८21} : पटच ल-रेशमी वस्त्र, 1८ 
08006. वारयोषित्‌- वेश्या, 2 60116280. पराक्रम--90पा. 
राजनन्दन- [9111106 
0056 0170461 : सुवर्णे: पद्ुचलं: च वारयोषितां शोभा पव 
राजनन्दनाः पराक्रमेण दानेन रोचन्ते । 
व्यास्या--युवर्णेः हिरण्मयं राभरणं : । पटच लेः क्षौमवसनं : । . वारयोषितां 
पण्यस्त्रीां वेरयानामिति यावत्‌ । शोभा दीप्तिः । स्यात्‌ जायते । र 
साजक्रुमाराः पराक्रमेण बलने । दानेन द्रव्यवितरणेन । राजन्ते शोभन्ते ॥ 
खुवण तथा रेशमी वस्वो से वेश्याश्रौ की शोभा होती है । राजकुमार , 
पराक्रम रौर दान्‌ -के द्वारा -शोभा पाते हू । 
= -रामेहवरपण्डिताय सवभिरणान्युत्तायं लंशष्रयं भ्रायच्छत्‌ । ततः 


(१६. ) 


। भोज त्वत्कीतिकान्ताया नभोभाले स्थित महत । 
कस्तूरीतिलकं राजन्गुणाकर विराजते ।११२७।। 
: ` इत्याकर्ष्येति [8 #06201137} (०५5 म्राकण्य-- सुनकर । उत्ताय- 
8 र 1 नभस्‌--भ्राका, $$. भाल-- मस्तक, 07611680. कस्तूरी-- 
क्त द्रव्यविरोष, 7117181६. गुणाकर--71116 0 लां६ ` | । 
९056 01461 : गुणाकर राजन. भोज ! ` त्वर्त्की्िकान्तायाः ` 


मः माले स्थितं महत्‌ कस्तूरीतिलकं विराजते । । 
५ व्याख्या-- गुणाकर गुणानाम. म्राकरः (ष० तत्पु०), तत्सम्बुद्धौ ॥ 
त्व त्िकान्तायाःतव कीत्तिः ( ष० तत्पु ° ) त्वत्कीत्ति, त्वत्कीतिरेव कान्ता ` 
|(कमं ) तस्याः, तव यशोरूपिण्या नार्याः । नभोभाले- नम एव भालम्‌ (कमं ०), 
स्मिन्‌, गगनमये मस्तके स्थितं विराजमानम्‌ ।, महत्‌ विशालम्‌ । कस्तूरीतिलकम्‌- 
कस्तूरी मृगमद, कस्तूरीगभितं तिलकम्‌ (मध्यमपदलोपि क्रमं ०) कस्तूरी- 
ति लकम्‌ । विराजते शोभते । 
[1 यह सुनकर राजा ने रामेदवर पण्डित को समी गहने उतार कर दे दिये । 
दो लाख मुद्रां दीं। तव कवि स्तुति करने लगे । 
 गुणनिवान महाराज भोज । प्रापकी कीत्िरूपी कान्ता का कस्तूरीतिलक 
्आकाश-रूपी मस्तक पर सुशोभित हो रहा है । 
` बुधाम्रं न गुणान्त्रूयात्साष्‌ वेत्ति यतः स्वयम्‌ । 
मूखग्रिऽपि च न ब्रूयाद्बुधप्रोक्तं न वेत्ति सः॥ १२ ॥ 


 बुधाग्र इति । ०८२७०४1२} : वृध विद्वान्‌, 116 | 1687066. 
श्रागे, सामने, 01076. वेत्ति--जानता है, 1108. । 


7०5९ ©₹८५७ : बुधाग्ने गुणान्‌ न ब्रूयात्‌ यतः साधुः स्वयं वेत्ति 
श्रपिचन ब्रूयात्‌ सः बुघप्रोक्तान्‌ वेत्ति । । + 

| व्यास्या--वुवागर-सुषस्य श्र्र (ष० ततयु०), विदरतुरतः । गुणान्‌ स्व 
ष्ट्यम्‌ः। न ब्रूयात्‌ न वदेत्‌। यतः येन कारणेन । साघु बषः स्वयम्‌ ` 
५ नाति (१० 


॥ # 0.1 | 4 0.1 
#.-/ ॥। 1,# >, 4, 


( ११७ )} 


न त्रयात्‌ न वदेत्‌ । सः । ब्‌ वप्रोक्तान्‌- बुधेन प्रोक्ताः "(तु व ) बुधप्रोक्ताः+ 
तान्‌ । न वेत्ति बोद्धमसमथंः + । 
विद्वान्‌ के आगे गुणों का बखान नहीं करना चाहिए; क्योकि सज्जन पुः 


{¢ 
स्वयं उन्हे जान लेता है। मृखं के सामने भी नहीं करना चाहिए; क्योकि वह 


विद्वान्‌. के कथन को नहीं जानता । (4 
तेन चमत्कृताः सवे । ; ५ 
रामेदवरकविः-- 5 ४, 

र्याति गमयति सजनः सुकविविदधाति केवलं काव्यम्‌ । ` ` ` 


, पुष्णाति -कमलमम्भो लक्ष्म्या तु रविनियोजयति ।\१२६॥ < \4 
तेन चमत्कृता इति । ४०८०।७४।21 : चमत्कृत-- चकित, फणा 
06970८८. स्याति--प्रसिद्धि, 8106. गमयति-कराता है, 90568 
081८6. सुजन--सज्जन, 2. 70016 68011. विदघाति-- निर्माण करं 
दै, 1702168. काव्य--]006€व. पुष्णाति पुष्ट कः त, है । 
९7०५७ ©170€1 : ` सुजनः स्याति गमयति । सुकविः केवलं काठ्य 
विदवाति । ग्रम्भः कमलं पुष्णाति । रविः तु लक्ष्म्या नियोजयति । 
व्याख्या--सुजनः शोभनः जनः (प्रादि कर्म °) । ख्याति प्रसिद्धिम्‌ । गमयति ` 
जनयति । सुकविः शोभनः कविः । केवलम्‌ । काग्यम्‌ । विदधाति र ५५ 
ग्रम्भः जलम्‌ । कमलं सरसिजम्‌ । पुष्णाति वघंयति । रविः सूयः । | 
श्रिया । नियोजयति सम्बरघ्नाति । + नरव 
¢} इसीमे सभी को अ्ाङ्चयं हृभ्रा । 
रामेदवर कवि बोले-- । 
उत्तम कवि केवल काव्य की रचना करता है । सज्जन उसे प्रसिद्धि व 
है। जल कमल को पुष्ट करता. है, किन्त्‌ सूर्यं उसे सुशोभित करता है। “ ¦ 
ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । राजेन्द्रं कविः प्राह-- { ठ 
८ कचित्वं न शणोत्येव कृषणः कौतिवजितः ! 4४ दः 
# नपुंसकः कि कुरुते पुरःस्थितमृगीदृकषा ।१३०।। न 
इ. ततस्ततुष्ट इति । #०८२७५।३॥४ : कवित्व- [01, कृपण-- ` 


र ४ 8 0श्रा-९९१ 1409 
। 056 6/0 : कौत्िवंजितः कृपणः कवित्वं नं व गुणोति । नपुंसक 
पुरःस्थितमृगीदृशा कि कुरते ? 
, ,  व्याख्या-कीतिवजितः कीर्त्या वजितः (त° तत्पु°), योविहीनः । कृपण 
विमुखः । कवित्वं कविताम्‌ । नं व । शणोति अ्राकरणं यति । तत्र 


0 -१य 


नः राजा ने प्रसन्न 
नै महाराज से कदा-- | 
त-रहित कृपण व्यक्ति कविता को नही नतो । सामने खडी मृनं्नौ 


नारी से नपुंसक कोक्या लाम ? 


सीता प्राह-- 
हता दं वेन ` कवयो वराकास्ते गजा श्रपि । 
4 शोभा न जायते तेषां मण्डले द्रगृहं विना ।१३१।। 
सीतेति । ४०८40७2} : वेराक--दीन, 7007. मण्डलेन्ध-- 
5), ४. 
`  ®056€ @704€ : ते वराकाः कवथः ग~: रपि दंवेन हताः । मण्डले - 
हं विन। तेषां शोभ। न ज।यते । 
 व्याख्या--ते प्रश्थ।तशुणाः । वराकाः दीनाः । कवय काव्यभ्रणेतार्‌ः । गज 
£ श्रि । दवेन श्रदृष्टकर्ग। । हेत। विनाशं गमिताः । मण्डलेन्रगुहम्‌-- 
लेन्धः भूयतिः, तत्य गृहं तदाश्रयम्‌ । विन। श्रन्तरेण । तेषां कवीन्द्राणां गजे- 
न्द्राणां च । शोभा कौत्तिर्दीप्तिर्वा । न ज।यते । 
सीता ने कहा-- ` 
` दवद्वारा हत कवि तथा वे दथनीय हाथी भी रागंगृह्‌ के विना शोभाको 


1. 


(श 
( 7९:९१) ध 


-कालिदासः-- ` 


कर -श्रदातृभानसं क्वापि न स्पृशन्ति क्वेगिरः । 
: दुःखाय वातिवृद्धस्य ` विलासास्तरणीकृताः ।।१३२॥ ` 
कालिदास इति। #०८३७४12१7४ : अ्रदातुमानस--दान को ्रोर विमुख, 


2686. 19 द्क- न -स्पृशञन्ति--प्रभावित नहीं करते. 49 01 10 


006. विलास--ह्‌।रभ।व, 2100708 6५81118066. तस्णी-- युवतीं 
2 $०प्रप्रणि] 130 - 
2८०56 @१५€ : क्वे: गिरः श्रदातुमानसं क्वापि न , स्पुशन्ति । 
तरूणीकृताः विलासाः श्रतिवद्धस्य दुःखाय एव । . + 
व्याख्या--क्वेः काव्यभ्रणेतुः । गिरो वचः । श्रदातृमानसम्‌ ्रदानक्षीलम्‌ । 
क्वापि । न स्पृशन्ति नाक्रषयन्ति । तरुणीकृताः गुवतीक्ृताः । विलासा हाव 
म।वादथः । भ्रतिवदधस्य दुरापेतथौवनस्य । दुःवाथौव, दुःखभ्रदा एव भवन्ति । ५ 
क।लिदास ने कहा-- । 
जो दानी नहीं है, उसके हृदय पर कवि के वचन क प्रभाव नहीं पडता ॥ 
युवती के हरवि -भाव वृद्ध मनुष्य को दुःखित करनं कै लिए ही होते हं । 


" राजा भरतिपण्डितं लक्षं दत्तवान्‌ । ` । 


ततः कदाचिद्राजा समस्तादपि कविमण्डलदिर्धिकं कालिदासमवलोक्यायान्तं 
यरं वेश्यालोलत्वेन चेतसि खेदेलंवं चक्रे । तदा सोता विदवृन्दवन्दिता तदभि-। 
म्रायं ज्ञात्वा प्राह-देव, ` ` 
दोषमपि गुणवति जते दृष्ट्वा गृणरागिणो न खिचन्ते । 
` भ्रीत्यंव शशिनि पतितं प्यति लोकः कलङ्कमपि ।।१३३॥। 
राजेति । ४०८३७४2 : लोल--0116 [लाह शिः. 


॥। 


` अभिप्रोय--17{601. गुणरागिन्‌--006 फ110 ४1८९8 तना 1१ कट 


2००५ प९11116 0 गला$. न विचन्ते-- 276 701 01817685860. 
९7056 @तल ; गुणरागिगः गुणवति अने दोषमपि दुष्ट्वा नं 
खिद्यन्ते । लोकः शशिनि पतितं कलङ्कम्‌ अनपि प्रौत्यं वं प्यति । | 

व्याख्या--गुणरागिणः गुणानुरागपराः गुणग्राहिण इति यावत । गुणवति 


क 74... 


741. 


ने । जने पुरुषे । दोषमपि गुणाभावमपि । दृष्ट्वा विलोक्य । न खियन्ते न 
॥ लोकः जनः । शशिनि चन्द्रमसि । पतितं प्रतिविम्बितम्‌ । कलङ्कं धरा- 
मालिन्यम्‌ 1 प्रीत्य व प्रम्णं व । प्यति विलोकयति । 


तब कभी राज! सम्पुणे कविमण्डल मं श्रेष्ठ कवि कालिदास को श्राते हए 


 ओ्रौर उसका वेर्यानुराग सोचकर खिन्न हृए । तब विद्वानों से सम्मा- 


र लक्षं ददौ! तथापि कालिदासं यथापूवं न मानयति यदा, 
दा स च कालिदासो राज्ञोऽभिप्रायं विदित्वा तुलामिषेण प्राह-- 

~ प्राप्य प्रमाणपदवौं को नामास्ते तुलेऽवलेपस्ते 1 

नयसि गरिष्ठमघस्तात्तदितरमुच्चं स्तरां कुरुष ।।१३४।। 


। तुष्ट इति। ०८३७८121} : मिष--उहाना, ए6।०{. तुला-- 
ज्‌, 10812706. प्रमाण--70695प्ा€. पदवी--स्यान, 5{3105. 
अरवलेप-ग्र्हकार, 217088106.  गरिष्ट--गुरुतम, 16 लं 
 अधस्तात्‌-- नीचे, 10 फा. इतर--भिन्न, 116 01117 उच्चं स्तर--उ्नत । 
01056 ©70&€# : प्रमाणपदवीं प्राप्य हे तुले ! ते कः नाम अव- ` 
[: ? प्रस्व्ठिम्‌ अ्रवस्तात्‌ नथसि, तदितरम्‌ उच्चं स्तरां कुरुषे । 
व्याख्या-तुलामिषेण-तुलाव्याजेन; तुलां सम्बोधयन्नित्यर्थः 
+ भ्रमाणपदवीम्‌--प्रकर्षेण मीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । प्रमाणस्य पदवीं (षर 
। तत्पु) भमाणपदवी, ताम्‌ । प्राप्य श्रधिगम्य । दे तुले ¡ ते तव । को नाम, नामेति 


४ = क रक्रा च 


= ~" = = क्य १ 


लं 
+~ # 
+ कै 
 सभ्मावनायाम्‌ । श्रवलेपः गवेः । गरिष्ठम्‌--गुरुतमम्‌ । अधस्तात्‌ नीचः ४ 
नयसि प्रापयसि । तदितरम्‌--तस्माद्‌ भिन्नम्‌ । उच्चंस्तराम्‌--उन्नतम्‌ ५ 
 करोवि विधत्से । १. 
^ ` सन्तुष्ट होकर राजा ने सीता को एक लाख रुपये दिये । ` , "ब 


$ ( -१२१ ) 


। # 


तो. भी जब राजा कालिदास. का पूववत्‌ सम्मान न करने लगे तब 
, कालिदास ने राजा के श्रभिप्राय को जानकर तराज्‌ के बहाने कहा-- ` ` ' 
> हे तराज्‌ ! ऊचे को नीचा श्रौर नीचे को ऊँचा ले जाती. हो--ईइसः 
प्रकार भ्रधिकार (रौर तुला पक म मान) पद को पाकर तुङ्ञे गवं क्यों होने 
 लगाहै? (न 
# ` पुनराह- ~: 14, 4 
। यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मा- । | । 
त्स्वदेशरागेण हि याति खेदम्‌ । । 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः ~ | 
क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ।।१३५। ५ & ^ 
पुनराहेति । #०८२७४५। 21 : गति--60प्ा86. राग--ग्रमः- 
` 10४6. खेद--कष्ट, 01517688. - क्षार--821106. कापृरुूद--मूखं लोग, 4 
3111 60016. . ॥ ^ 
0105€ 07&॥ : यस्यं सर्वत्र गतिः अस्ति स कस्मात्‌ स्वदेशरागेण 
खेदं याति ?. श्रथं तातस्य कूपः इति ब्रुवाणाः कापुरुषाः क्षारं अलं पिबन्ति । 
व्याख्या--यस्य नरस्य । स्त्र स्वस्मिन्‌ देशे । गतिः गमनसामर्थ्यं जीवन- 
भृतिसाधनाजेनक्षमत्वं च । अ्रस्ति विद्यते । सः नरः । कस्माद्‌ हैतोः । स्वदेश । . 
रागेण स्वदेश्ेम्णा । खेदं दुःखं पीडां वा । याति सहते । श्रयं तातस्य पितुः । 
कूपः । इति एवं प्रकारेण । ब्रुवाणाः भाषमाणाः । कापुरुषाः क्षद्रजनाः । क्षार, 
लवणास्व।दयुक्तंम्‌ । अलम्‌ । पिबन्ति । ` „+तन 
फिर कहा-- { 
जिसकी सभी स्थानों मे गति श्रकषुरण्णं है, वह क्योकर प्रपने देशानुराग से 


कष्ट पाता है। यह क्रां हमारे पिता ने बनवाया था, एसा कहते हुए नीच 

पुरूष (उसका) खारा जल पीते हं । - + 

ततो राज्ञा कृतामव्ञां नमसि विदित्वा कालिदासो दुमेना निजवेदम ययौ घ ` 
भ्रवज्ञास्फ्टितं प्रेम समीकत्तु क ईदवरः । ४. 
सन्धिं न याति सषुटितं लाक्षालेपेन मौदितिकम्‌ ।।१३६॥ . 


५ +> "1 +, (| 


(>+) 


` तत इति। ४०८२७४12 : प्रवज्ञा--ग्रपमान, ् 
-विदित्वा--अ। नकर, 76211211. दर्मनाः--खिन्नमन, ५1886560. वेर्म-- 
गृह, 1268 07 76810€1106  स्षुटित-- खंडित, 51181160. समीकत्त म्‌- 
मिलने केलिए, 10 7@कवा7. स्फ्टित--फूटा हृत्रा, 0101. मौक्तिक 
। मोती, 2 76871. लाक्षा--180. लेप--185{ला. सन्धिं न यादि-- 
6410007 € 10160 


।  ९705€ 07461 : अजज्ञास्फ्दितं प्रेम समीकर्त्‌ कः ईरवरः ? स्फुटितं 

` मौक्तिकं लाक्षालेपेन सन्धि न याति? ॥ 
४ व्याख्या--्रवज्ास्फ्टितम्‌ श्रवेज्ञया ्रपमनेन स्फ्टितं भिन्नम्‌ । प्रेम अ्रनु- ` 

। । ` रागम्‌ । समीोकत्त्‌ सन्वातुं क ईदवरः कः प्रभुः, न कोऽपीति भावः । स्फ्टितं 
खण्डितम्‌ । मौक्तिकम्‌ मुक्ताफलम्‌ । लौक्नालंपेन लाक्षाया लेपः (षघ० तत्पु०) 

तेन । सन्धि सन्ानम्‌ । न य(ति न गच्छति । तथा चोक्तम्‌-- ` 

सुक्रद्‌ दृष्टं हि यो मित्रं पुनः सन्धातुमिच्छति । 


। ` स विनाशम॑वाप्नोति गभेमशवतरं। यथा ॥ 
` तव राजत ्रतभान को हदव मे रकर कालिदास उदास. होकर भ्रपनें 

रको चले गय। 
| म्रपमान से खंडित प्रेम को गाँऽ्ने की किमे शक्ति है? खण्डित. मोती 


लाख के लेप से सन्धितं नहीं किवाञ। सकता। 


‡ 4 


~ ततो राजापि विन्नः स्थितः । ततो लौलावतौ खिन्नं दृष्ट्वा राजानं ह 
 कारणमयच्छत्‌ । राजा च रहसि सवं तस्यं प्राह । सा च राजसमुखेन कालि 

 -दासावज्ञां ज्ञात्वा पुन प्राह-देव भ्राणनाथ, सववज्ञोऽसि । » 
स्नेहो हि वरमधटितो न वरं संजातविघटितस्नेहः । ` + 
हतनयनो हि विषादी न विषादी भवतिः जात्यन्धः ।।१३७॥।! ` 


+ 


ततो राजापीति। #०८३७४2॥} : विन्न--उययित, 01568824. 
 " विषाद--डुःख, शा रह्‌--एक)।न्त, {71४80 स्वैन्ञ--01710136160॥. ` 


नि) 
॥। 


। +. ॥ 
1 ( १२३ ) सु 


0ष्८णा760. हतनयन--भिंसकी शरँले नष्ट हो गई हो, 00€ 0 145 
1081 715 81. ` विंषादिन्‌--दखी, 01816856. _ ` 
?५०५€ @व॑ल€ाः : श्रषटितंः स्नेहः हिं वर॑म्‌, स= नात विधटितस्नेह 
न वरम्‌, हृतनयनः हि विषादी, आात्यन्धः विषादी न । 
व्याख्या--श्रवटितः नं घटितः ( >न्‌ तः्पु०) ्रस्प्नः । स्नेहः प्रेम । 
` वरम्‌ इष्टः। सञ्जा तविषटित स्नेहः- सञजातः (सम्पन्नः) विधंटितंः(वि्लिष्टङ्च) ` 
असौ स्तं हः (कमं०), न वरम्‌ । हृतनयनः--हते (नष्टे) नयने (लोचने) 
यस्य (बहु°) सः, हतदृष्टिः । विषदी शोकाकुलः यथा भवतिं तथां खलु 
जः+त्यन्धो जन्मनः अन्धः विषादी शोकाकु लः न भवेति। 
दूयते न तथा अंत्यन्धः । 
तव राज भी खिन्न हुए । - 

"तव लीलावती ने रा। को चिन्न देख शोकं का कारण पूछा । राज ने 
रकान्त मे उसे संव कुं कहा श्रौर वह रा से कालिदांसिके श्रपमानित होने 
क वातं सुन बोल।--३ेव प्राणेर्वर ! अरप सब कु जानते हो । । 

परेम न होना ही भला। किन्तु प्रेम होने के बाद प्रेमका भङ्ख होना 
उचित नहीं । अन्मसे अन्धे कोवंस। शोके नहीं होता जैसा किं नेत्रयुक्त | 
मनुष्यं को नेव्रहीन होने पर। ४ 
रं कालिदासः कोऽपि भारत्याः पुरुषावतारः । तत्सवंभावेन संमानयं नं विदरद्म्यः। 
यरय-- । 


दोषाकरोऽपि कुटिलोऽपि कलङ्कतोऽपि ` 
भित्राचसानसमये विहितोदयोऽपि । 
चन्द्रस्तयापि हरवल्लभतामुपंति 7. चति 
नं वाधितेष्‌ ग्‌णदोषविचारणा स्यात्‌ ।।१३८।। 
परं त्विति । #०८२७०५५।३॥ : भारती--सरस्दती, (0006658 
श्वा. पुरुषावतारः--पुरुषरूपी अवतार, 0656671060 71 3 
17816 071. दोषाकर-- चन्द्रमा, {16 7100, 07 2 त्र रग 
प्रा. (दोवः-118111, 0 दोषाणाम्‌ प्राकरः) । कुटिल--0प्रा१६ 


हि + 


+ ह १ + ,( 
1. क ५ प १ : » + कृ | क कन 14. 


१११1100: । 


ह, 0709 0 0०६९0. कलङ्क --कल ङ एक्त रथव निदित, 9[001- | 
{€ ® १८०06. म्व सूयं, "116 ऽप 07 2 7169 अवसन -- 
अथवा अवनति, 01527006878766 07 211. उदय-- प्रकट - होना 
वा उन्नत होना, 7186. हर-शिव । वल्लभता-- ०7. अ्राच्रितं 
र 0९4. गुण--0 शध. _ दोष-- तल्ला विचारणा-- 
€ 0४९ : दोषाकरः भ्रम, कुटिलः भ्रपि कलङ्कितः श्रपि, ¦ 
नसमये विदितोदयः अपि चन्द्रः तथा रपि हरवद्लमताम्‌ उपेति, 
गुणदोषविचारणा नं व स्यात्‌ । 


 कटिलोऽपि कुटिलचारित्रोऽपि, कलद्कितोऽपि दूषितोऽपि; मित्रावसानसमये-- 
मित्रस्य सुहृदः भ्रवसानम्‌ म्रन्तः तस्य समये कालं स्वसुहृदोऽवनतिकाले, विदहितो- | 
दयोऽपि, चन्दः सुधाकरः, हरवल्लभतां रिवग्रियताम्‌ उपेति गच्छति, प्राध्रितेषु ` 
सेवकभावमुपगतेषु, गुणदोषविचारणा गुणागुणविवेकः नं व स्यात्‌ नं व जायते ॥ 
दोषाकर इत्यादीनाम्‌ श्रपरः परिदारार्थोऽपि । 


 सूय॑स्य भ्रवसानम्‌ अस्तमनम्‌ तस्य समये काले । विहितोदयः विहित ` जनित 1 । 
„ उदयो यस्य स ¦ ` ऋ 
किन्तु कालिदास सरस्वती के एकं श्रपूव भ्रवतार हं । प्रतः सव प्रकार से 


उसे म्रन्य विद्वानों की अ्रपेक्षा श्रधिक सम्मान दो। 


होनेवाला चन्द्रमा भी शिव को प्रिय है। भ्राध्रितों के गृणों तथा दोषों प 
विचार नहीं करना चाहिए । (चन्द्रमा के पक्ष मं--निशाकर, वक्र, कलंकं 
४: से चिह्लित तथा सूयं के भ्रस्त होने पर उदय को प्राप्त चन्द्रमा भी चिः 
 कोभ्रिय है।) 


1 ( :१३५ ) 


राजा “प्रिये, सर्वमेतत्सत्यमेव" इत्यङ्गीकृत्य शवः कालिदासं प्रातरेव संतोष 
यिष्यामि इत्यवोचत्‌ । 1 ( 
भन्ये द्यू राजा दन्तघावनादिर्विधि विधाय निर्वंत्तितिनित्यकृत्यः समां प्राप । ` 
पण्डिताः कवयङ्च गायका श्रन्ये प्रृतय्च सर्वे समाजग्मुः । कालिदासमे- ` 
` कमनागतं' वीक्ष्य राजा स्वसेव कमेकं तदाकारणाय वे्यागृहं प्रषयामास । स च , । 
गत्वा कालिदासं नत्वा प्राह--“कवीौन्द्र, त्वामाकारयति भोजनरेन्द्रः" इति । | 
ततः कविर्व्धचिन्तयत्‌--गतेऽह्भि नृपेणावमानितोऽहमद्य प्रातरेवाकारणे {कि 
कारणमिति । । 
यं यं नृपोऽनुरागेण सम्मानयति संसदि । ५ 
तस्य तस्योत्सा रणाय यतन्ते राजवल्लभाः ॥१३६॥ 
राजेति । #०८३७४।2# : ब्रद्धीकृत्य--स्वीकार कर, 18 शष्ट ` 
20660120. श्वः--कल, 10 -000170. सन्तोषयिष्यामि-प्रस्न करूगा, ` ¦ 
1 309] 35. भ्न्येययुः, दूसरे दिन, 06 71010708. दन्तवावन~ 
10010 -93110& निवंत्तिति--समाप्त, 7715060. नित्यकृत्य- दैनिक 
कायं -कलाप, 0211४ 7116. प्रकति-- प्रजा । ्राकारण-ग्राह्वान, 2 681 
सम्मानयति--सम्मान करता है, 7657608. संसदि-समा मे, 7 106 
9ऽथ0 01४. उत्सारण--उखाडना, ५011 211. ल 
?7०5€ 07460 : नृप : अनुरागेण यं यं संसदि सम्मानयति राज- 
वःलभाः तस्य तस्य उत्सारणाय यतन्ते । ५ । 
व्याख्या-- नृपः राजा । श्रनुरागेण प्रेम्णा । यं यं कवि विद्वांसञ्व । संसदि ` 
राजसभायाम्‌ । सम्मानयति पुरस्कुरुते । राजवध्लमाः राज्ञः वहलभाः नृपप्रियाः। _ ¦ 
तस्य तस्य कवेः विदुषरच उत्सारणाय समुन्मूलनाय अ्रवनत्यं च यतन्ते चेष्टन्ते । षः 
राजा ने कहा--कल कालिदास को प्रातःकाल .ही सन्तुष्ट करूगा । दूसरे 
दिन राजा ने दन्तधावन श्रादि दंनिक क्रिया को निपटाया। फिर समामे प 
गया । पण्डित, कवि, गायक तथा प्रजा के अनन्य लोग सभी आये । जव राजाने 
देवा किं कालिदास नहीं आया है, तोः उसने अपने ' एकं सेवक को उसे ` 
बुलोने के लिए वेश्या के घर भेजा भौर बह, जाकर प्रणाम करके कालिदास ` । 
4 
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.. (नक ११), 1 410 न = 


1१4 2 


( १२९६ ) 


से बोला--कविराज-! श्रायको भोज, नरेश बुलाते हं; : तब. कवि ने ` सोचा-- 

कल तो राजा ने मेरा अपमान किया था, आज प्रातः ही मुक क्यो  बुलाते हं । 
साजा जिस ल्यक्ति को समा मं' प्रमयुवं क सम्मान देता है उसी व्यक्ति । 

को'हटाने के लिए राजग्रिय लोग. यत्न करते ह्‌ँ । 

कित्‌ विङेषतो ` राज्ञान्वहं मान्यमाने मयि मायाविनो मत्सरं रं बोधयन्ति, 

~ श्रविवेकमतिनुं परतिर्मन्त्री गुणवत्सु वक्रितग्रीव 

का यत्र ` खलाल्च प्रबलारत न कथं सज्जनावसरः ।१४०।। । 

। किन्त्विति । ४०९८३७५2) : अरन्वहम्‌- प्रतिदिन, क्ल 08 


। 
| 
 मत्सर-ई्ष्या, . 16210४5४. वं र-- शत्रुता, @17071. बोवयन्ति--उत्पन्न, ` 
 -कृरते हं, 6816 | 
भ्रविवेक--21{ 9 त18ना17017181161. वक्रित--वक्रीङृत, 1. €. 1 
29756. वक्रितग्रीव--पराङ्मुख, 016 110 125 {7060 & 06 
687 10. प्रवसर--000 गप्रा की 
९८०५९ 00वलः : यत्र श्रविवेकमतिः नृपतिः, गुणवत्सु मन्त्रिषु; ` 
वक्रितग्रीवः, खलाः च प्रबला, तत्र सज्जनावसरः कथम्‌ ? । 
व्याख्या--यत्र सभायाम्‌ । अविवेकमतिः- त विवेकः भ्रविवेकः- (नन 
तत्ु०), अ्रविवेकरेन युक्ता मतिस्य (मव्यमबदलोपि बहु°) ` सः, गुणदोष 
विच,रहीनः । नूपतिः--मूपतिः । गुणवत्सु-गुणिषु । मन्विषु--सचिवेषु ;॥ 
वक्रितग्रीवः वक्िता. ग्रीवा येन (बहु°) सः, पराड.मुखः । खलाः दुष्टाः ॥ ` 
 ्रबलाः । प्रक्षरण: बलयुक्ता: । तत्र समायाम्‌ । सज्जनावसरः--सज्जनस्यः 
साघोः त्रवसरः अ्रवकाल्लः । कथम्‌, नं व्रास्तीति भावः।. ` ॥ 
इति विचारयन्सभपमागच्छत्‌ । ततो दूरे समायान्तं वीक्ष्य = 
सुकवे,  मल्तरि्तम, श्रय कथं विलम्बः क्रियते" इति भाषमाणः पञव्रषट्पदानि 
संमुखो गच्छति । ततो. निखिलाति समा स्वासनादुत्थिता । सबं स्‌ः 
 चमल्छृताः । वं रिण्चास्य वि्छायवदनाः बभूबुः ।` ततो- राजा निजक्र- 
ई ४.  कमलनाएस्य करकमलमवलमग्य स्वासनदेशं प्रप्य तं च सिंहासनमुपरवेश्य 


(^ १२७ ॥) 


स्वयं च तदान्लया तत्रं बोपदिष्टः । ततो रा्जसिहासनारूढ कालिदासे. बाण 
कवि क्षिणं बाहुमुद्धत्य ` प्राह-- ` 
भोजः कलाविद्ुद्रो वाः कालिदासस्य माननात्‌ । ` 
विवेष कृतो राजा येन॒ दोषाकरोऽप्यसौ ।\१४९॥1 


इति विचारयस्निति । ०८३७५121} : वीक्ष्य-देखकरः फ 
966. विच्छायवदन-मलिन मूख, 0152{)010166. कलावित्‌-कलाभ्ओ 


का ज्ञाता, $€ 10 21. अथवा चन्द्रमा से यक्त । मानन-सम्मानः 
देना । विव्‌घ--विद्वान्‌, {116 16471160; अथवा, देवता, 16 2०५8. 


दोषाकर-- चन्द्रमा, {16 11000; अथवा दोषो की खान, 116. 10110 
ग दण 


7०७७ ©170€ाः : कालिदासस्य माननात्‌ भोज कलावित्‌) रुद्रो; वा 


(कलावित्‌), येन असौ दोषाकरः श्रपि विबुधेषु राजा. कृतः । 

व्याख्या--कालिदासस्य कवेः । माननात्‌ आदरक्रियया । भोजः भोजराजः ¢ 
कलावित्‌ कलानिपुण इति गण्यते । सद्र शिवो वा कलाविद्‌ गण्यते । येनः 
भोजराजेन । दोषाकरः वेच्यालम्पटत्वाद्‌. दोषाणाम्‌ ज्राकरः अपि कालिदासः # 


विबुषेषू, विद्वत्सु । ` राजा भ्रग्रगण्यः । कृतः । ग्रथवा, येन स्द्रेण । दोषाकरः . 


निशाकरः चन्द्रः । विबुधेषु । राजा नृपतिः । कृतः । अव्र शब्दाल द्रेण 
वं चिभ्यम्‌ । । 


एसा- सोचते सोचते सभा मं अ्राया । 


तव्र कालिदासः को दूर से भ्राते देलकर ग्रानन्दपूक्रक, रासन से उठकरः 


राजा नेः कहा-कविश्रेष्ठ ्रिय-! अराज तूने विलम्ब क्योकर किया-? एखः 
कहकर पांच्ननखहः पग अराग चला। तब सभी सभिक आसनो पर खड़े हो गये 


सभो. कोः ्ाङ्चयं हुश्रा । शवुओओं के मुख मुरा गये । तब. राजा श्रषने कर~ ` 


कमलम उसका ` कर कमलः लेकर भ्रपने आसन -स्थान `को जाकर रौर उसेः 
सिहासनः पर विठाकर स्वयं भी उसकी, श्राज्ञा से चहं बौठ गया ॥ जत; कालि- 
दसि ` राजसिष्ासन पर ` आरूढ हुए .तव्र॒ बाणकविः दाहिनी भजा को -उलाकङ 


। १ 92 ४, 
"~ नवाः । न ++ 24; कर ६14१११५ ^ 34 „+ 3 


ना 7, ? कक क 11५5. , ` . + 4 
॥ ॥ २, ^ र , भ ~ त 


| = क । | ( १२८ .) 


ज्ञाता), जिसने दोष की खान कालिदास को विद्वानों मेः तथा निशाचर चन्द्रमा 
को देवोंमें राजा बना दिया है । । 
ततोऽस्य विशेषेण विद्भिः सह वं रानलः प्रदप्त । [ 
ततः कँ चद्‌ बुद्धिमन्डिन्त्रयित्वा सवरपि विदरद्धर्भोजस्य ताम्बलवाहिनी 
#, ` दासी धनकनकादिना संमानिता । ते च तां प्रव्युपायम्‌च्‌ः-“सुभगे, श्रस्म- 
 त्कीतिमसौ कालिदासो गलयति । श्रस्मायु कोऽपि नं तेन कलासाम्यं भ्रवहते । 
१, यथं नं राजा देशान्तरं निःसारयति तद्धूक्त्या कर्तव्यम्‌" इति । दासौ 
--मवद्‌म्यो हारं प्राप्य मया .युष्मत्कायं क्रियते । तन्मम -प्रथमं हारो 
दातव्यः इति । ततः सा ताम्ब्‌लवाहिनौ तं दत्तं हारमादाय व्यचिन्तयत्‌ । 
ला हि--वुधंरसौध्यं कि वास्ति ततः समतिकरामत्सु कतिपयवासरेष 
दं वादेकाकिनि प्रसुप्ते राजनि चरणसंबवाहनादिसेवामस्य विधाय तत्रव कपटेन 
नेत्रे निमौल्य सुप्ता । ततङ्चरणचलनेन राजानमीषज्जागरूकं सम्यग्लात्वां 
 , आह-सलि मदनमालिनि, स दुरात्मा कालिदासो दासीवेषेणान्त पुरं प्राप्यः 
लीलादेव्या सह रमते ।' राजा तच्छत्वोत्थाय प्राह--'तरङ्कवति, कि जा्गषि 
/  इति। सा च निद्रा्याकुलेव न श्ेणोति । राजा च तस्या श्रपर््वनि भुत्वा 
। उ्यचिन्तयत्‌--इयं तरङ्खवती निद्रायां स्वप्नवशंगता वासनावशाहेग्या दुक्चरितं 
श्राह । स च स्त्रवेषेणान्तःपुरमागच्छतोत्येतदपि संभाग्यते । को नाम स्त्री- । 
चरितं वेद' इति । ततदचेत्यं विचायं राजा परेद्युः प्रातरात्मनि शरत्रिमज्वरं 
। विधाय शयानः कालिदासं दासीमुखेनानाग्य तदागमनानन्तरं तथं व ् । 
।  चानाग्य देवीं प्रत्यवदत्‌--श्रिये, इदानीमेव मया पथ्यं भोक्तव्यम्‌" इति । ` 
इत्युक्ते सापि तथं व' इति पथ्यं गृहीत्वा राज्ञे रजतपात्र दत्वातत्र तमुद्गदालीं ` 
 श्रत्यवेषयत्‌ । ततो राजापि तयोरभिभ्रायं जिज्ञासमानः लोकां प्राहू-- ` 
। : ततोऽस्येति । ४०८३७५12} : वं रानल-तरै रग्नि, 1€ 9 ` 
` शाण. ` प्रदीप्त-संवुक्षित, 12260. मन््रयित्वा--मन््रणा करके, 


^ 


( १२९ ) 


॥ 


सुवणं, 2010. गलयति--विनाश कर रहा दै--18 ५०10९. ईषत्‌-- ` 
किंडिवत्‌, 80116181. जागरूक--जागता हुग्रा, 2०६६९60. वासना-- 
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4 

1 


संस्करण, 1111707688100. दुरचरित-दुष्ट चरित्र, 924 नाशा, ` 


ृत्रिम--कपट, 76167660 . मुद्ग दाली--म्‌ ग की दाल, 16 ए€बा-- 
27210. प्रत्यवेषयत्‌-परोसा, 8617४६५ । 
तव कालिदास का विद्वानों से वंर विशेष रूप से भमक उठा-- 

“ तव कुछ विद्रानों से म॑त्रणा करके सभी विद्वानों ने भोज की ताम्बूलव।हिनी 
दासी को घन, सुवणं भ्रादि से सम्मानित किया । उन्होने उसे उपाय बताया । 
सुन्दरी ! हमारे यश को कालिदास नष्ट कर रहा है। हममे से कोई भीं 
कला मेः इसकी समता नहीं रखता । प्रिये ! एसा प्रकार निकालो, जिससे राजा 


इसे भ्रपने देश से निकाल दे। दासी ने .कहा--मं' भ्रापसे एकं हार लेकरं ` ` 


आपका यहं कायं करूगी । अ्रतः पहले मुञ्चे हार दीजिए । तब उस ताम्बूल- 
वाहिनी दासी ने उनसे हार लेकर सोचा--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लिए क्या 
असाघ्य है ? । 


तब कुच दिनो के अनन्तर अ्रकस्मात्‌ जब राजा भ्रकेला सोया षड़ा था, 


तब वह दाक्षी उसके पांव दाब वहीं कपट से भ्रँंखे बन्द करके सो गरई। 
तब पांव हिलाने से राजा को कु जागता-सा जानकर. बोली--सखी मदन 


मालिनी ¦ वह दुरात्मा कालिदास दासी के वेष मे भ्राकर लीलादेवी के साथ ` 


रमण करता है। राजा ने यह सुना ग्रौर बँठकर कहा-तरङ्खवती ! क्यां 
जाग रही हौ ? उसने सुना भरौर भ्रनसुना कर निद्रा से व्याकुल-सा श्रपने को 
श्रकट किया। राजा ने उसका गुनग्‌ नाना सुनकर मन म सोचा--यह तरङ्गवती 
नींद के वश मे है। संस्कार के प्रभाव से देवी के दुर्चरित्र के सम्बन्व मे 
बोली है। सम्भव है कि वह कालिदास स्त्री के वेष मे अन्तःपुर मे राता 
हो। स्त्री के चरित्र को कौन जानता है? तब इस प्रकार सोचकर राजा 
दुसरे दिन प्रातःकाल ज्वर का ढोग बनाकर शय्या पर लेट गया। दासी को 
सन्देश देकर कालिदास को बुलवाया । उसके श्राने के बाद उसी दासी के द्वारा 
लीलादेवी को भी बुलवाया ग्रौर उसंते कहा--प्रियं ! अ्रभी मुज्ञ पथ्य लेना है । 


\ च । अववा ॥ ऋ. १ क 4 +> ११ षवि $ ॥ के ` शा १ क, ` १ 


~ ` मुद्णदालो गदव्याली कवीन्द्र वितुषा कथम्‌. । 

इति । ततः कालिदासो देव्यां समोपवस्तिन्यामप्यु्तराधं प्राह-- 
हः श्रन्ोवल्लभसंयोगे जाता विगतकड् वुको ।१४२।) 
+  सुक्गदालीति । ४०९२७४1३} : मुद्गदाली-म्‌ ग की दाल, {116 । 1 
शाशा). गदव्याली-रोग~नार के लिए नागिन, ९1110} ऽ $ = 


~ ®105€ ऊ तडा : कवीन्द्र ! ` मुद्गदाली गदच्याली वितुषा क्यं 
जाता ? अ्न्वोवल्लभसंधोगे विगतकल्वुकी जाताः । ` 1.4 
 व्याख्या--कवीन््र कविषु कवीनां वा इन्रः कवीन्द्रः तत्सम्बुद्धौ । मुद्गदाली- । 
मुद्गरस्य दाली (ष० तत्पु ०) । गदव्याली--गदाय रोगाय व्याली सर्पिणी, 
रोगघ्रणारक्ारणभूता । वितुषा-तुषरदिता । कथम्‌. इति प्रदः ? तद्ुत्तरमाह-- ` 
 अन्द्रोवल्लभसंयोगे--भ्रन्वः श्रत्नम्‌ स॒ एव वर्लभः (कम०), तस्य संयोगः ` । 
(क्ण तत्ु०); तस्मिन्‌, श्न्ररूपपत्तिसमागमे । विगतकञचुकी--विगतं क्वकं ` 
यस्याः सा, क्षनशूल्या नग्नेति यावत्‌ । संजाता। ` ४ 
 ; देवी के समीय रहते पर भी कालिदास ने लोक का उत्त राधे (इस प्रकार ) 
 कहा--्रपने मोजन-लूमीं श्रिय के संयोग मे यह नर्त हो गई है । | 
` देवी तच्छ. त्वा परिज्ञाताथस्वरूपा सरस्वतोव तदथं विदित्वा स्मेरमुखो मनागिव 
 बभूव्र । राजाप्येतद्‌दृष्ट्वा विचारयामास--'इयं पुरा कालिदासे स्निह्यति ४. ` 
` च समीपवत्तिन्यामयोत्थमस्यधायि । इयं च स्मेरमुखी बभूव ४ 
चरित्रंकोवेव । - "र प्न 7 + नान 
अहवप्लुतं वासवर्गाजितं च ‰2 ` --2 कन 
स्त्रीणां च चित्तं पुरुषस्य भाग्यम्‌ 1 ˆ ` ˆ 


देवीति । ४०८९७५12} : परिज्ञात--विदित, एतलऽ०छत. 


स्मेरमुखी--हँसमुखी, 0 51111102 866. मनाक्‌ कुच, 2 1101 
ग्रभ्यवायि--ऊहा, 5210 र 


१ । 
ग्रवप्लुत-- षोड का क्‌दना, {16 £2110. 2 2 10756. वे । 

गजित--मेष का गजंन, 116 10प्7त0ल ¢ 8 ०0. अ्रवषण--116 
2711 0 1817. भ्रतिवषंण-1116 66688 0 791 


भाग्यम्‌, श्रवणम्‌ च, ्रतिवषंणम्‌ च, देवः न जानाति, मनुष्यः कुतः ? 
व्यास्या--म्ररवप्लुतम्‌ श्रवस्य प्लुतम्‌ (ष० तत्पु०) श्रदवप्लुतमं 
वासवगजितम्‌-- वासवस्य गजितम्‌ (ष० तत्पु°) वासवगजितम्‌ । 
नारीगाम्‌. । चित्तम्‌--मनः । पुरुषस्य भाग्यम्‌. । श्रवषेणम्‌- वर्षाभावं 
अ्रतिवषंणम्‌--वर्बातिरेकः, तम्‌ । देवो न जानाति, मनुष्यः कुतः । । 
देवी' ने वह प्य सुना । श्रथजञात्री वग्देवी के समान उसके अभिप्राय कं 
समश्चा श्रौर मुस्कराया । राजा ने भौ यह देखकर सोचा--इसका कालिदास = 
से पहलेसेहीगप्रेम है : देवी की उपस्थिति म भी इसने एसा कहा है श्रौर 

५ यह भी हंसी है। कौन जाने स्वियो के चरित्र को ? कर, 

. ड़ की चाल, मेव का गजंन, स्वयो का मनं श्नौर पुरूष का भाग्य तथ 
ग्रतिवृष्ट ग्रौर श्रनावृष्टि--इन्टें दं व भो नहीं जानता, मनुष्यं का क्था कहना ? 
{कित्वं ब्राह्मगो दारगापराधित्वेऽपि न हन्तव्य इति विशेषेण सरस्वत्या 
पुरुषावतारः, इति विचायं कालिदासं प्राह-- क्वे, सवेथास्मरेशे न स्थातव्यम्‌ + 
कि बहुनोक्तेन । प्रतिवाक्यं किमपि न वक्तव्यम्‌ ॥ ततः कालिदासोऽपि १ 
वेगेनोत्याय वेश्यागृहमेत्य तां ्रत्याह--श्रिये, ्रनुज्ञां देहि । मयि भोजः च 

` कुपितः स्वदे न स्यातव्यमित्युवाच । श्रहह | ` ` 0 

॥ ८ `  : भरघटितघटितं 'घटयति सुघटितघटितानि दघटीकृरते ।: ` ˆ` ` १ 

8 विष्व तानि घटयति यानि वानव चिन्तयति ५।१४४।॥ ` ~ ` 


न्‌ 


१ 


छः ५ 


। + क ्ः ५ 


५ ८ # ५ शति " ५१६१ क थ ५ 
च १, , च 3 ~ 1/1 0 ^) कषण ~ क 0. ऋष, विष ५.६ 


(३२. ) 


कि त्वयमिति ०८३७४1२ : : ` ्रतिवाक्य--उत्तर, 1601४. 
तबा-0171831010; : अघटित--म्रनहोनी, "11061860. घवटित-- 
ला, 01215. : प्रटयति-सम्पन्न करता है, 868 2001. दुवटी - 


र 6 ©10€1" : अवटित घटितानि घटियति, घटितघटितानि दुष॑टी- 
हते, यानि पुमान्‌ नव चिन्तयति तानि विधिः एव घटयति । 


उ्याख्या--भ्रघटितघटितानि--्रघटितानि च तानि घटितानि म्रसम्पन्न- 
ण । घटयतति-- निष्पादयति । घटितघटितानि- निष्पन्नकार्याणि । दुषेटी- 
घातयति । यानि कार्याणि पुमान्‌ पुरुषः नं व चिन्तयति बुद्धिगोचरीकरोति 
ना याणि णि विधिरेव भाग्यमेव घटयति निष्पादयति । 

। किन्त्‌ घोर अ्रपराघ होने पर भी श्राह्यण होने के नाते इसका वच उचित 
जबकि यह्‌ पुरुष-ल्प मं सरस्वती का श्रवतार है ।, यह सोचकर 
राजा भोज बोले--करवि! किसी प्रकार से भी हमारे देश मे न रहना। । 
ग्रधिक कहने से क्या लाभ ? इसका उत्तर ग्रपेक्षित नहीं । तब कालिदास भी 
सहसा उठकर वेश्या के षर पहुचे प्रौर उसे कहने लमे--श्रिये ! आज्ञा दो 1. 
भोज मुक्षपर कुपित हो गये हं रौर उन्होने भज्ञादी है कि हमारे देश | 
न रहना । : ॥ 
दव ही श्रषटित घटनाग्रों को परिणत.करताः है श्नौर घटित घटनाग्नों 
वियोजित करता है । जिन बातों को मनुष्य कभी ध्यान मे नहीं लाता, 
दब ही सम्पन्न करता दै। 

च किमपि. विद्दन्वचेष्टितमेवेति. प्रतिभाति। तथा हि । 

& „^° बहूनामल्पसासणां समवायो दुरत्ययः । 

^ - + तृणं विषीयते रज्ज्‌ बध्यन्ते तेन दन्तिनः ॥॥१४५।। ` , „# 3 | 
किञ्चेति । ४०८०७५2१}: ग्रल्यसार-- 11116 आश्ण्टती.. = ` 
समकवाय--सगठन,. प्रणा. `  दुरत्यथ--दृढ्‌, 1870 {0 0४66076 
रज्नु--रस्सी, 7006. वव्यन्ते-~द वे जति हं, 276 1160, 


त 


( १३३. } ५१ ॥ 


=. 
?05€ ©70@ : बहूनाम्‌ श्रल्पसाराणां . समवायः दु रत्ययः ॥ तृणं ~ 
रज्जुः विषोयते, तेन दन्तिनः वघ्यन्ते । 14 नल 


व्याख्या--ग्रल्य्षाराणाम्‌--भ्रल्पः सारः बलं येषाम्‌ । (बहु°) ते श्रत्पः 
साराः तेषाम्‌ । बहूनाम्‌ । सभव।यः स क्कः । दुरत्ययः दुरतिक्रमः । तृणं : रज्जुः 
विधोयते क्रिरे, तेन रज्जुना दन्न: गजाः बध्यन्ते ५ -. कशा 


इसमे कुछ विदधनो का ही हाथ दौखता ह; क्योकि स्वल्प शक्ति रखती 
हई भो वस्तुएँ यदि बहुत संख्या मे भ्र। मिनं तो उनका गख्वन्धन श्रदूट हो 


13 


जता है। तिनको कौ रस्सी बनती है, उसमे हाथो दवि जाते हं । ५ 
ततो विलासवती नाम वेश्या तं प्राहे-- ` भिः । 
तदेवास्य परं भित्र यत्र संक्रामति दयम्‌ ॥ = ` ¢ 


दृष्टे सुखं च दुःखं च प्रतिच्छायेव दपंणे ।।१४६।। 4 
तत इति । ०८२७५1२} : सङ्क्रामति- सङ्क्रान्त हो जाता दै, 
15 71066160 07 {805लि764. प्रतिच्छाया-- प्रतिबिम्ब, 70661101, 
दपंण-017710, 
?7०5€ 0706 : तद्‌ एव भ्रस्थ परं मित्रं यत्र दृष्टे द्पगे प्रतिच्छायेव 


सुखं च दुःखं च इयं सङ कामति । । 


व्याख्या तदेव नान्यत्‌: । भ्रश्य । परम उद्टम्‌ । मितं सुहृत्‌ यत्र 
यरि न्‌ । दृष्टे दिलोकिते सति । दप गे मुकुरे । प्रतिच्छायेव प्रतिबिम्ब इव 
सुखं च दुःखं च । द्वयम्‌ उमथम्‌ । र्खक्राभति रुङक्रन्तं भति । १ 

तव विलासवतो वेश्या ने कालिदास से कहा-- 

वही परमं मित्र होता है, जिसके ददोतभात से श्रना सुख ्रौर दुःख दोनो, 
दपंण में प्रतिबिम्ब के समान, उसमे संक्रान्त हो जाते ह । 
दयित, मयि विद्यमानायां क ते राज्ञा, कि वा, राजदत्तेन वित्तेन कायम्‌ ।' 
सुखेन निःश तिष्ठ मद्गृहान्तः कुहरे" इति । ततः कालिदासस्तत्रं व वसन्कति- 
पयदिनानि गमयामास । | 

ततः कालिदासे गृहाल्निगते राजानं लीलादेवौ प्राह-देव, कालिदास 


इश्नोरप्रात्करमंशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविल्ेषः । 

 तदवत्सज्जनम त्रौ विपरीतानां च ` विपरीता ।१४७\॥ 

त इति । ४०८२७४2} :  विद्यमानायाम्‌--रहते हए ` । 

कुहर मूमिगृह, पपतला्टा0प्रत, = निविडतम--घनिष्ट, , ९1 

रुः गन्ना, 5९216816. पवेन्‌- परी, {0101 1. 

 ?०5€ ©70 ७ : यया इक्षोः अभ्रात्‌ क्रमशः पवेणि पत्रैणि रसविशेषः, 

नमेत, विऽरोतानां च विपरीता । 

पा--पथा इक्षोः । भ्रभ्राद्‌ ्र्रभागात्‌ । क्रमशः क्रमेण । पवेणि पवेणि 

वे । रसविशेषः विशिष्टो रसः । अरनूमूथते । सज्य॑नमं त्री सज्जनस्य 

। तद्त्‌ तथं व, उक्त रोतरक्रमेण वधते । विपरीतानां दुजेनानाम्‌ । 

विपरीता उत्तरोत्तरक्रमेण क्षीयते । 

श्रिय जवम सेव(मे उपस्थित हूं तव राजा श्रयवा राजा से प्राप्त धन 

क्या ल.म्‌ ? सुखपूवेक निश्ांक होकर मेरे घर क भीर्रीं.गुफा मं रहौ। -3 

कालिदारु न वहीं रहकर कृ दिन व्यतीत किये । ` 

तव घर से कालिदासके चल "ने पर लोला देवी नं राग। से कहा-- 
। 
। 
॥ 


८४ } कालिदास से ग्रपकी घनिः्ठ मेत्रथ. । तवश्रान रसे देही मे रहने 
कौ भी निषि करके यट श्रनुचित काम क्यों किया? 

जसे ईव के उपरी भाग से नीचे की श्रोरं गठान-गठान मे क्रमः रस 
टृता जाता है, सज्जनो की मत्री भी उसीं प्रकार प्रतिदिन बद्ती जाती है। ` 
नो की मंत्री का क्रम इससे भिन्न होता दै (ब्रथात्‌ जसे ईव के मूलभाग 
^ से ऊपर की भ्रोर ब्रतिजोड्‌ मं क्रमशः रस केम होता जाती है, दुजैनों कौ 
व $ भीं उसी प्रकार प्रतिदिन घटती जाती दहै ।) ˆ 
चौ ॥ शोकारातिपरित्राणं प्रीतिषिस्रम्भभाजनम्‌ । 

केन रत्नमिदं सुष्टं मित्रमित्यक्षरदयम्‌ ।१४८॥ 
 ओकारातौति । ०८३७५12}: श्रराति--शव, 67८78, परित्राण-- 


॥ १६५. }) 


| क 
¢ 
रक्षक, ४. 5201007" विचम्भ-- विस्वसि, ` 07006706. भाजन ` 
पत, ` ०06६. ` ` ` ` य # 


058 0746 : शोकारातिपरित्राणं भ्रीतिविल्लम्भभाजनं मित्रम्‌ इति 
इदम्‌ भ्रक्षरद्ययं रत्नं केन सृष्टम्‌ ? । 


व्वास्या--~-कषोकारातियसजणम्‌--रोकं एवे श्ररोतिः (कमे०), -शोका- 
संतिः--शीकौरिः, शोकरतिः परितरैणम्‌ (ष० तत्पु); ल्ोकरतरोः पंरिरर्षकिम्‌। 
्रीतिविलम्भभाजनम्‌- प्रीतिश्च ॒विसम्भ्चेति प्रीतिविसम्भौ (दन्द), बीति ` 
विल्म्भेयोः भाजनम्‌ (वं५ तत्पु०), प्रीतिविदवासपात्रेम्‌ । मित्रं सुद्‌ । इतीदम्‌ . 
अक्षररयं वणदयम्‌ । रलनं भणिभेयम्‌ । केन 1 सृष्टं रितम्‌ ? | 


ोकरूपी त्रु से रक्षा करनेवाला, प्रेम रौर विश्वास का पात्र दो = क्षरो 
से निर्मित यह भित्र'रत्न किसने रचा है ? ह| 
राजाप्ये तल्लीलीदेवीवचनमाकण्यं प्राह--देवि, केनापि ममेत्यमिघायि यत्कालि- 
दासो दासीवेषेणान्तःपुरमासाद्य देव्या सह्‌. रमते" इति । मया वं तद्व्यापारदधि- ` 
ज्ञासथा. कपटज्वरेणायं भवती.च वोकितौ । ततः समीपवत्तन्यामपि त्वय्युत्तरा्धे- 
मित्थं प्राह । तच्चाकण्यं त्वयापि कृतो हासः । .ततङ्च स्वेमेतद्‌ दृष्ट्व ब्राह्मण 
हननभीरुणा मया देश्ाज्निःसारितः । त्वां च न दाक्षिण्येन हन्मि" इति । ततो 
हासपरा देवी चमल्कृता प्राह-- निः ङ्कु देव, श्रहमेव.घन्या यस्यास्त्वं पतिरोदुकाः । ५ 
यत्त्वया भुक्तशीलाया मम मनः कथमन्यत्र गच्छति । यतः सवेकामिनौभिरपि 
कान्तोषभोग स्मतंव्योऽसि । -श्रहह देव, त्वं -यदि मां सतीमसतीं वा इत्वा ¦ 


 . गमिष्यसि, तह्यहं सवथा मरिष्ये इति । ततो राजापि श्रिये, सत्यं वदसि' ` 


इति । ततः सा भूपतिः -पुरुषं रहिमानयामास ! तप्तं लोहगोलकं कारयामास ॥ ` 
अनुश्च सज्ज चक्र । ततो ` देवी स्ताता निजपातिव्रत्यानलेन देदीप्यमाना 
सुकुमारगात्री सुयंमवलोक्य प्राह--*जगच्चक्षुस्त्वं सवंसाश्षो सवं वेत्सि । | 


~ - चनन (१ 


जाग्रति स्वप्नकाले च सुषुप्तौ यदि मे पतिः। - . 
भोज एव परं नान्यो मच्चित्ते भावितोऽस्ति नु ॥९४६।१ ` 


। ( १३६ ) 


राजापीति । ४०८२७४12 : जिज्ञासा-- जानने की इच्छा, - 
0676 10 ॐऽत्लागा. कपटज्वर-- 71605107 रभ श्ण: 
दाक्षिण्य दिष्टाचार, 60प्रा16€89. अदि-रसाप, 8 51816. पातित्रत्य-- 
पतिव्रता घमं, 01125111. देदीप्यमान--्रतिदाय से दीप्त, 62668919] ॑ 
एण. 
` जाग्रत्‌- जाग्रदवस्था, 1116 81216 9 8९10688. स्वप्नकाल-- । 
€ 5186 ग ताल. सुषुप्ति-116 51216 9 50४० श्छ 
 भावित-12016816. 
०§© 0१7५७. : जाग्रति स्वप्नकाले सुषुप्तौ च यदि मे पति 
चत्ते मोज एव श्रन्यः न, नु भावितः श्रस्तु॥ ` 
 व्याख्या--जाग्रति जाग्रदवस्थायाम्‌ । स्वप्नकाले स्वप्नावस्थायाम्‌ । सुषुप्तौ 
ष्वापावस्थायाम्‌ । यदि चेत्‌ । मे मम । पतिः भर्ता । मच्चिते मम मनसि 
भोज एव । भ्रन्यः श्रपरः । न । न॒ सत्पक्षे वितकंः । भावितः प्रकटितः } 
भ्रस्त भवतु । 
; लीलादेवी के वचन को सुनकर राजा ने कहा-देवी] किसी ने मुन्ञे 
कहा है कि कालिदास दासी के वेष मं रनिवास म भ्राता है श्रौर वहां रानी 
के साय रमण करता है। इस बात की यथार्थता जानने को म॑ने ज्वरका 
3 ढंग रचकर तुम दोनों की परीक्षा ली है) तुम्हारी उपरिथति मं भी उसने 
इस प्रकार (श्ररलील) पद्यां की रचना की। उसे सुनकर त्‌ भी हंस पड़ी। 
यह सब देखकर ब्रह्महत्या से डरकर मैने उसे देश से निकाल दिया । शिष्टा- 
चार के नाते तुम्हारा वध नहीं करता। तब देवी ने हंसकर विस्मयसे 
कहा-देव ! निरिचत ही मं धन्य ह, जिसके तुम पति हो 1 तुम्हारे साथ ` 
४ रमण करने के बाद मेरा मन दूसरे पर कंसे भ्रासवत हो सक्ता है? तुल 
तो सभी नारियाँ भ्रपने पतियों के साथ रमण करते समय याद करती है! 
शोक ! तुम मुञ्च सती को श्रसती समक्षकर त्याग दोगे तो म॑ श्रव्यं ही 
आत्मधात कर. लूंगी 1 | 
तब राजा ने कहा--भिये ! तुम सत्य कह रही हो । तब राजा 9 # 


न कङ्् ८... 


 -१३७ ) 


के द्वारा एक साप मंगवाया। एक लोहे के गोले को श्राग से. तपवाया भ्रौर ` 


एक घनूष को तयार किया । शरपने पातिद्रत्य के तेज से शोभायमान तथाः 


कोमलाङ्गी देवी ने सूयं को देखकर कहा--भगवान्‌ ! तुम संसार के नेत्र हो. 


सब - वृत्तान्तः के वेत्ता हो । तुम्हं सब कु विदित है। ` 

जागते~. गते श्रौर स्वप्नःमे यदि मेराः पति भोज है, दूसरा कोई नही. 
तो यह्‌ सत्य प्रकट `हो जाय । 
इ्युक्त्वा ततो दिव्यत्रयं चक्र । ततः शुद्धायामन्तःपुरे लौलावत्यां लज्जार्‌तश्िरा 
नृपतिः पहचात्तापात्पुरः देवि, क्षमस्व पापिष्ठं माम्‌ । कि ` बदामि' इति 
कथयामास । राजा च तदाप्रभृति न निद्राति, न॒ च भडकते, न केनचिद्रवित्‌ । 
केवलमृद्विग्नमनाः स्थित्वा दिवानिदां प्रविलपति--र्¶क्र नाम मम लज्जा, कि 
नाम दाक्षिण्यम्‌, क्व गाम्भीयम्‌ । हा हा कवे, कविकोटिमुकुटमणे, कालिदास, 
हा मम प्राणसम, हा मूर्खेण किमशाव्यं ्ावितोऽसि । श्रवाच्यमुवतोऽसि' इति 
प्रसुप्त इव, ग्रहुप्रस्त इव, मामा विध्वस्त इव पपात । ततः प्रियाकरकमल~ 
सिक्तजलसंजातसंज्ञः कथमपि तामेव प्रियां वीक्ष्य स्वात्मनिन्दापरः विरम 
तिष्ठत्‌ । ततो नि्ञानाथहीनेव निशा, दिनकरहीनेव दिनशी, वियोगिनीव' 


~ 


# 
। 


` योषित्‌, शक्ररहितेव सुधर्मा, न भाति भोजभूपालसभा रहिता कालिदासेन ! 


तदाप्रभृति न कस्यचिन्मुखे काव्यम्‌ । न कोऽपि विनोदसुन्दर वचो वदित । ¦ 
ततो गतेष्‌, केषुचिदिनेषु कदादिद्राकारणेन्दुमण्डलं पदयन्पुरश्च लीला- । 
देवोमुखेन्दुः वीक्ष्य प्राह-- | 
तलणं श्रण्‌. प्रणुसरइ ग्लौसो मृहचन्दस्स ख्‌ एदाए \' 
इत्युक्त्वेति । ४०८२७५12} : दिव्यत्रय-- 11766 .01#106 


0106818 : (1) € ०५९८६] ग 8€-ए0&; (2) € ग१८द॥ 


ग 1776; (3) 16 0५681 ग ०० -अ01. शुद्धा--करङ्करहित, 1116. ` 


-8121101688. भ्रातुर --व्ययित, 0151165560. पदचात्ताप--1ल0€012766.- 
` पापिष्ठ--भ्त्यन्तपापयुवत, 1116 1051 570]. उद्विग्नमनस--507100- 


णि. विप्रलपति--19णला8. = अश्राव्य--श्रवण के अयोग्य, 1780 
97110] 15 001 फणा ग 0687708. भवाच्य--अ्रकथनीय, 178६ . 


हि 


॥, र च्च 1 
(भ. ( क, क +, (#. 221. ४ =+ चक १ 


वता + 
@ 


नली 13 ततल कतत जग 960 ०४६60. ` ब्रह्स्त- 
ठक्रल्त ए 2 -आचतत. जायाविच्वैस्त---6ण्ल ००0०९ 0४ 
, आण्ड 5107. निदा्ोथ--चद्रना, 118 7507. दिनंकर-सुये, {16 5४, 
, -दिनधी- दिन की शोभ, ट हाटक" ग 106 सत्र योषितत-नारीः 
। ४ कता. | सतर्मा--देवसंभा, 11© 258४1 0 118 
।  -शक्र-इनद्र, (16 1070 07 11© &005. राकरापूणिंमो, 6४117000 
"ऋ ` तुलनो--ज्रतकेरल, 1010. अनुसेरति--0110508. न्लौ 
6 0600. ` 


^ ` .?705€ 010€ : सः ग्लौः एतस्याः खलु मुखचन््स्य तुलनाम्‌ भनु 


नूसरत ॥ 


। व्याख्या--सं गगनमण्डलस्थः । ग्लौः चन्द्रः । एतस्याः नायिकायाः । खलु 
-निदचयेन । मुखचन्दरस्य । तुलनां साम्यम्‌ । भ्रनुसरति श्नुकरोति । 


| 
1 
। 


यह्‌ कहकर उसने तीन दिव्यो से अपनी परीक्षा दी। 


जब अन्तःुरं मे लीलावती शुद्ध प्रमाणित हई तब लज्जा से राजा ने 
। “सिर शुको लिया। पर्चात्ताप से युक्त होकर वे देवी से वोले- देवी ! नुकं वोपी 
 -को क्षमां कीजिट्‌। क्या कहं? रोजो तव सेन सोते,'नं खाते भ्रौर न 

किसी से बोलते थे। केवल उदास रहकर दिन -रात विलाप ` करते--“्रव मेरी 
“लज्जा कहां ? रिष्टाचोर कंहां ? गम्भीरता कदां ? कंवि कालिदास ! मेरे , 
। ` श्राणतुल्य मिवे! कविशिरौमणि ! मुज्ञ मूलं ने तुक्षे कंसा श्रवणीय वचन ` 
सुनो । श्रकथनीय वात कटी ! ” दसं प्रकारं सथा हुशरा-सा, मगर से कंडा 
 +इशमा-सो, मायो से विनष्ट हुग्रोता पृथ्वीं वरं गिरं ष्डा। ज भ्रियोने 
अपने करकमलों से उसंवरं जल सीं तब वहं हौ म श्रेया । केष्ट सही 
अपनी त्रिया कं देखं सका । शअ्रपनी निन्दा कंरता हशर चिरकाल तंकं व॑ँठा 
भ्यूवतौ कै तुह्य, इन्धर-रहित देवसभां के समान मोरा जर सभो भी कालिदास 


। 


(:१३९ ). 


के विना सुदाती नहीं थी । तंवं से किंस के शख से कवितां नहीं निकली 
ओ। ना हीं कोई व्यक्ति विनोदं के सुन्दरं वचनं कहती था । 


कुच दिन व्यतीत होने पर कीं रोतरिं मे पूणं चन्द्रमण्डल कौ देखकर 


हं ओरं वने सोमने लीलोदेवी के मुखचन्द्र को देखकरं राजा ने कहा-- 
इस (रानी) के मुखचन्द्र की संमता पाने को चन्द॑मो निरिचत हीं इसका 


अनुकरणं करतां है। 


कत्र च पुणेऽपि चन्द्रमसि नेत्रविलासाः, कदा वाचो विलसितम्‌ । प्रातश्चोत्थित 
्रातविधौन्विधाय सभां प्राप्ये राजा विददरान्राहे-- 
श्रहो कवयः, इथं समस्या पूयताम्‌ ।' ततः पठति-- 


(तुलणं श्रण्‌ श्रणुसरइ ग्लौसो मुहचन्दरस्स ख॒ एदाए ।' 


युनराह--दयं चेत्समस्या न पयते भर्वद्डिः मदे्ञे न स्थातव्यम्‌" इति । ` 


` ततो भीतास्ते कवयः स्वानि गृहाणि जग्मुः । चिरं विचारि तेऽप्य्थे कस्यापि 


नाथंसंगतिः स्फुरति । ततः सर्वे मिलित्वा बाणः प्रेषित । ततः सभां प्राप्याहं 


-राजानम्‌--दिव, सर्वे विद्रद्ध रहं प्रेषितः! श्रष्टवासरानवधिमभिषेहि । नवमेऽद्धि ` 
-भरुरयिष्यन्ति ते । न चेह शाक्निगेच्छिन्ति !' ततो राजा श्रस्तु' इत्याह \ ततो 
जाणस्तेषां विज्ञाप्य , राजसंदेगं स्वगृहमगात्‌ । ततोऽष्टौ दिवसा. अतीताः . 
अरष्टमदिनरात्नौ मिलितेष्‌ कविषु बाणः प्राह--श्रहो तारण्यमदेन राजसंमान- 


मदेन किचिद्िद्यामदेन कालिदासो निःसारितोऽभवत्‌ । समे भवन्तः सवं एव 


कवयः । विषमे स्थाने तु स एक एव कविः) तं निःसार्येदानीं कि नाम 


सहत्वमासीत्‌ । स्थिते तस्मिन्कथमियम्‌ व श्यास्माकं भवेत्‌. । तचचिःसारे या या 


चुद्धिः कृता सा भवद्भिरेवानुभूयते । 


कुत्र चेति । #०८३७९५12॥ :: नैत्रविलास--्रांखों के हावभाव, 
2100705 2681६. वाचो विलसिततम्‌--वाणी का विलास, 0851 ण 


07 ४65891107. श्रथ पङ्गति--श्रथे का उचित सम्बन्ध, 900 - 


` 655 0116 56156. वासर--दिन, 02. अ्रवधि--ा+. तारुण्यमद-- 


4 9 न ॥ च । # 
#११,५१ # ए) | £ "ज (६ # ०९," (1 क 
+ "4 & कक व, „40 ,/ + 9) 0 न 7 1 „^ 


च ॐ 
। 


~ 


` यौवन का ग्वे, [106 ° $०४ौ. विषमस्थान--कठिनता का 
` € 76 ग ताफलिणा(क. निस्सार्य--निकालकर, 1291118 2० 
कः €€160. निस्सार-- €४10 


ए) एणं क्रमाम मी नेतो के हावभाव कहां ? श्रौर कहां वाग्विलास ? ` 
प्रातःकाल ` उठकर भ्रातःकाल का दनिक कार्यं समाप्त करके सभा न 
श्राकर राजा ने पूज्य विद्वानों से कहा--कविगण ! इस समस्या की पूति करो 


श्रौर वह समस्या उन्दं सुनाई । 


यदि श्राप इस समस्या की पूर्ति न कर सकोगे तो मेरे. देश मे रहना 
न होगा। तब वे कवि भयभीत होकर श्रपने-ग्रपने धर को चल दिये। 


चिरकाल तकं श्रथं का विचार करने पर भी किसी को भ्र्थं की संगति 
का स्फुरण न हुभ्रा। तब सवने भिलकर बाण को भेजा। तब सभा मं 
 श्राकर उसने राजा से कहा-देव ! सभी विद्वानों ने मुञ्चे भेजा है। आ्राठे 
। दिन की श्रवधि दीजिए। नौव दिन समस्या की पूर्ति करेगे । नहीं तो देश 
` को छोड़ंगे । तब राजा ने कहा--्रच्छा । तब बाण उन्हे राजा का सन्देश 
पहूंचाकर श्रपने धर को गये । श्राठ दिन व्यतीत हए । भ्राव्वें दिन की रात 
को जव सभी कवि सम्मिलित हुए तब बाण ने कहा--्रोह ! यौवन कै मद 
से, राजश्राप्त सम्मान के घमंड से,. कु विद्या के ग्वं से श्रापलोगों नं 
कालिदास को देशत्याग करवाया । कठिनाई न होने पर तो श्राप सभी कवि 
हं, किन्तु कठिनाई के समय तो वही एकं कवि है। उसे देशत्याग कराकर 
आपको क्या गौरव मिला ? उसके रहते हमारी यह ्रवस्था क्यों होतो? 
+ उसको देशत्याग ' कराने म श्रापकी समन्ञ मे जो कुं श्राया, उसका श्ननुभक 
अन आपको हीही रहा है. 


४ ~ 
४ 


` समस्याप्ुरणे । 


( १४१ ) [५ 


सामान्यविप्रविद्रेष कुलनाशो भवेत्किल । 
उमारूपस्य विद्ेषे नाशः कवि ङकलस्य हि ।।१५०॥। 


सामान्येति । ४०८३७५12 : सामान्य--सावारण, 07011219. 
विप्र--त्राह्यण 1 उमा-रूप--पावती-रूप, 1 116 0771 9 ए4,20 


056 ©104€ः--सामान्यविप्रदेषे च किल कुलनाश: भवेत्‌ । उमाः । 
सूपस्य विद्वेषः हि कविकूलस्य नाशः) = ` ह 


व्याख्या--सामान्यः विप्रः (कमं०) सामान्यविप्रः, सामान्यविप्रेण द्वेषः 

{त° तत्पु०) सामान्यवि्रदेषः, तस्मिन्‌ । किल निदचयेन । कुलनादः कुलस्य 
नाशः (ष० तत्पु), वं शोच्देदः । भवेत्‌ स्यात्‌ । उमारूपस्य--शिवावतारस्य ¦ 
कालिदासस्य 1 विद्वेषः व॑ रम्‌ 1 कविकुलस्य कवीनाम्‌ । नाशः नाहकारणम्‌ । 
॥ त 4 

. साधारण ब्राह्मण से देष करने पर निरिचत ही कुल नष्ट हो जाता है । 
शिव-स्वरूप कालिदास से द्वेष रखने पर कविकुल का नादा ही निरिचत है । 
ततः सवं गाढं कलहायन्तेस्म, मय्‌रादयहच । ततस्ते सर्वान्कलहान्निवायं 
सद्यः श्राहुः--श्द्यं वावधिः पुण: कालिदासमन्तरेण. न कस्यचित्साम्यंमस्ति 


त 
ह # ~ व 4 
[क त १ 


== ~ शु 


सङ्ग्रामे सुभटेन््राणां कवीनां कविमण्डले । 
दीप्तिर्वां दीप्तिहानिर्वा महत्तनं व जायते ।।१५१।। 


, ततः सवं इति । # ०८२७५12१ गाढम्‌-- बहुत, ४6€7$ 10611. , 
कलहायन्ते--कलह करने लगे, 0९227 {0 ४76. निवाय--हटाकर 
08108 51070९0 ० ए९श्ला(6त. सच्यः--एकदम, ३६ 000&. 
प्राहुः--प्ोले, 5810. पू्णं--समाप्त, 6201760. अन्तरेण-विना । सामथ्य-- 
शक्ति, {0णथ. समस्यापुरण-- 00707160 ° 1116 52028. 


- सञ्चपाम--युदकषेत्, 08116-0610. भटेन्-शूरवीरयोदा--रध 77 07- 


?०5€-070&7 : मद्राणां सङ्खगमेव्‌, ककीनां कविमण्डले मृहृत्तेनं 


दीष्तिर्वा दीम्तिहानिर्वा जायते ! 


व्याख्या--भटेन्ाणां वी रयोद्धणां सङ्ग्रामेषु युद्धेषु, कवीनां कान्यप्रणेतुणां 
मण्डले कविगोष्ठीव्‌, मृहूत्तन व क्षणादेव दीप्तिथेशोवृद्धिः, दीप्त्हानिः 


< किसी कौ शक्ति नहीं । + 691 


वीर संनिकोंकायुद्ध मे, कवियों का कविमण्डल मं मान अथवा. ्रममान 
 क्षणभरमहीहो जाता है। ; ५ 


यदि रोचते ` ततोऽयं व॒ मध्यरात्रे प्रमुदितचनदर॑मसि निगूढमेव गच्छामः ` 
 संवत्तिसंभारमादाय ! यदि न गम्यते इवो राजसेवका श्रस्मान्वलान्निःसारयन्ति + ` 
तदा देहमात्रेणं बास्माभिर्गन्तव्यम. । तदद्य मध्यरात्रे गमिष्यामः " इति सरवे ¦ 
निदिचत्य गृहमागत्य बलीवर्दव्युडषु शक्टेषु संपद्धारमासोप्य रात्रावेव नि- 
^ स्करान्ताः । ततः कालिदासस्तत्रंव रात्रौ विलासवतीसदनोद्याने वसन्पथि 
गच्छतां तेषां भिरं शरुत्वा वेदयाचेटीं प्रे षितवान्‌---श्रये, पश्य क एते गच्छन्ति 
, ब्राह्मण इव ।' ततः सा समेत्य सर्वानश्यत्‌ । उपेत्य च कालिदासं प्राह-- 


"~ 


# 
$ 
ज 
4 


एकेन राजहंसेन या शोभा सर पोऽभवत्‌ । 
~ न सा. बकरसहल्रेण  प्ररितस्तीरवासिना ` ।\१५२।। ह 
यदि रोचते इति. । ०८2७५12१} : ` मव्यरात्रे--प्राधी रातत मे, 1 
1१.05; ए00ा6 9. 0९ प्ट, परमूदितः--उव्ति, ७९. निमूढ- 


1 || 
 ” = + ` ङ 


॥, 
~ + 
२ 


एप]. व्यूढ--9०160. शकट्-माडी, 6811 


राजहंस--70%81 8211. शोमा--9नात0णा. सरस्‌--1216- 
 बक-- 180६. - ` ६, ४. 


0056 07061 : एकेन राजहंसेन या सरसः शोभा अभवत्‌ सा पर्ति, 
तीरवासिना बकसहस्रेण न (मवति) । ‰ 


-- व्याख्या--एकेन . राजहंसेन । सरसो `जलाद.यप्य । या शोभां । अभवत्‌ ५ 
परितः म्रभितः तीरवासिनःः तदवत्तिना । बकसल्ेहण । सा । न श्रभवत्‌ 1. ` ^ 


` यदि श्ापको पसन्द हो तो ्राज ही भर्घरात्रि के समय चच्धम? का उदय 

होमे पर अ्रषनी धनराशि को लेकर वितताः बताये ही ` चल द । यदि नही 
जार्योगे तो कल राजा के सेवक हमे बलयूर्वक निकाल दंगे। तब हमं विन 
सम्पत्ति लिये ही जाना पड़गा। तो भ्राज ्रधैरात्रि के समय चलेगे। इस ` 
प्रकार वे सब सोचकर प्रपने-श्रपने घर प्राये । बलगाडियों पर धनराशि को. ` 
: लादकर रात को ही चल दिये । कालिदास उस रात को विलासवती के महल 
4 के वगीचे मं ठहरे थे। उस मागे से जाते हुए उन कवियों का स्वर । 
दास के कानों म पडा। तब उन्होने वेदया की दासी को मेजा-देवो,ये 
कौन नजा रेह? ब्राह्मणों की भांति दीखते हं । तब वहां वह भराई 
सभी को देखा । लौटकर कालिदास से कठा-- ` 


५ 


, जलाशय की जो शोमा एक राजहंस से थी, वह शोभा प्रासपास के तटो 
पर रहनेवाले हजारों बगलों से भी नहीं दै । 0 ६ 
सवं च बाणमूरधमुखाः पलायन्ते, नात्र संशयः, इति । कालिदासः श्रिये, 
वेगेन वासांसि भवनादानय, यथा परलायमानान्विप्राररक्नामि । 


 ( ९ ) 


कि पौरुषं रक्षति यद्‌ न वार्ता 
.;-- कि .वा धनं नायिजनाय यत्स्यात्‌ । 
सा {कि क्रिया या न हितानुबदा 

कि जौवितं साघुविरोधि यद्र ।\१५३।। 


सवे चेति । ४०८३७४12 : प्रमुखाः--श्रादयः, {16 7681. पला- 
भाग रहे हं, 276 प्राणा 28. वासांसि-- वस्त्राणि, 
11616. ` सक 


पौरष-ुरुषाथ, 8760810. भ्रत्तं--मीडित, ताऽ त७७€त्‌, = ` 
।  क्रिया--एतला॥216108- ` हितानुबद्--060606181. साघुविरोषि-- 
सावुभ्रो से विरोव करनेवाला, 10101681 0 € &७० 


। 0056 0701 : गौरुषं कि यद्‌ वा भ्ार्तान्‌ न रक्षति, वा घनं कि ` 
+ व्यत्‌ श्रथिजनाय न स्यात्‌। सा क्रिया कि या हितानुबद्धा न। जीवितं करि 


व्यत्‌ वं साघुविरोषि । । 
व्याख्या--पौरषं बलम्‌ । किम्‌--व्यर्थमिति शेषः। यत्‌ । प्रा्तान्‌ पीडि. ` 
त्तान्‌। न रक्षति न घ्रायते। घनं द्रव्यम्‌ ! कि वा, व्ययैमिति यावत्‌ । यत्‌ । 
धजनाय याचकाय । न स्यात्‌ लाभकरं न भवेत्‌ । सा क्रिया किया 
` हहितानुबद्धा हितेन श्रनुबद्धा सङ्खगता न । जीवितं किम्‌, जीवितेन कि प्रयोजनम्‌ 
यद्वै साधुविरोधि सज्जनप्रतिकूलकारि भवेत्‌ । 


4 
। 


ह 


# बाण, मयर श्रादि सभी कवि भाग रहे हौ । इसमं सन्देह नहीं । कालिदासं 
। | ने कहा--भ्रिये ! जल्दी ही घर से वस्त्र लाप्रो ताकि भागते हए ब्राह्मणों को 
 जचा सक्‌ । | 

वह बलही क्याजो पीडितोंकी रक्षा न कर सके। वह धनी क्या 
जो बाचकों के लिए नहो। वह कामदही क्या जो हितकर न हौ। वह 
जीवन ही क्या जो सज्जनों से द्वेष रखे १५३ 


॥ 


॥ + 


` 68718. महत्वातिशय--विरोष गौरव, {116 ऽप &16€ 100, 


` ण्येते ? 


उदया रम्भदिवसे कथं क्रियते, कतं न शक्यते 1... :; = 


4 

मुलमागत्य सर्वा्चिरूप्य “जय' इत्या्ञीवंचनमृदीयं पप्रच्छ प 
हो विद्योवारषियः, . भोजसभायां संपराप्तमहत्वातिशयाः, बृहस्यतय इव | 
संभूय कुज जिगमिषवो भवन्तः । कच्चित्कुशलं वः । राजा च कुशली ॥ 
श्रस्माभिः काीदेशादा गम्यते भोजदशनाय वित्तस्पृहया च । ततः परिहासं 
चुवेन्तः सवे निष्क्रान्ताः । ततस्तेषु करि चत्तद्गिरमाकण्यं तं च चारणं मन्यमानः , 
कुतूहलेन विपदिचत्राह--श्रहौ चारण, णु । त्वया पचादपि भोष्यत एव । ` 
श्रतो भयाद वोच्यते । राज्ञा किलम्यो विदद स्यः पूरणाय समरथोबता , । 
तत्पुरणीाशक्ताः कुपितराज्ञो भया शान्तरे क्वचिरिजिगमिषव एते निक्ष्चक्रमूः, 
चारणः--^राज्ञा का वां समस्या प्रोक्ता ।' ततः पठति स विपदिचत्‌-- ` “ 

(तुलणं भ्रणु -श्रणुसरईइ ग्लौसो म॒हचन्दस्स खु एदाए । . 
चारणः--'एतत्साध्वेवे , गृढार्थ॑म्‌ । एतत्पुणेनमण्डलं वीक्ष्य राज्ञ पाडि । 
शएतस्योत्तरार्षमिदं भवितुमहंति-- ` । प 
, : ततः स इति । #०८४७४।३॥# : चारवेषम्‌--(चारस्य गष्तचरस्य वेषः 
तम्‌), 0188196 2 2 8$%. चारणभाषा--प्तचरों की माषा, {16 ध 


11210ण6 ॐ 8 570४. विद्यावारिषि--विचा-सम्‌४, 00681 4 | 


जिगमिषवः-- गमने च्छक, 06817005 07 20108. कच्चित्‌-क्या। पूरणः क 
प्त, . 60111701611011. गूढाथं-गुप्त भ्रथं युक्त, {1 2 11006 ‰ 
7064010. उत्तरार्ध द्वितीय श्रध, 1116 010 181; + 

अरनु--भ्रनुकरण,. 11018119). प्रतिपद्‌-{6 775 08.07 {6 ॥ 
0007 0 


®०5९€ एवन तस्य चन्रस्य श्नु -इति भ्रनुकृतिः प्रतिपदि कथं 


ह व 4 
व्याख्या--तस्य नायिकामुखचन्धस्य भ्रनुङृतिः- चन्द्रेण निशाकरेण प्रतिपदि ` 


(+ 


तब कालिदासं ने गुप्त वैष रच तलवार उठाई । श्राव कोस उत्तर 
4 


'\ +य 


१ 1 ~ ४) ४ नी. [कः क 


{६4४६ -) 


ओर गया । उनके सामने पहुंचा । सब को देखकर जय शब्द से प्राशीर्वादं 
। दिया रौर माटमाषा मं बोलाः-- श्राप विद्यासागर ह । भ्रापको भोज की सभ 
विशेष महत्व प्राप्त हो चुका है । भ्राप बृहस्पति के सदृश बुद्धिमान हं  , 
लोग एक साथ कहाँ जाना चाहते हं ? क्या प्रापको यहाँ कष्ट तो नहीं ? 
साजा तो कुरलपूर्वक हं ? हम घन की.इच्छा से भोज के दशेन कोकाडी से 
श्रा रहे हं । तब हेसते-हेसते वे सभी चल दिये । तब उनम से एक विद्रान 


एक समस्या पूर्ति के लिए दी यी । तव उस विद्वान ने समस्या सुनाई 
इस (रानी) के मुखचनद्र की बराबरी करने को चन्रमा निद्चय ही इसका. 
अनुकरण कररहाहै।॥ । 
, -भाटन कहा-टीक ही इस पद्य का रथं गढ़दहै। पूणिमा के चन्रमा को | 
देखकर राजा ने इस कविता को पढ़ा है । इसका उत्तरादं इस प्रकार काः 
होना चाद्िए । + 
, प्रतिपदा को उस चनमा द्वारा नायिका के सौन्दयं का भ्रनुकरण कंसे 
: ^ क्टा जा सकता है? 
श्रणु इति वर्ण्यदि कहं श्रणुकिदि तस्सं प्पडिपदि चन्दस्स ।!* 
सवं भुत्वा चमल्कृताः । ततइचारणः सर्वान्प्रणिपत्य निर्ययौ । ततः सवं ॐ 
। यन्ति स्म--श्रहो, इयं साक्षात्सरस्वती पूरपेण सर्वेषामस्माकं परित्रःणायागता 
नायं भवितुमर्हति मनुष्यः । भ्रद्य\पि किमपि केनापि न जञायते ! ततः शीघ्रम 
गृहमासाद्य श्क्टम्यो भारमुत्तायं प्रतः सर्वेरपि राजंमुवनमाग्तव्यम्‌ ॥ 
ने चेच्चारण एव निवेदयिष्यति । ततो क्षटिति गच्छामः ।' इति योजयित्वा 
तथा चक्रः । ततो राजसभां गत्वा राजानमालोक्य स्वरित! इत्युक्टवा दिविश्चः ४ 
ततो बाणः प्राह-देव, सवंज्ञेन यत्त्वया ८ठयते तदीऽवर एव देद । = 
वराका उवरंभरयो द्विजाः । तथप्युच्यते-- 
सवं श्रुत्वेति । #०९६२७०४।३१} : नियेयौ--चला गया, शला 


2. साक्षात्‌ सरस्वती 1116 शध 2०००९85 ° [लशा 


4 


1६, च = ^, अक 
( र )  " 


पुरुष--पुरुषरूप, 1116 0771 9 8 ,8॥. वेद--जानता है, 1108. “4 
उदरम्भरयः--पेट भरनेवाले, 8610311४ ४०078610प्ऽ "1 

तुलना-अनुकरण, 10112110. अनुसरति--ग्रनुसरण करता ह. 
010§. ग्लौ-- चन्द्रमा, 1116 11000. ग्रनु--ञ्ननुकरण, 11118110. 
प्रतिपद्‌--1116 1751 ०३४ ° 116 710 

?०5७€ @©70€ : सः ग्लौः एतस्याः खलु मुखचन्धस्य तुलनाम्‌ अनु 
ञ्रनुसरति । तस्य चन्द्रस्य श्नु इति अनुकृतिः प्रतिपदि कथं वण्येते ?  ." 

व्याख्या--स गगनमण्डलस्थः । ग्लौः चन्द्रः । एतस्याः नायिकायाः । खलु 
निर्चयेन । मुख चन्द्रस्य । तुलनां साम्यम्‌) अ्रनुसरति भ्रनुकरोति। इति पू द्विस्‌ 
तस्य नायिकाचद्धस्य - भ्रनुकृतिः चन्द्रेण निशाकरेण प्रतिपदि स्वोदयारम्भदिर्खे 
कथं क्रियते, कत्‌ न शक्यते इत्यथः । इत्युत्तराद्धम्‌ । ~. . = 


सभी सुनकर चकित हो मये । तब सबको प्रणाम करके भाट चल दियाः॥ 1 । 
सब सोचने, लगे। ओह साक्षात्‌ सरस्वती पुरुष रूप मं हम सबकी रकां के & 
लिये पघारीः है । यह मनुष्य तो नहीं हो सकती । अब भी किसी को कद्ध 
ज्ञात नहीं । तब शीघ्र ही घर-जाकर गाड्यों से भार उतार कर प्रातः सभी 
राजभेवन -मे सम्मिलित हों । अ्रन्यथा भाट ही समस्या पत्ति कर देगा। त्तो 
शीघ्र चलं । यह योजना बनाई श्रौर उस पर चले । तब राजसभा में जाकर ` 


राजा को देखकर ्राशीर्वाद देकर वे बं गये। „+ 


बाण ने कटा--ग्राप सर्वज्ञ ह । जो समस्या श्रापने प्रस्तुत की दै उसकी ` 
चूत्ति तो भगवान ही जाने । भ्राजीविका चलाने वाले दयनीय ब्राह्मण इसे क्या 


` समञ्म । तो भी. कुचं कहते ह । 


इसके मुखचन्ध की बराबरी के रि.ए चन्द्रमा निरिचत ही इसका अनुकरणं 
करता है। प्रतिपदा को उस चन्रमा द्वारा नायिका के सौन्दयं काः अनुकरणं 
कसे कहा जाय ? 
राजा यथाव्यवसितस्याभिभ्रायं विदिरवा सर्वथा कालिदासो दिवसभाप्यस्थाने । 
निवसति । उपायं च सवं साध्यम्‌ ।' इत्याह. \ ततोः बाणाय रुक्माणां एच्च- ` 
दद्मलक्षाणि भ्रादात्‌- । संतोषभिषेणं ब विद्वदत्दं स्वं स्वं सदनं प्रति प्रेषितम्‌ ६ ` 


14 छ ॥ १, &. 
वण क "क ९), ११५ ५4 त  \ नगते [ह 


८ । १४८ ) 


सते च विद्वन्मण्डले शनं दवा रपालायादिष्टं रान्ञा--“यदि केचिद द्िजन्मान 
"शआ्आयास्यन्ति तदा गृहमध्यमानेतंव्याः ।' ` ततः सवंमपि वित्तमादाय स्वगृहं 
चते ` बाणे केचित्पण्डिता श्राहुः--श्रहो, बाणेनानुचितं व्यवायि । यदसावप्य- 
स्माभिः सह नगरान्निष्क्रान्तोऽपि स्वमेवं धनं गृहीतवान्‌ । सवथा भोजेस्य 
जाणस्वरूपं ज्ञापयिष्यामः ! यथा कोऽपि नान्यायं विधत्ते विदत्सु ।' ततस्ते 
सजानमासाद्य ददृशुः । राजा तान्प्राह--'एतत्स्वरूपं ज्ञातमेव । भवडियंथाथतया 
+चाच्यम्‌ ।' ततस्तं : सवमेव निवेदितम्‌ । ततो “राजा विचारितवान्‌--'स्ेथा 
 कालिदासदचारणवेषेण म्धूयान्मदीयनगरमध्यास्ते ।' ततशचाङ्करक्षकानादि - 


^ वेदा-्रहो; पलाय्यन्तां तुरङ्गाः!" ततः कडोधानप्रयाणे' पटहध्वनिरभवत्‌-- 


अहो, इदानीं राजा देवपुजाग्यग्र इति शुश्रुमः! पुनरिदानीं क्ीडोद्यानं गमिष्यति" 
(इति ग्याकुलाः सवे भटाः-संभूय षश्चाद्यान्ति । ततो "राना तं विद्धि; सहाश्व- 
सार्य रात्रौ यत्र चारणप्रसङ्खः समजनि, तत्प्रदेशं “प्राप्तः । ततोराजा चरतां 
{च्वौरीणां पदज्ञाननिवुणानाहुय प्राह--श्रनेनं वत्मेना यः कोऽपि रात्रौ ' निर्गतं 
{हृतस्य `एदान्यद्यापि दुदयन्ते, ` तानि पठ्यन्त" इति । ततो राजा प्रतिषण्डितं 
+लस्षं दत्वा तान्परेषयित्वा च स्वभवनमगात्‌ । ते च पदज्ञा. राजाज्ञया सवतं 
कचःरन्तोऽपि' तमनवेक्षमाणा विभूढा' इवासन्‌ । ततदच ` लम्बमाने सवितरि 
कामपि दासीमेकं पदत्राणं ्रटितमादाय चमंकारवेह्म' गच्छन्तीं दृष्ट्वा तुष्टा 
इवासन्‌ ! ` ततस्तत्यदत्राणं तया चमेका रकरे न्यस्तं वीक्ष्य तं ङ्च तस्यः करा- 
न्मिषेणादय -रेणपुणं पयिमुक्त्वा तदेव पदं तस्येति ज्ञात्वा तां च दासों 
मेण वेर्याभवनं विदन्तं वीक्ष्य तस्या मन्दिरं परितो वेष्टथामासुः । तत 


+त; छणेन्‌ . भोजश्चवणपथविषयमभिन्ञानवार्ता प्रापिता । ततो राजा सपौरः 


खरमन्यः -पदृम्यीमेव विलासवतीभवनमगात्‌ । ततस्तचछछ त्वा विलासवतीं 
आह “तालिदासः--श्रिये, मत्कृते कि ` कष्टं ते पय ।' विलासवतौ--'सुकवे 
(अवि उपस्थिते विप्लव एव पंसा 

7 ,. समस्तभावः परिभीयतेऽतः । 


१४२८ +> , अवाति वायौ नहिं तूलराज्ञे- . 


गरक किचैत्यतिनातिं ` मेदः-। १५५।। 


2 
1) ˆ 


॥ ( । १४९ प १) 


-याजेति \- ४०८३७५५४) : त्ववरसित--निरिचित, ^4616001066~ 


रभिप्राय--क्क्ष10८866, हणप0ा. ~ विदित्क-नानकर्‌, 98 


1०० ए. . दिवसप्राप्यस्थान--एक. दिन. मे पराप्त. हयेनेवाला स्थान, ‡ॐ6& 
1806..0.3. 09925. >€ 2.00. ~ उपाय--€06व; 60४. ~ स्वम-+सवणे ` ५ 
मुप्रा, 2010 60170. द्विजन्मन्‌--त्राह्यण, ज्ञापयिष्यामः- कह गे फट.अध् ु 


16681. श्रनुचितं व्यघायि--श्रनुचित किया. दै,.1128. 201 409४९ -अली- 


| 


ग्रासाच्--पहुचकर, 2082 27026060. अ्रङ्गरक्क---0099- 
एण त. क्रीडोद्यान--01688पा६. 87060. = प्रयाण--प्रस्थानः < | 
91871. पटहध्वनि--16. 062 012...176. वाण. चारणप्रसेङ्ग- ` 


गुस्तचर मिलने. की घटना, 1116. €. 0 76678106. अ~ प्रद- 
जञाननिपुण--पद . चिह्भो की पहचान मे - निपुण, -क€एध्या > टे 


100160&€ 2 0010२18. लम्बमान--भरस्त होनेनाला, 2०७१० ^ 
861. पदत्राण--जता, ..2...808. चम॑कार--चसमार, , 8 .506 शल्य 


मिष--त्रहाना, (€ प्ल. रेणुपूणं--वूलि से भरा हग्रा, 0081. -पर्तिः-- 


, चारों ओर से,. 0 -211 9१068. वेष्टयामासुः--धेर लिया,-ऽप्0प्णतल्व्‌- 


श्रभिज्ञान-पहचान,.106011068141 


विप्लव-विपत्ति ` 18070. समस्तभाव--सामृहिकःशक्ति, ` € ` 
(नान्न *९. ऽप्रला्टीी). परिमीयते--परतीत होतीं है, १8. पव ाट्निन्व. 


भरवाति--नः चलने पर . एना १६ 15 "01 ठको 9ट,-तूलरोशि ई 


 कषटढे र, 60140016. अतिमाति--्रतीत होता है, गृण€वाऽ. 


` ®\:056 0061: ` विप्लवे उपस्थिते एव श्रतः -पुंसां समस्तभावः ४ 
 `परिसरीयते । वायौ अवाति तूलराशेः गिरेदच करिचद्‌ मेदः नहि प्रतिभाति}, 
श्याख्या--विप्लवे . विपदि । उप्रस्थिते सम्प्राप्त -एव.। अतः कारणात्‌; ५ 


पुंसां नुणाम्‌। समस्तभावः सामर्थ्यम्‌ । प्ररिमीयते परीक्ष्यते इति -यावत्‌ । बांयौ 
फवने.। अवाति अचलति सति । तलराेः .कर्पाससमृहस्य । गिरेः .पर्वतस्यः च । 


कृरदत्रत्‌ कोऽपि । भेदः, भिन्नत्वम्‌ । नहि. रतिमातिःनःद््यते॥ =" 


( ५० ) 


जब राजा को अ्रपना निर्चित अ्रभिप्राय-विदित हु्रा तज उसने कटा कि 
धा कालिदास एेसे स्थान मे. रहता . है जहां मनुष्य एक दिन -मं चलकर 


म दिया 
~ विदानो के जाने पर धीरे-धीरे राजा नेः द्वारपाल से. कहा--यदि कोई 
` ह्मण पारे तोःखसे घर -लाना। .-* ` 

“जब समग्र वनराशि को लेकर बाणः अपने घर कौ चल दिये कुदं पण्डितो 
ने कहा--मोह ! बाणं ने ठीक नहीं किया । वह भी तो हमारे साथ नगर से 
- दिया -था, अरब सभी धनको ले बैठा है। हम भोजसे बाण की 
चालाकी ठीक-ठीक बता दंगे `ताकि विद्वानों से कोई धोखा न कर सकेः। तब 
चे राजा के पास गये श्रौर उनसे मिले । उन्होने उसे सब कुच कह सुनाया । 
0 त्तव राजाः ने सोचा ।' मिरचय ही कालिदास भादकेवेषमे मेरे ही नगर मं 


क्रीडोदयान म चलने के लिए नगाडा वजा । प्रोह ! अ्रभी तौ राजा देवपूजा 


म लगे थे हमने सुना है, फिर श्रभी करीड़ोद्यान को जा रहे हं । इस प्रकार 
चन्राये हुए सभी सं निक इकटूढे होकर राजा के पी चलने लगे । तव. राजा 


सहुचा । तवं राजा नं गतिशील चोरों के पदचिह्भ पहचानने वालों को बृलाकर 


दीखने लगे । जब सूयं भ्रस्त होने को चला उन्होने टूटा जूता लिये चमार के 


है। तब उसने अ्रपने श्रंगरक्षकों को श्राज्ञा दी--षोडों को. दौड़ग्रो। तब 


उन विद्वानों के. साथ घोडे पर चढ़कर रात को जहाँ भाट मिला था वहाँ 


कहा-इस मागं से जो कोई रात्र को गया. है उसके पदचिह्वं भ्रव, मी दीखते . 


श्वर जाती हई एक दासी-को देखा । वे कृच प्रसन्न हृए। दासी ने. उस जूते . . 


ङ्‌ क | ` ४ च 1 जाक कर्व 
\ 


८ ६१ ) 


राजा के कानों ' तक पटूचाई । तब राजा पुरवासियो श्रौर मंत्रियों के साथ 
पदल ही विलासवती के घर पहुंचे । तब यह सुनकर कालिदास नं विलासवतीं 
से कहा-भ्रिये ! देखो मेरे निमित्त तुक्च कंसा कष्ट हुभ्रा? . ` ५; र. 
विलासवती ने कहा-कविष्रेष्ठ ! . ` शीः 
विपत्ति के श्रा पड़ने पर ही पुरुषों के सभी -माव व्यक्त होते हं । . वायुः 
के न चलने पर रूई के ढेर तथा पवत मे कुच भ्रन्त॒र नहीं दीखता है । 
मिच्रस्वजनवन्धूनां ` बुद्धर्षेयस्य चात्मनः ॥ ; ` . | 
श्रापल्िकषपाषाणो जनो. जानाति सारताम्‌ ॥१५६॥। 
मित्रेति । ४०८७०७५2 : ग्रापत्‌-- विपत्ति, €81870105 4 
कसौटी, {0८51076. सारता- सामथ्ये, 5760011 १. 
#05€ 07460 : अरापन्निकषपाषाणः जनः मित्रस्वजनबन्धूनां बुद्धेः 
वित्तस्य भ्रात्मनः. चः सारतां जानातिः । ह # 
व्याख्या--प्रापत्निकषपाषाणः--भ्रापदेव निकषपाषाणो यस्य (बहु° )" स < 
अर्शाद्य च्‌ । तथाभूतो जनः मित्रस्वजनवन्धूनाम्‌-- मित्राणि सुहृदः, स्वजनाः 
स्वाभिन्नहृदयाः । `बन्ववः-- बान्धवाः । तेषाम्‌ । बुद्धेः प्रज्ञायाः । निश 
घनस्य । श्रात्मनः स्वस्य च ! सारतां शक्तिम्‌ । जानाति ज्ञानवि यीकरोति। ` 


4 
मित्र, स्वजन, बन्धु, बुद्धि, षयं तथा श्रपने बन्न की परख मनुष्य विपत्ति- ` 
रूपी कसौटी पर ही कर सकता] „> 

` प्रथितानि दुःखानि यथं वायान्ति देहिनः ।॥ 

सुखानि च तथा मन्ये दं वत्रा तिरिच्यते ।।१५७॥ | 
शप्राथितानीति । ४०८२७४०१} म्रमरायित--80ए्" {गिः 

अतिरिच्यते -18 8 8110787 0706 3 

® 056 07५९८ : यथं व देहिनः भ्रप्राथितानि दुःखानि श्रायान्ति तथा ` 


सुखानि च । भ्रव्र दं वम्‌ प्रतिरिच्यते । 


रै 


+ ~ 


# ॥ = 


~ बः हिने 


2 च, ` क >) कू हि ५ „0 क # $+ 


( शमर ) 


ययं व -देहिन पुरुषस्य भ््राथितानि श्रयाचितानि दुःखानि 
आयान्ति आपतन्ति . तया सुखान्यपि --अयाचितानि . सम्यार्ति „1 -भत्रासिन्‌ 
विषय दं वं भाग्यमेव. भतिरिच्यते बलवदिति ज्ञेयम्‌ ।.दं वकारणकान्येव सुखानि 


धा 


नि च । 

`  शरीरधारी व्यक्तियों को जिस प्रकार दुःख. बिना बूलाये,ही श्रा जाते हँ 
| वंसे सुख भी। दीनता ही विशेष महत्व रखती है । 
। ` सुकवे, राज्ञा त्वयि मनाज्जनिराङृते वचसापि मया सदेहं दासीवृन्दंप्रदीप्तवह् 
, पतिष्यति ॥' कालिदासः-~श्रिय, नं बं मन्तव्यम्‌ । भां दृष्ट्वा विकासीकृतास्यो 
ओजः पादयोः पतिष्यति इति । ततो वेश्यागृहं प्रदिश्य भोजः कालिदासं 
दृष्ट्वा ससंश्रममादवलष्य पादयोः तति ।-स -सना-पठति च-- 
 खुक्वःदइति 1 *#०८>७७[ ॐ : .मनाक्‌--कि ल्जित्‌, 2 11. निरा- 
\ इत-्तमप्मानित्‌, :9४१164. तृन कमु, ` 841. :व्रिकासीकतास्य-- 
 प्रफुल्लवदन, 111.99091118 906. -सममत्रमम्‌ र्हा, 09851118 
भाद्िनष्य-रमलिगन क रके,  1991198.19219 664 

कविश्वेष्ठ ! राजा ने तुम्हारा कुछ; भरी ःनिराद्र किया तो अये सभी 
¢ दासि्गां.मेरे , साथ -जलती इई +अप्रग म मस्म. हो जायगी । 
“1 „ कालिदास -ने कट्ा--भ्रिये^एसा.मत सोच) ॥ मन -देखकर एला, का +मुख ~ 
' . कमूल विकसित. हो .उदेया, ओ र बह .मेरे. चरणो मे, गिर+पृडधगा । . तून “वेश्य के 
घर म .अविष्ट, दोर .मोज.ने कालिदास. को. देखा । एकदम _उसका प्ालिङ्खल 


। किया, चरणों म गिर पड़ा श्रौर कहने लगा 


, गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः . स्वपतोऽपि वा। 

ह मा भृन्मनः कदाचिन्मे त्वया विरहितं कवे ।१५०॥। 

र गच्छत इति । 07056 106 कव ! गच्छतः तिष्ठतः वापि 
जाग्रतः स्वपतोऽपि वा, मे.मन कदाचित्‌ त्वया विरहितं मा. श्रमत्‌ । 


ज्ागरणक्रियावतः । स्वपतः स्वापमवस्थित॒स्य । मे मम । 


ध व्याख्या--गच्छंतः गमनक्रियावतः । तिष्ठतः स्थितिशीलृस्य ।` जाग्रत 
मनः चित्तम. । त्वया विरहितं त्वच्चिन्तनशृन्यम्‌ ।.मा अभूत्‌ न स्यात्‌ । 


^ 


` कालिद्मासरक्‌षछुजता श्रोडाबनताननस्तिष्ठति - - खन्या + =कगसिदपसमुमुन्न 


(11. >+ 
८ ५३ ,9 


चलते, बैठते श्रवा जागते वा सोते. हुए भी मेरा मन, हे कवि,+कभी 
तुज्ञसे वियुक्त न हो । 


~~ ध 


न कालिद्रास क्लास < दाखवण्ल्मादितो यदि. 
र्म्पग -बजज्ञत्र <परेषां -तत्र +का  ऋषरा,।।६५६५। , 
कालिदास इति । ४०८३०४५9} `: -त्रीद्य--लज्ना, ७380001 
1095. -श्रनत्न्न = स्वा तमु क्कस्के, क ध 9 8960691 00 0- 


= अ 3 - न ती ५ >.५ 


` प98. उन्मना नक्ते, ; 0110198. ज्त्लावासनजकलारो कका 


निवासस्यान, 200१6 ०५11८ 8 चालित-चलनेको व्राषितं किया. 
112 06.102 1८. +त =-लज्जाः। 
ॐ>%०$© 070€॥ :: कलाचास › कालिष्यस १! +यदि ! (ग्रहं) -दासवत्‌ 
ऋक्तितिः - भन्न +खनभ्नारे -क्नन्‌ ` (तिष्ठाभि ) -तक्न.षरेषांका त्रपा"?  -, - 
व्याख्या--कलावास--कलाया भ्रावासः (ष ० त्यु )-कलाकासः, 'तत्स- “ ` 
म्बुद्धौ, हे "कालिदास ! यदि , रहं - भोजरानोऽपि-कससवत्‌' भृत्यवत्‌ चालितः भत्र 
रफजमाे, पनि पद्ञ्यामेवः जन्‌ अ्रयातः, तत्र परेषाम्‌ ब्न्येषां तु कथंव" का? 
"कालिदास ने जब -यह सुना तो उसने लज्जाः से श्रपना मुह नीचे को [ 
कर लिया भ्रौर राजा ने उसका मुख ॐंचा करके कहा-- ` 
कलाग्रो के आवासक्षेत्र हे कालिदास ! .यदि तुमने मु्ञे सडक पर च्लते- 
चलते दूसरों के घ र तक दास के-समान घुमाया है तो उसमे लज्जा की बात ` 
ही क्या? ५ 
धन्यां विलासिनों मन्थे कालिदासो -यदेतया । 1" 
निबद्धः स्वगुणंरेष शकुन्त इव ९ऊ्जरे ।॥१६०। श. : 
घन्यामिति । ४०८३७४2१ : घन्या- 7168860. विलासिनी-- ` 
वेच्या 0062871. निबद्ध ववा हुमा, ९१एए€. शङुन्त-- पक्षी, 4 


+ एप. ५=नर--५88€ 


* तः + चक ; ध ~" * १... 3 


शि०58 ©7467 : विलासिनी वन्यां मन्ये यदेतया एषः त | 
वरे शकुन्त इव स्वगुणं : निबद्धः । # 7 = 
. +च्याख्या--विलासिनीं वेर्याम्‌ । घन्यां भाग्यीलाम्‌ । मन्ये चिन्तयामि । ` 
व्यद एतया वेडयया । एषः कालिदासः । पञ्जरे लोहादिषातुघटिताश्रय रूपिणि ` 
यन्त्रे । रकुन्तः विहग इवः । स्वगुणं : सौन्दर्यारिभिः । निबद्धः बन्धं गमितः । 
विलासिनी वेया कौ म॑ धन्य समस्ता हूं क्योकि इसने इसे श्रपने गुणो से 
र्वा रला है.जंसे तोते को पिजंडे मे .वांघते-हं ८ । 
। ^ राजा नेत्रयोहेर्षाशरु. माजंयति कराभ्यां कालिदासस्य । ततस्तत््राप्तिप्रसननो ` 
राजा ब्राह्मणेभ्यः भ्रस्येकं लक्षं ददौ \ निजतुरे च कालिदासमारोप्य सपरि- ` 
कियत्यपि, कालेऽतिक्रान्ते राजा कदाचित्सं्यामालोक्य श्राह-- ` 

, राजेति । ४०८२७४५12॥#  दर्षाश्रु-प्रानन्द के : श्राँसू, {€व75§ 0 
। 10. माजंयति- पोका, 160 0६. तुरग-अरव, 9 0786. परिवार 


राजा ने कालिदास के श्रानन्दपूणं नेत्रो के आसुत्रों को हाथों से पोचा॥ ` 

स्तब कालिदास के मिलन से प्रसन्न होकर राजा ने प्रत्येक ब्राह्मण को एक-एक 

 .लाख रुपये दिये । अ्रपने घोड़े पर कालिदास को चढ़ाकर परिवार-सहित भ्रपने 

" रको गया। . 

। कुछ दिन व्यतीत होने .पर राजा ने कभी सन्ध्या को देवकर कहा-- ` 
परिपतति पयोनिधौ पतद्धः | 


-ततो बाणः प्राह-- , ! =» स 
सरसिख्हामुदरेषु मत्तभृङ्गः ।'. . । 
` ततो महिश्वरक्विः- स ,4 
 . ' कः उपवनतरकोटरे विहङ्गः”. । ) 
` न्ततः कालिदासः प्राह-- श १1. 


1: “वुंवतिजनेषष शनं : शन रनङ्कःः ।।१६१॥ ^-^ " अवि 
। परिषततीति। #०८३७।४॥}/ : परिपतति--गिरता है, 118. ` 


षु + 9१ ` च च # । 1 ॥ । | + ॥ ह ॥ | ; ४, ।। 1 ५ ॥ [ि 
(५ + 1, न 011. ^ ~1 ^ 


हि? 3 ~ 


+ 
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पयोनिधि- समूद, 20 - 00680; पतद्ख-- सूर्य, {116 500 . सरसिरुह--कमल, 
€ 10103. उदर-म्भ्यन्तर-- 10016107. मत्त-मस्त1705102160.. 
भृङ्ग भमर, 2 ९६ 'उपंवन--बगी चा, ` 16 ` &806ा विहंग पक्षी 
3. 9170. युवतिजन-नारियां, णपि -7 216€05. अनंग काम 
(प्रुत । । द 
1096 ©010@ : पतङ्गं पयोनिधौ परिपतति । सरसिरुहाम्‌ उद- 
रेषु मत्तभृङ्गः (परिपतति) । उपवनतरंकोटरेषु विहङ्ग: (परिपतति) युवति 
जनेष्‌, शनं : शनं : भ्रनङ्गः (प रिपतिति ) । 
व्याख्या--पतङ्कः सूर्यं: । पयोनिघौ--पय एव निंधि्यस्यं (बहु°) इति स॒ 
पयोनिधिः सागरः तत्र । परिपतति निमज्जति । सरसिरुहां कमलानाम्‌, सरसिरुहाम्‌ 
इत्यत्र युषिष्ठिरादिवद्‌ भ्रलुक्सप्तमीसमासः । उदरेषु कुक्ष्यन्तरे । मत्तमृङ्ख 
मदमत्तः भ्रमरः । परिपतति निलीयते । उपवनतर्कोटरेषु-- वनस्य समीपम्‌ 
उपवनम्‌ (्रन्ययी °), उपवनेष्‌ तरवः (स° तत्पु °) उपवनतरवः उद्यानपादपाः, ` 
उद्यानतरुषु कोटरम्‌ (स० तत्पु °) उद्यानतरुकोटरम्‌, तेषू. । विहङ्ग: पतत्व्री । | 
परिपतति प्रविशति । युवतिजनेषु श्रद्खनासु । मन्दं मन्दं शनं दानं : । अनङ्गं 
कामः परिपतति प्रसरति । 
सूयं समुद्र मं इब रहा दहै । । | 
तव बाण ने कहा-जंसे कमलो के बीच मदमस्त भ्रमर । ` ^ 
तब महेरवर कवि बोले--उद्यान के वृक्षों की खुलार मं जंसे पक्षी ॥ 
तब कालिदास ने कहा--युवतियों के शरीर मे कामदेव धीरे-धीरे प्रवे 
करते हं । 
तुष्टो राजा लक्षं लक्षं ददौ । चतुथंचरणस्य लक्षद्वयं ददौ । 
‹ ` कदाचिद्राजा बहिरुद्यानमध्ये मागं प्रत्या गच्छन्तं कमपि विप्रं ददह्ां । 
तस्य करे चममयं कमण्डलूं वीक्ष्य तं चातिदखिव्रं ज्ञात्वा मूखधिया विराज- 


= 


` मानं चावलोक्य तुरङ्खं तदग्रे निधायाह--'विप्र, चभपात्रं किमथं पाणौ , 


-बहसि' इति । स च विप्रो नून मुखज्ोभया मृदूक्त्या च भोजइति विचार्याह-- 
“देव, बदान्यशिरोमणौ भोजे पृथ्व शासति लोहता ख्राभ.वः समजनि 1 तेन 


4 
ध 


^ 1100) 1. क - {न 


च्तरय.पाकनवहममि इति, भराजा -“भ्मेजे-वएसति+लोहत्तःग्य सवे को) हेत्‌ 


(( 54५६ ) 


तना, विप्रः<प्ठत्ि- 
"अम ) शस्य =सीश्पलरास्य दढयमेव हसुद्लनम्‌ः | 
ध जभृबूणा ङ्ह तप.सरं : रोर सनपच्रकं २.५१६२।। ` 


तुष्ट इति । ०८२७५॥>7} : चरण- माद, {00 0 2 श~ 


चम्‌ मय--चय॒डे. का वत्ता हश्ना, 7६846 01 1681116. +कमण्डलु-- 96. 


> ४०1 वदान्य दानशील, 26090 ता म्र->-60ग06. -बुङ्खन--- 


जीर, 61811110. शासनपत्रक--])18165.. &08 

९०९९ .074@7 : भरस्य श्रीभोज यजस्य द्यम्‌ एव सुदुलं भम्‌--शत्रणां 
खलं > लोहम्‌" -शासनपत्रकं ~. ता स्रम्‌ । 

व्याख्या-~श्रस्य श्रीभोजनृपतेः . दयम्‌ एव -मृदुलंभम्‌--स्त्यन्त -दुष्पराप्यम्‌ 

शचरप्राम्‌ श्रीणां खलं : बनधन : लोह दुलंभुम्‌^ रासनपत्रकं : गासनपृटं : ताञ 
दुलभ सञजातम्‌ । < 

+ प्रसन्न. होकर राजा. ने उन. दोनो. को एक-एक लाख रुपये. दिये । चौथे 
चरण के चिए दो लाख सपय दियं । 

` एक बार राजा ने नगर के बाहर बगीचे के.बीच.की-सडक.पर.से 
चलते हए एक ब्राह्मण को देख । उसके हाथ मं चमड़ .के<कमण्डलु \.ये, उसे 


बहुत निधंन जानकर अआौर उसके-मुख^तेज .को देखकर -अरौ र ऽघोड़ . को „उसके: 


श्रागे.धामकर बोला--त्राह्यण ! तुम मड .के पात्र को क्थोकर. हाथ मे. लिए 


हो? गरल की शोभा से रौर मुर “वाणी. से रिरिचरतदही .य॒ह^संज्‌.है यह 


सोचकर उस ब्राह्यण ने कहा--देव ! दान-िरोमणि भोज के पुथ्वी,पर्‌. इसन 
करते हए, लोहे श्रीर. तबे का. अभाव. हो .गया, दै स्रविएः चमड़ का .परात्र 
चलाय. हए, ह । राज्ञा न. पूचा--राजा भोजके .गासन~+करते, हये ~लोहे शौर 
तविं का श्रस्मव में क्या कारण. ?. तब. ब्रह्मण .न .कह्य-- 

राजा ्ोज-के शासन में दो .वस्तुग्रों का नितान्त. म्रभाव.हो गया है-- 


वानु की ~कंद्धियों से, लोहे का श्रौर दान के. तास्रपट्ट से तांबे का.। 


तत्रस्तुष्टो राज्ञा प्रत्यक्षरं. लक्षं ददौ । 


1 4 च 


, + 


"\ च 


{ ˆ १५७ ˆ ॥ 


कदाचिद्‌ ` दरारपालःः प्राह--धरेन्द्ः, इरदेशादागतः करिचद्वद्ान््ारि 
:तिष्ठति `! तत्पत्नी च 1 तत्पुत्रः सपत्नीकः । श्रतोऽतिपर्वित्रं विद्रत्कुटुम्ब॑ "द्वारि 7 
-तिष्ठति" इति ` 1 -राजा---श्रहो ' गरीयसी ¡ लारदाध्रसादपदतिंः ।' तस्मिन्नवसरे 
-गजेनद्रया ला श्रागन्त्य राजानं प्रणम्य ्राह~-^भोजेनद्र* सिंहलंदेशाषीम्वरेणे ` 
सपाद शतं गजेन्द्राः प्रेषिताः षोडः महामणयदच ।' ' ततो बाणः प्राह-~ 
स्थितिः कवीनामिव “कुञ्जराणां 
 स्वभर्न्दिरे ` वा“ नूपषमन्दिरे वा । 
गृहे "गृहे “कि ` महाका इवते ` 
भवन्ति भूपालविभूषिताद्खाः ` ।।१६३॥। 
ततस्तष्टऽइति 1 ` #०८2७५1## : गरीयसी- महती, &€2॥. 
ज्ारदा--सरस्वती; (०200685 2 1670 ' प्रसाद प्रस्ततौ, ध । 
1645९. पद्धक्तिन्-प्रकार 00756“ सपादरते-स्वा सौ, 0116 
प्रादात्तं अपतं सक्रटकाद्िर€.* स्थित्ति---स्थानः' 11806. कुञ्जर, 
हाथी. वधुभश्वछधः मन्दिर-गजलाला\मकवाऽमहलः 1 मशक-~मच्छर, 
` ॥006वृपा४०९. विभूषिता परध; 08 तत्त्व: ५4 
025९ :01461" ; कवीनों "कुञ्जराणाम्‌ ईव स्थिति स्वंमन्दिरे वां 
 नपमन्दिरे वा भूपालविभूषिताङ्घगाः एतेः मशकाः इवः वकि गृहेगृहेष्र्भन्ति ?. 1 
व्याख्या--कुञ ब राणां हस्तीनां स्थितिः भ्रवस्यानं स्वमन्दिरे ` गजजालयी 
नषमन्दिरे घ्रा गदे वादोभते 1 भपालविभषिताडगा-- भुवं पालयतीति पालः ` 
(उंपपद' तत्पु ® ), मूपालेन विभूषितानि प्रसाधितानि श्रङःगानिं अ्रवयवो येषां ते 
(एते कवयो गजारवः। मशका इव । गृहे गुहे प्रतिगृहम्‌ ¶ अमन्ति पयेटन्ति¶ ' 


तन प्रसन्न होकर राजा ने प्रतिवणं एक-एक लाख रुपये दिये । एकं बार 1 
द्वारपाल ने-कहा--घा रा-नरेश #' दुर दें सेः श्राकर एक विद्वान्‌, द्वार पर खडा ५ 
है--उसकी पली भी तथा-पली सहितं उसका पुत्र भी । एकं भरत्यन्त,.पवित्र ` 

विद्ध का कुटुम्ब द्वार पर. खड़ां है 1 तब राजा. ते कहा--म्रोहं, श्रसौमं है ` 
शारदा की प्रसक्ता “का प्रकार! उसी समयं -हस्तिालो क अषिक्रारी चं । 
४ 


णि | १ 


४ ¢ 

॥ 

१) # ॥ 7५ ~ र, 
>+ # # ॥ # र ५. (१ +) ^ । ^^ १४४१. ¬, अ ~. ^ । 


॥ ~ अ + 


( १५८ ) 


प आकर र प्रणाम कर राजा से कटा--मोजराज ! सिदलदेश के स्वामी ने 
सौ हाथी मेजे हँ साथ ही सोलह महामणि्यां मी । तव बाण ने कल्ा-- 
कवियों के सदु हाथियों की शोभा अ्रपने स्थान मं श्रथवा राजभवन 
# है। राजां द्वारा विभूषित अ्रंगों वाले ये हाथी अथवा कवि मच्छरों 
सदुश घर-घर मे क्यों घूमते-फिस्ते हं। 

ततो राजा गजावलोकनाय बहिरगात्‌ । ततस्तद्द्रत्कुटुम्बं. वौक्ष्य चोलपण्डितो ¦ 


तु दवारथालक्ञापितमपि बहिरास्ते । तदा. राजा तच्चेतसि गवं विदित्वा चोल- 
पण्डितं सोघाद्कणाल्ञिः सारितवान्‌ 1 ; ~ । 


' वतेते यत्र सा वाणी कृपाणौरिक्तश्ाखिनः 
=  श्रीमरमालवभूपाल तत्र देशो . वक्षाम्यहम्‌ ।।१६४।। 


9 # „+ = > 


ष #1-056€ 0©704€ : श्रीमन्‌ मालवमूपाल ! यत्र रिक्तशाखिन वाणी 
, कृपाणी वतंते । ब्रह तत्र दें वसामि । ५ 
व्याख्या-- श्रीमन्‌ श्रीयुत्‌ । मालवभूपाल-मालवनरेश ! ` यत्र यस्मिन्‌ 
। देशे । रिक्तशाखिनः रिक्तहस्तस्य, शस्व्रहीनस्य, निवेनस्येतिवा । नरस्य ॥ 
वाणी गीः । कृपाणी खड्गवदाचारमाणा । वतंते । अह तत्र तस्मिन्‌ देखो » व 
वसामि, तत्र देशे मम वास इति । | 
-तब राजा हाथियों को देखने के रि.एु बाहर गये । तब विद्वान्‌ के ञं । 
को. देखकर चोल पण्डित्‌ को गवं हुभ्रा कि मं राजका प्रमपात्र हुं; क्योकि 
 , राजमरवन के भीतर मेरा प्रवेश अ्रनिवायं है । द्वारपाल द्वारा.राजा को सूक्ित 
ऋरले.प्र मी -विद्रान का कुटुम्ब बाहर ही खड़ा है.। जब, राजा-ने “चोल 


“क, "क" 
( , ५९ ) 7 


पण्डित के म॒न का गवं समज्ञ लिया श्रौर उसे महल के श्रांगन से निकालः 
दिया । -‡ % 

कारी निवासी तण्डुलदेव नामकं कवि राजा को प्राशीर्वाद देकर बट 
गया । राजा ने उससे पुद्धा--विद्रन्‌ ! तुम कहाँ के वासी हौ ? 


तण्डुलदेव ने कहा-- श्रीमन्‌ मालव-नरेश । मं उस देश का वासी ह+ 
जहाँ शून्य हाथवाले मनुष्य की वाणीं ही तलवार है। 


1 १2, र 
तुष्टो राजा तस्मं गजेन््रसप्तकं ददौ । र ॥ 
ततः कोऽपि विद्वानागत्य प्राह-- तं ू भ 


तपसः संपदः प्राप्यास्तत्तपोऽपि न विद्यते । त्‌ । 
येन त्वं भोज कल्पदरद्‌ ग्गोच रमुपेष्यसि ।१६५।। 4 


तुष्ट इति। #०८३७५।2)}/ : सम्पद्‌- घन, 71616. कल्पद्र-- ` 
. कल्पद्रुम, दग्गोचर-दृष्टिगोचर, 1116 06 ° अंश = 
१०5७ 070 : सम्पदः तपसा प्राप्याः तत्‌ तपः अपि न विद्यते 
येन भोजकल्पद्रुः त्व द्‌ ग्योचरम्‌ उपेष्यसि । 
व्याख्या- तपसा हेत॒ना । सम्पदः घनानि । लभ्याः प्राप्याः । तत्‌ तपः 
सम्पत्प्राप्तिहेतुकम्‌ । न विद्यते न गण्यते । तपस्तु तदेव येन भोजकल्द्रुमस्त्वम्‌,. 
अस्मन्नयनगोचरो भवसि । च 
प्रसन्न होकर राजा ने उसे सात हाथी दिये। । ¶ 
तब एक विद्वान्‌ ने श्राकर कहा-- । ॥ 
तप द्वारा सम्पत्ति प्राप्त होती है, वह तप भी तो हमने नहीं किया ४ ` । 
जिससे कल्पद्रुम रूप भोजराज ! तुम हमारी दृष्टि का विषय बने हो! 
तस्मे राजा दकगेनरान्ददौ । 4 
कम्चिदृब्राह्मणपुत्रो भूम्भारवं कूर्वागोऽभ्येति । ततः सवं संश्रान्ता- ` 
कथं मूर्भारवं करोषि" इति राज्ञा स्वदृ्गोचरमानीतः पृष्टः । स प्राह-- ` 
देव त्वहानपायोधौ दारिद्रयस्य निमज्जतः । 2१ 
7 ` न कोऽपि हि करालम्बं दत्ते मेभवायक ॥१६६॥१॥ 


[4 (१६०. ) 


7त्‌ ग एलः इभ--हायी,  लनू्रौभ्न+. 
। 27०5 040 : मत्तेमदायक देव ! त्वदानपाथोवौः निमज्जतः 
रिद्रयस्य कोऽपि करालम्बं नहि दत्तं । 


डः प, ` "कु 


ते ॥ त्वदानपाथोबौ-- तव दानं त्वान्‌ (ष० तत्पु%) ; त्वदानम्‌ एवं 
कमे °), तस्मिन्‌, तव दानसागरे । निमज्जतः निमज्जनोन्मुखस्य । 
यस्य स्रकिडि उनत्वस्य । कोऽपि कञ्चिदपि जनः । करालम्बं हस्ताश्नयम्‌ । 
` दत्ते न वितरति 1 = 
. राजा ने उक्ते दसं हाथी-दिये। . । 
तब एकं ब्राह्मण का वालक चित्लाता हुश्रा आया ।-उसे देख सभी.षबरा ` 
गये कि यह क्योकर चिल्ला रहा है। राजा ने उसे श्रपने सामने बुलवाकर ` 
 शृद्धा । उसने उत्तर दिया-- 

 ' .  मदमस्त -हायियों के दाता; हे देव ! श्रायके 'दानरूपीः सागर के"जल मेः 
नते हुए दारिद्रय को (अर्थात्‌ मुञ्च दरिद्र बालक को) कोई भी हाय का 
सहारा नहीं देता । तब प्रसन्न होकर राजा ने उसे तीस हाथी "दिये-। ` 
ततस्तुष्टो राजा तस्मं॑त्रिशद्गजेन्रान्मादात्‌ ॥ ` ` 
, वते प्रविशति पत्नीसहितः कोऽपि विलोचनो विद्वान्‌ स्वस्ति" इत्युकत्वा 


१ निजानपि गजान्भोजं ददानं प्रक्ष्य पावती । 
1 1“ ` ` गजेन्द्रवदनं " पुत्रं ` रक्षत्यच- पुनः ` पुनः; ।1 १६७।।- | 
५ ततस्तषटर इति, । - ५०००७५1०} : विलोचन~-म्नन्वा, ; 110; ` 

 मजेन्रवदन--गजमुखः ` गणे श + 
0059 074 @.; पावती निजान्‌ अपि गनान्‌ दानं भोज ५ । 
पूनः पूनः गजेन्रवदनं रत्र रक्षति । 


" अ्९688 7 211 प्ातलय19110. सत्त्व--रक्ति, ४१107. उपकरण-- द 


(>. | "अ 


व्याख्या--पाव॑ती गिरिजा । निजान्‌--स्वीयान्‌ । ्रपि गजान्‌ करीन्‌ 1 
ददानं वितरन्तम्‌ अथिभ्य इति दोषः । भोज राजानम्‌ । प्रक्ष्य विलोक्य । 
गजेन्द्रवदनम्‌--गजेनद्रस्यं व॒ वदनं यस्य (बहु°) सः, तम्‌ गजाननम्‌ । पुत्र 
स्वतनयं गणेम्‌ । रक्षति गोपायति । कदाचिद्‌ भोजो गजर ङ्कया गणपतिमपि 
विप्रेभ्यो दद्याद्‌ इति शङ्कते । 

तब पत्नी-तहित एक अ्र॑घा विदान्‌ पधार नौर आ्ायीर्वादि देकर बंठ गधा। . ` 

पावेती ने जब देखा कि राजा भोज निजी हाथियोंको भी दानमे देनं 
लगे हं तब श्राज वह श्रपने पुत्र गजानन की बार-बार रक्षा करती है। 
ततो राजा सप्त गजांस्तस्मं ददौ । 


ततो राजा विद्रतकुटुम्बं तदं व पुरतः स्थितं वौक्ष्य ब्राह्मणं प्राह-- ` 
“क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।' = 

वृद्धदिजः प्राह-- | . च 
घटो जन्म्वानं मृगपरिजनो भूजंवसनो तः, 

वने वासनः कन्दादिकमरनमेवंविधग्‌ णः । "4 

श्रगस्त्यः पाथोधि यदकृत कराम्भोजकुहरे ` + 


क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥॥१६८॥। प 

*, ततो राजेति । ४०८३७५2१ : क्रियासिद्धि, कायं मे सफलता, ` 
सामग्री, 20068807168. भ॒जं--मोजपत्र, 9718 0 छात). कन्द-- ` 
10018. अ्रशान-- भोजन, 00५. कूहर- गुहा, ५8४1४ (4; 

?०५७€ @10€॥ : जन्मस्थानं घटः मृगपरिजनः, भूजवसनम्‌, वने 
वासः, कन्दादिकम्‌ भ्रशनम्‌, एवं विचगुणः श्रगस्त्यः यत्‌-कराम्भोजकुहरे पाथोचिम्‌ 
अकृत, महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे मवति, उपकरणे न । 

व्यास्या--जन्मस्थानम्‌--जन्मनः. स्थानम्‌ (ष० तत्पु°), घटः कुम्भः । 
मृगपर्जिनः-- मृगा एव परिजनः सेवकवगेः (कमं ०), श्ररण्यचरसहवासः 
मूजवसनम्‌--मूजंछृतं वसनं वस्वम्‌ । वने श्ररण्ये । वासो वसतिः । कन्दादिकं 
कन्दमूलादि । भ्रशनं भोजनम्‌ । एवं विवगुणसम्पन्नः । श्रगस्त्वो मुनिः । यत्‌ः। 

५ 


क 


॥ | १६२ ) 


(करास्मोजकुहरे--करः श्रम्भोजमिव (उपमितकमं०), स एव कुहरः (कर्म° । 
तस्मिन्‌ करतले । यत्‌ । पाथोधि समुद्रम्‌ 1 श्रकृत कृतवान्‌ । महतां महापृरुषा- ` 
म्‌ । क्रियासिद्धिः का्यंसाफल्यम्‌ । सत्त्वे सामथ्यं मवति, उपकरणे सामर्थ्यान- 
ण॒प्रपञ्वे तु नाश्रिता भवति । 
तब राजा ने उसे सात टाथी दिये । 
। तब राजा नं विद्वान्‌ के कुटुम्ब को सामने खड़ा देख ब्राह्मण से कटा-- 
महापुरुषो की कायेसिद्धि रारीर मं ही रती है, बाहरी सामग्री मे नहीं । 
ध ब्राह्मण ने कहा-- 
जिसका कुम्भ जन्म स्थान दै, हरिण कुटुम्ब है, भूजेपत्र वस्त्र है, वन मे 
[स दै, कन्द आदि भोजन हं, इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न श्रगस्त्य ने समुद्र 
श्रपने कर-कमलो के कुहर मं जो रखा, इससे सिद्ध होता है कि महा- 
"धुरो की कायसिद्धि शरीर पर भ्राधित है, बाहरी सामग्री पर नहीं । 
# ततो `राजा बहूुमूल्यानपि षोडशमर्णीस्तस्मं ददौ । ततरतत्परनीं प्राह राजा-- 
शस्व, त्वमपि पठ ।' देवी-- 
| रथस्यं कं चक्रं भुजगयमिताः सप्त तुरगा 
निरालम्बो मागह्चरणविकलः सारथिरपि ! .. 
रवियत्यि वान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 8 
` छ्ियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां `नोपकरणे ॥१६९।१- 
ततो राजेति । #०८२७४५1>}/ : यमित- वेषे हए, ००7{०ा€त 
निरालम्ब--ग्रालम्बन~रहित, {10 [1688. चरणविकल-चरणहीन,07]]6त्‌ 
। 07056 074९ : रथस्य एकं चक्रम्‌, सप्त तुरगा भुजगयमिता 
भगं: निरालम्बः, सारथिः श्रपि चरणविकलः, रविः प्रतिदिनम्‌ श्रपारस्य नभस 
अन्तं याति एव। महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति उपकरणे न । । 
^ व्यास्या--रथस्य वाहनस्य । एकम्‌ श्रद्रितीयम्‌ । चक्रम्‌ । सप्तसःल्याका । 
।  । तुरगा अश्वाः । भुजगयमिताः भुजगं : सर्गः यमिता यन्त्रिताः मागं पन्था; । ` 
निरालम्बः निराधारः 1 सारथिः श्रपि यन्ता अपि । चरणविकल चरणाभ्यां 


" षादाम्यां विकलः हीनः । रविः सूर्यं: । प्रतिदिनं, प्रत्यहम्‌ । भ्रपारस्य + ` 


4 \.1 ) { < ह ५ त ॥ 


|| | १६३ 
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ग्रनवयेः । नभसः आकारस्य । श्रन्तं पारं याति गच्छति 1 महतां महापुरुषा- 
णाम्‌ । क्रियासिद्धिः कार्यसा फल्यम्‌ । सत्त्वे पराक्रमे । तिष्ठति । उपकरणे 
नह्याङ्गेषु न । । 
तब राजा ने बहुमूल्य सोलह रत्न उसे दिये । तव उसकी पल्ली से का 
साता! श्राप मी समस्या-गूत्ति कीजिष्ट }. वे बोली- 
रथ का एक पहिया, सपं रस्सियों से बंधे हए सात घोडे, निराघार सडक" 
श्रीर पादरदितं सारथि के होने पर मी सूयं प्रतिदिन श्रषार श्राकाल्ञ कै पौर 
हो जाता है, श्रतः महापुरुषों की का्ंसिद्धि उनके शरीर पर श्रवलम्बि्त है 
न किं बाहरी सामग्री पर। ` ए. 
राजा तुष्टः सप्तद गजान्सप्त , रथांक्च तस्यं ददौ । ततो विपपत्रं श्राह ` 
राजा--'वि्रसुत, त्वमपि पठ ।' विप्रसुत्तः । 
विजेतव्या लंका चरणतरणौयो जलनिधि- = 
विपक्षः पौलस्त्यौ रणभुवि सहायारच कपयः । 
पदातिमत्योऽसौ सकलमवधौद्राकषसकरलं . 1 
क्रि्रासिद्धिः सरवे भवति महतां नोपक रण्‌ ।\ १७०॥। 
राजा तुष्ट इति । ४०८२७४1२} : चरणतरणीय--०४६९१ © 
६. विपक्ष--रात्रु, ना) $. पौलस्प्य, 21251215 501, ९२8१३7४. 
पदाति--पदल,. 8110108 01 90. । ४ 
?०5€ @©1^04 € : लद; विजेतव्या, जलनिधिः चरण-तरणीयः, ` 
पौलस्त्यः विपक्षः, “रणभुवि सहायाश्च कपयः, पदातिः श्रसौ मत्यं: सकलं 
रावणकुलम्‌ श्रवधीत्‌ । महतां क्रियासिद्धिः सत्वे भवति उपकरणे न ॥ ˆ 
व्याख्या--ल ङ्कु; दशाननपुरी विजेतव्या वडीकार्या ।! जलनिधिः सागरः । 
चरणतरणीथः चरणाभ्यां पादाभ्यां तरणीयः पारं गन्तव्यः । पौलस्त्यः 
चुलस्त्य महष रपत्यं रावणः । विपक्षः दातरुत्वेन वत्ते } रणभुवि रणौङ्कणे । 
सहायाः साहाय्यकारिणंः । कपयः वानरः ! पदातिः पद्भ्यामेव गच्छन्‌ । 
असौ प्रख्यातचरितः । मत्यं: मानुषः । सकलं समस्तम्‌ । राक्षसकुलं रक्षस्सं- 
महम्‌ । शरवमीत्‌ रहत्‌ । महतां महापुरुषाणाम्‌. । क्रियासिद्धिः कार्यसाफंल्यम्‌ 1 


4 
॥ 


। 
ऋ + 
# 


८१ 
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त्वे. सामथ्ये भवति, उपकरणे सामर्थ्यानपेक्षिणि प्रप्ञ्चे तु नाधिता 


८ 7ति.। 


राजा ने प्रसन्न होकर सव्रह हाथी ओौर सात रथ उसे दिये । तव ब्राह्मण 
के पुत्रः सेः राजा ने कहा-- 
राजा--ब्राह्यण-ुत्र ! तुम भी समस्या -यूत्ति- करो । 
ब्राहमण, के -पुत्र ने कहा लङ्क को जीतना टै । समूद्र को लाँघना है। 
चुलस्त्य का पुत्र रावण शत्रू है) युद्ध मं सहायक वानर हं । मनुष्यदेहवारी 
भगवानः रामच नेपदल ही समग्र राक्षस-वंश को मारडाला। महापुरुषों 
की कार्यसिद्धि शरीर पर ब्राचध्रित दैन कि बाहरी सामग्रीं पर । 
"तुष्टो राजा विप्रसुतायाष्टादश् गजेन्द्रान्प्रदात्‌ । ततः सुकूमारम्नोज्ञनिखि- 
लाज्खावयवा लंकृतां शृद्धाररसोपजातम्‌ तमव चम्पकलता भिव लावण्यगात्रयष्टि 
विप्रस्नुषां वीक्ष्य नूनं भारत्याः काऽपि लीलाकृतिरियम्‌' इति चेतसि नमस्कृत्य 
राजा भ्राह--भमातः, त्वमप्याशिषं वद ।' ' 
विप्रस्नुषा--देव, श्ण । 
घनुः पौष्यं मौर्वं भघुक रमयी चञवलदृश्ां 
„ दृं कोणो बाणः सुहदपि जडात्मा हिमकरः । 
स्वयं चंकोऽनद्खः सकलभुवनं उधाकुलयति 
क्रिप्रासिद्धिः सतत्वै भवतिः महतां नोपकरणे ।\ १७१।। 
तुष्टो राजेति । ०८१७५२१} : सुकुमार--म्रत्यन्त कोमल, शया 
{&106, मनोज्ञ-मनोहर, 08170108. गाव्रयष्टि--सृन्दर श्रङ्ग, 0०62 
अपि] 02945 9 16 ००५४ स्तुषा-- बहू, १8४९1॥ल-17-12 0. लीला- 
कति--2 ९7466001 38160. 
^ पौण्प--पुष्पमय, कला. मौर्वी-- प्रत्य ञ्चा, 1116 5817708 9 116 


0.0 


9.. चज्वलदृक्‌--चङबलने त्युक्त, {06 प्लापप्राछपऽ €» ०५&. . 


ण---007986. जडात्मा, {116 ९010-091प्र९त 07 जलात्मा, फॐ{लि 
हिमकरः चनमा, {96 18001. 
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१६५ ) | 
९056 01 : पौष्पं वनुः मधुकरमयी मौर्वी, रख्चलदृशां दृश 
कोणः बाणः, सुहृदपि जडात्मा हिमकरः, स्वयं च एकः अनङ्गः सकलमुट ¦ 
व्याकुलयति । महतां क्रियासिद्धिः सत्वे भवति उपकरणे न॥ = 
। व्यास्या--पौष्प म्‌--पृष्पमयम्‌ । वनुः 1 मधुक समयी-भरमरममी . 
मौर्वी प्रत्या । ड बलद्‌ां चञ्चलाक्षीणाम्‌ । दृगां कोणः कटाक्षः । आ 
५  सरः। सुहृदपि मित्रच । जडात्मा उदासीनः, डलयोरभेदात्‌ जनात्मेति स्लेषः ४. 
हिमकरः चन्द्रः । स्वपरं च श्रात्मना 1 एकः अद्वितीयः, असहाय इति यावत्‌ ॥ 
अनङ्गः कामः । सकलभूवनं समस्तं विरवस्‌ ॥ व्याकुलयति दुनोति । मह 
महापुरुषाणाम्‌ । क्रियासिद्धिः , काय॑साफत्यम्‌ । सत्वे सामथ्ये । भवति 
उपकरणे सामथ्यनिपेक्षिणि प्रपञ्चे त॒ नाश्रिता भवति । | 
प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को ्रठारह हाथी दिये ॥ तब 
न ब्राह्मण की पृत्रवघ्‌ को देखा । कोमल ओर मनोहर श्रंगों से. अलंकृत होने 
से जो श्गाररस की साक्षात्‌ म्नि प्रतीत होती थी, चम्पकलता के समान 
जिसका सुन्दर शरीर शोभायमान था । 'निर्चित ही यह वाग्देवी की विलास 
मयी मृत्ति है" यह सोच मन म नमस्कार करके राजा ने कहा-- _ ` 
 “ माता! तुम भी आशीवरदि दो-- 1५ 
बराह्मण की पृतव्रवघ्‌ ने कहा-- 
४ पुष्प का घनुष है। भ्रमरो की प्रत्यङ्वा है 1 चञ्चल नेतरोवालीं स्तयो . 
नेत्रकोण का बाण है। मित्र मी जडात्मा चन्रमा ही मिला है। स्व्यं 
ह. ग्रगरहित तथा श्रसहाय है तो भी समस्त भुवन को तंग कर रखा है। 
पुरुषों की कायंसिद्धि भ्रपने शरीर के बल पर श्राश्धितं है न कि 
| ` ्आाडम्बर पर । भ 
चमत्कृतो राजा लोलादेवौभूषणानि ` सर्वाण्यादाय तस्यं ददौ 4 
खवणंमौक्तिकवं दूयंप्रवालांदच प्रददौ । ` 
ततः कदाचित्सीमन्तनामा कविः प्राह-- 
पन्थाः. संहर दीर्घतां त्यज निजं तेजः कठोरं रवे 
| श्रौमन्विन्ध्यगिरे प्रसीद सदयं सद्यः समोपे भव । ` 


2 


॥, 
॥ 


धि) 


(से. सामथ्यं भव्ति, उपकरणे सामरथ्यानपेक्षिणि प्रपञ्चे तु नाधिता 
< एति । 


राजा ने प्रसन्न होकर सव्रह हाथी ओरौर सात रथ उसे दिये । तव ब्राह्मण 


भगवान्‌. रामचन् नेपदल ही समग्र राक्षसश को मारडाला। महापुरुषों 
"कीं कार्यसिद्धि शरीर पर प्राश्रित हैन कि बाहरी सामग्री पर । 

` तष्टो राजा विप्रसुतायाष्टादश गजेनद्रप््रःदात्‌ । दत सुकूमारम्नेक्ञनिखि 
लाङ्धावयवालंकृतां शुद्धाररसोपजातम्‌त्तिमिव चम्पकलतामभिव लावण्यगात्रर्याष्टि 
विद्रस्नषां वीक्ष्य नूनं भारत्याः काऽपि लौलाकृतिरियम्‌' इति चेतसि नमस्कृत्य 
(1 ` राजा प्राह--मातः, त्वमप्याक्लिषं वद ।"' 

+  विप्रस्तुषा--दिव, श्यृणु । 


। 
। 
| 
५ 


घनुः पौष्यं सौर्वो मधुकरमयी चञ्वलदृशां 
दृशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः । 

स्वयं चं कोऽनद्धःः सकलभुवनं उधाकुलयति 

 . क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।\१७१।। 
। तष्टो राजेति । ४०८३७५२} : सुकुमार-ग्रत्यन्त कोमल, । । 
६ ।  €0थ. मनोज्ञ--मनोहर, ५817118. गात्रयष्टि--सुन्दर ग्रद्ध, 06्वए्~ ' 
ः अणि] 2848 97 116 000४. स्तुषा-- बह, १९९11 -17-18 र. लीला- | 
, ` कति--2 €4८9ी] 2570601. 
५. # पौम्प--गुष्यमय, 0 फल. मौर्वी --प्र्यञ्वा, 116 -97778 2 € 
07. चज्वलदुक्‌--चडलनेत्रयुक्त, {6 {7€1010ए्§ 6४६ ०६. 
४  , ण-- ५0196. जडात्मा, {6 6010-081प्र€त 07 जलात्मा, पथा, 
दहिमकर--चन्धमा, {06 007 


सरः1 सुहृदपि मित्रच । जडात्मा उदासीनः, डलयोरमेदात्‌ जलात्मेति 


, मयी मूत्ति दै" यह सोच मन मे नमस्कार करके राजा ने कटा-- ` 


# पुरुषों कौ का्यंसिद्धि भ्रपने शरीर के बल पर श्राधितं हैन किं 
आडम्बर पर । न, 


णः बाणः, सुहृदपि जडात्मा हिमकरः, स्व्यं च एकः श्रनङ्क 

व्याकुलयति । महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति उप्रकरणे न । 
व्याख्या--परौष्पम्‌--पुष्पमयम्‌ । धनुः । मधुक स्मयी- भ्रमरमयी. 

मौर्वी प्रत्ङ्वा । = वलदृशां चञ्चलाक्षीणाम्‌ । दृबां कोणः कराक्षः । बा ` ` 


हिमकरः चन्द्रे: । सवप च ्रात्मना । एकः श्रद्वितीयः, असहाय इत्ति यावत्‌ 
ग्रनङ्खः कामः । सकलभुवनं समस्तं विरवम्‌ \ व्याकु लयति दुतयेति । २ 
महापुरुषाणाम्‌ । क्रियासिद्धिः , काय॑साफतयम्‌ । सत्त्वे साम्ये । भवतिं 
उपकरणे सामर्ध्यानिपेक्षिणि प्रपञ्चे त॒ नाश्रिता भवति । 
प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण के पृत्र को भ्रठारह हाथी दिये 1 तब र] 
नं ब्राह्मण की पृत्रवघू को देखा । कोमल ओर. मनोहर श्रगों से अलंकृत होत 
से जो श्यगाररस की साक्षात्‌ मन्ति प्रतीत होती थी, चम्पकलता के 
जिसका सुन्दर शरीर शोभायमान था । "निरिचत ही यह वाग्देवी 


माता! तुम भी आ्राङीवदि दो- ` र 
 . ब्राह्मण की पुव्षष्‌ ने कहा +~ ^ 

पुष्प का धनुष है । भ्रमरो की प्रत्यङ्वा है 1 चञ्चल नेत्रोवालीं स्तियं 
नेत्रकोण का बाण है। मित्र मी जडात्मा चन्रमा ही भिला है। 
अ्रंगरहित तथा श्रसहाय दै तो भी समस्त भूवन को तंग कर रखां है । . 


चमत्कृतो राजा लीलादेवौभूषणानि . सर्वाण्यादाय तस्यं ददौ । 
शुवर्णभौक्तिकवं दूयंप्रवालादच प्रददौ । ` 
ततः कदाचित्सौमन्तनामा कविः प्राह- 

पन्थाः“ संहर दीर्घतां त्यज निजं तेजः कठोरं रे . ` 
। श्रोमन्विन्ध्यगिरे प्रसीद सदयं सद्यः समीपे भव । 


 { -१९€ ) 


इत्थं - इूरपलायनश्रमवता॑दृष्ट्वा निजप्रेथ्सीं 
श्रौमरभोज तव द्विषः प्रतिदिनं जल्पन्ति सूच्छन्ति च ।\१७२।। 


4 चमलछृतः इति \: ४०८००५। 2१ : चमक्रतः---चकित होकर, 


। , ` संदर त्यागो, शो ४7. दीधेता- दरी 16718211. कटोर-- प्रचंड 
इका नी702. सदय--दयायुक्त, 1170. प्रेयसी --प्रिया, ०५१०५४९१ 
मूर्च्छन्ति मच्छितं होते हं, 11 ० 5000171 
` ` ®०5€ 0ावला ; पन्या: । दवतां संहर, रवे ! निजं कठोरं तेज 
। , त्यज, श्रीमन्‌, सदय विन्ध्यगिरे प्रसीद, सदयः समीपे मव । श्रीमन्‌ भोज ! तव 
द्विषः इत्यं दूरपलायनश्रमवतीं लिजप्रेयसीं दृष्ट्वा प्रतिदिनं जल्पन्ति 
पर्छन्ति च 1 
 , व्याख्या--पन्थाः मागं ! दी्व॑तां दंच्यं दुरतामिति यावत्‌, संहर संक्षिपं। 
रवे सूं निजं स्वं कठोरं तीक्ष्णं तेजः भ्रौष्ण्यं त्यज परिहर । श्रीमन्‌ शोभा- 
शुक्त सदय दय।युक्त विन्ध्यणिरे विन्ध्यप त प्रसीद प्रसन्नो भव; सद्यः शीध्रं 
समीपे निकटे भव । श्रीमन्‌ मोज ! तव द्विषः शत्रवः इत्थम्‌. ्रनेन प्रकारेण 
दूरष लायनश्रमवतीं दूरात्‌ पलायनं धावनं तस्मत्‌, उत्थितो यः श्रमः परिश्रम 
स्तेन युक्तां खिल्लामिति यावत्‌ निजप्रेयसीं स्वरित्रयः दृष्ट्वा विलोकय प्रतिदिनं 
। , ब्र्तिदिवस जल्पन्ति भाषन्ते मच्छैन्ति मुह्यन्ति च । 
। विस्मितं होकर राजा ने लीलादेवीं के सभी गहने लेकर उसे दे दिये । 
त १, बहुमूल्य सुवणं, मोती वैदूयं एवं म्‌ गे आ्आदिभीद्िये। तब कभीं सीमंत 
नाभ के कवि ने कटा-- 
मार्गं! श्रपनी दीर्धता को छोडौ। सूयं । श्रपने तीक्ष्ण तेज को त्यागो । 
श्रीमन्‌ विन्ध्याचल प्रसन्न ह्रो प्रौर छृपा करके गीध्र ही समीप ग्रा जाप्रो। 
छ प्रकार दूर भागने से थकी हुई प्रपनी स्त्रियो को देखकर तुम्हारे रात्र 
तिंदिन बड़बड़ति हं, मूच्छित भी होते हं । 


५ 


ए 1 दी ॐ | < ध क श 


"ॐ: 9 ५ | + +~ 
॥ 1 9 । क 41 0५ 
~ „" ("त्‌ । ष (५ ८ व्ह 14 


तस्मिन्नेव क्षणे करिचत्सुवर्णका रः प्रन्तेषु पद्य रागमणिमण्डितं सु 
रालः पुरो मुमोच । ततो राजा सौमन्तकवि प्राह-- . , 
श्वुकवे, इदं भाजनं कामपि श्वियं दायति ।' ततः कविराह-- 
घारेश॒त्वत्तापेन परामूतस्त्विषांपतिः ।॥ ` 
सुवणंपात्रव्याजेन देव त्वामेव सेवते ॥१७३॥ ^ 


 ,  तस्मि्चिति । #४०८०७०४। ॐ} : सुवणंकार--सोनार, 9 &91 
अ1110. प्रान्त कोण, (ग्ला. पद्मराग, 7 1. 
| प॒राभूत-तिरस्ठृत, 0१७00९७ ९0. त्विषा पति- सूये, 16 ११ 
४6 गत्‌ ग 115. व्याज, बहाना, एलं € 


९०५९ @070&† : देवघारेश ¦ त्विषां पतिः त्वत्परतापेन परा 
सुवणपात्रव्याजन त्वामेव सेवते । 
व्याख्या-घारेदा-घाराया ईशः (ष० तत्यु°), तत्सम्बुद्धौ 
पतिः सूयं: । त्वत्मतापेन तव प्रतापेन । पराभूतः तिरस्कृतः 
व्याजेन सुवणंनिर्मितं पात्रं (म० कर्मं ०) सुवणंपात्रम्‌, तस्य व्याजः (ष० 
तेन, सुवणेपात्रस्वरूपं विघायेत्य्थं, त्वामेव सेवते त्वां सेवितुमपस्थितं 
सूयप्रतापादपि भोजग्रतापो गरीयान्‌ इति भावः । 


उसी समय एक सुवणंकार ने किनारों पर पद्मरागमणि से मंडित 
सुवणंपोत्र को लेकर राजा के सामने रला । तब राजा ने सीमतं कवि 
 कटा-कविश्रेष्ठ ! यह पात्र एक भ्पूर्वे शोभा को प्रकट कर रहा है । तज 
क्वि ने कहा-- । । । 
 " चारेल! आपके प्रताप से सूयं भी तिरस्कृत हौ गये । देव | सुवणं पात्र । 
के बहाने वे तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित ॥ = , `" 1 
` ततस्तुष्टो राजां तदेव पात्रं मुक्ताफलं रापुयं प्रादात्‌ । &3 
,  कदाचिद्राजा मृगयारसेन पुरः पलायमानं वराहं दृष्ट्वा स्वयमेका, 


५. "र भ भति. 1 1४ 
„४ न 8, १). «१.५ > च, १ 
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` ` दिजः--घारानगरम्‌ 1 
भोजः--किमर्थम्‌ 
ध; । दिजः--भोजं द्रष्टु द्रविणेच्छेया । स पण्डिताय उत्ते ! श्रहमपि । नव 


--विप्र, तहि त्वं विद्रान्कविर्वा । 
द्िजः--महाभाग, कविरहम्‌ । 
 ओजः-र्ताहि किमपि पठ । ^ 
द्विजः-- भोजं विना मत्पदसर्रण न कोऽपि जानाति । \ 
राजा--ममाप्यमरवाणोपरिज्ञानमंस्ति । राजा च मयि स्निह्यति । त्वक्णुणं 
विष्यामि । किमपि कलाकौदालं दक्षेय ५ + 
। 5  चवि्रः-कि चणेयामि । वनि ९, 
 राना--कलमानेतान्वणंय । 
कलमा: पाकविनस्ना म्‌लतला घातसुरभिक्ल्हा राः । 
“ षपवनाकम्पितलिरसः प्रायः कुवन्ति परिमलदलाघाम्‌ ।।१७४।। 
 ततस्तुष्ट इति । #०९८०७५।2# : मूक्ताफल--मोती, 68718. ` 
मरकर, वं 7116. प्रादात्‌-दिया, 2९8. मृगयास्स-- ` 
कार की इच्छा, 0100658 ण [प71778. पलायमान--भागते हुए, ` ^ 
णा, वराह--सू्रर, 51116. वनान्त--वनप्रदेश ।. भ्रासादितवान्‌-- ` 
, 16466. शरविण--घन, 06811. सरणि--शंेली, 516. 
--देववाणी, {0€ 1412826 2 (0५8 द 
 कलम--7106-718713. विनघ्र--सूके हए, 06. पाक--एं06€- 
7688, प्राप्राण--म्राप्राणित--कम्पित, 88161 ए 176 "त्‌. ` 
भ--सुगन्धयुक्त, 74218101. कलहा र--कमल, 8 101४8. परिमल-- । क 
च, 18872106. दलाघा-- प्रशंसा, 2[160181101. : 
९7056 0/५€# .;: पाकविनम्राः मूलतलाप्राणसुरभिकल्हाराः ` 
'पतरिरसः प्रायः परिमललाधां कुवन्ति । ` । किक 
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प्राणसुरभिकल्हाराः-मूलतले प्ररोहस्थले श्राप्राणाः कम्पमाना: 
कल्हारा येष (बहु°) ते । पवनाकम्पितशिरसः--पवनेन श्राकम्पितं 

अषां (बहु°) ते तथामूताः । शिरो विधुन्वन्तः रिरोविधूननेन श्रायो बाहुष्य 
 परिभलदलाघां कमलवतिनः वरिमलस्य गन्वस्य इलाधां प्रशंसां 
विदधति। “ 


तव प्रसन्न हौकर राजा ने वही पात्र मोतिया से भरकर कवि को दिया ¢ 
कभी राजा शिकार की ्रभिलाषा से सामने भागते हुए सूञ्रर को देख ५ 
असहाय होने के कारण दुर तक वन के भीतर पहुंच गये । वहां एक श्रेष्ठः ` 
„ ब्राह्मण को देवकर बोले-त्राह्यण ! तुमे किंवर जा रहे'हो ? 


्। ब्राह्मण -ने कहा--ध।रा -नगरी को । ` 
4 भोज ने कहा-क्यो? ८. 1 
। । ब्राह्मण ने कहा-वन-की इच्छा से मोज के दशंना्थं।! 
भोज वे तो विद्वान्‌ को दान देते हं। 
(~ ¢  › ब्राह्मण मं भी मूख से नहीं मागता हु। 
।  भोज-त्रह्मगण! क्था तुम विद्वान्‌ हो'श्रथवा कवि? 
ौ ब्राह्मण--महाभाग ! मं कविः हूं । 
+ भोज- तो कु सुनाभ्रो । 
` ज्नाहयण--विना भोज के मेरी पद -प वति को कोई भी नहीं समञ्च 


# ` भोज--मंने भी देववाणी पदी दै । राजा को मृङ्ञसे प्रेम है । आपकी २ ण 
सुनाऊंगा । अपनी कला का कृच चतय दिखा! = 
6, ब्राहमण--किसका वर्णेन कर ? = 
4 भोज--इन घान की कलमो का वर्णेन करो । 
ब्राह्मण--ये घान की कलम षकने से शुक गई ह । इनेकी ज 
५ सवने से*कमल की गन्व 'भातं। है। प्रायः वायु से सिंर 
कमलगन्व की प्रशंसा कर रही हं 1, ^“ 


~ 
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नद 


"सजा तस्मं सवभिरणान्युत्तायं ददौ । 

0 ततः कदाचित्कुम्भकारवघर्‌ राजगृहमेत्य द्वारपाल प्राह---्वारपाल, राजा 
' ब्विष्टव्यः। स श्राह-कि ते राज्ञा कायम्‌'। सा चाह्‌--“न तेऽभिघास्याभि । 
^ नृपाप्र एव कथयामि ,' स सभायामागत्य प्राह--दिव, कुम्भकारग्रिया काचि- 
 ब्राज्नो ददानाकांक्षिणो न वक्ति मत्पुरः कायम्‌ । भवत्पुरतः कथयिष्यति ।* 

राजा-- श्रवेशय ।' सा चागत्य नमस्कृत्य ' वक्ति- 

देव मृत्खननादटृष्टं निधानं वल्लभेन मे । 
स पङ्परन्नेव तत्रास्ते त्वां ज्ञापयितुमम्यगाम्‌ ।\१७५।। 
' राजेति । ४०८०७५१४ : सखंनन--खोदना, ५128108. निषान-- 
` निधि, 2 {7685पा6€. भ्रम्यगाम्‌-- राई हं, 1 18४€ 60106. 
01056 @0€ : देव ! मे वल्लभेन मृत्वननात्‌ निधानम्‌ इष्टम्‌, 
"ख पर्यन्‌ तत्र भ्रास्ते। (ब्रह) त्वां जापयितुम्‌ श्रम्यगाम्‌ 1 


व्याख्या-देव महराज ! मुत्खननात्‌ - मृदः खननम्‌ (ष तत्पु०) 
" तस्मात्‌, मृत्तिकां खनता मे मम्‌ वत्लभेन प्रियेण निषानं पव्यराशिः दष्टं 
"चक्षुविषयीङृतम्‌ । स॒ मद्‌वटलमः: पर्यन्‌ निधि रक्षन्‌ तवर एव निधिलबन्धि- 
स्थाने रास्ते वत्तं) । ग्रहं त्वां ज्ञापयितुं निवेदयितुम्‌ श्रम्यगाम्‌ भ्रागताऽसिमि ।, 
राजा ने उसे सभी गहने उतार कर दिये । 


 \ तव कभी एक कुम्हार की बहु ने राजमवन मे श्राकर द्वारपाल से कटा ~ 
^ द्वारपाल ! राजा से मिलना है । उसने कहा - राजा से श्रापको क्या काम है? 
उसने कठा - मं तुम्हे नहीं कहूंगी । राजा के सामने ही कटुंगी । वह सभा मं 
"भ्राकर नोला - देव ! एक कुम्हारिन श्रापेके दर्शन की श्रभिलाषिणी है। मुञ्ज 
"कायं नहीं बताती । भ्रापके सामने ही बतायगी ।` राजा ने कठा-उसे लाभ्रो 1 
अह भराई भ्रौर नमस्कार करके बोली-- 


` देव! मिदर खोद हए भरे स्वामी ने धनराशि देखी है । वह्‌ वहीं की 
 ' देखरेख को ठहरे हं । मं भ्रापको सूचित केरे भराई ह । 


तावत्तन्त रतिद्रव्यमणिप्रभामभ्डलमालोक्य कुम्भकार पच्छति-- किम 
कार 1" सर चाहु-- 
ङः राजश्च समालोक्य त्वां तु भूतलमागतम्‌ । 
रत्नश्रे णिमिषरःन्मन्ये नक्षत्र प्यम्यपागमन्‌ ।\१७६।। 


11 16 ८6 णछण्डटाौ, 
अन्तवैति- भीतर स्थित, , 1#/1 15106. मणिप्रभा -ण्डल-मणियों 
मण्डलाकार प्रभा, 2 लाए 1प76€ ग हला08. भ्रस्युपागमन्‌--भ्रा 
हुवे हं, 14५& ©0706€ {० ऽलः {लाऽल] रऽ 10 ०४. = ^ 


१०५७९ @0€ा : राजन्‌ ! मृतलम्‌ आगतं त्वां तु चन्द्रं सम 
नक्षत्राणि रत्नश्रेणिमिषात्‌ (त्वाम्‌) श्रम्युपागमन्‌ (इति) मन्ये । 
. ` व्वास्या-- राजन्‌ भोज ! भूतलं महीम्‌ आगतं प्राप्तं त्वां तु समालोक्य 
द्ष्ट्वा नक्षत्राणि ज्योतीषि रलनश्रेणिमिषात्‌ मणिधरेणिव्याजेन तवाम्‌ | $ 


अभ्यपागमन्‌ प्राप्तानि 1 


राजा भी भारुचयं से चकित हए । घनराशि से परिपूणं उस कलच को ` 

मे वाया । जब राजा ने उसका ढकना खोलकर देखा तब उसके भीतर क द्व्य ` 

आरं मणियों की कान्ति को देखकर कुम्हार से पुद्धा-रम्हार ! यह क्या 
कुम्हार बोला-- 

राजन्‌, .स्ले चन्द्र के धरातल पर भ्राया हुभ्रा देखकर मं समन्नता हूं ् 

 'रत्नरायि के रूप मे नक्षत्र नीचे उतर श्राये ह्‌ 1 । (4 

` राजा कम्म ग स्मुख।च्छ्‌ लोकं लोकोकत्तरमाकण्यं चमत्छतस्तस्मं सवं ददौ 

5 कदाविद्र.जा रात्रावेकाकी स्वतो नगरचेष्टितं परयन्पौ रगिरमाकणं 

यंश्चचार । तदा क्वचिद्र इयगृहे वं रयः स्वप्रियां प्राह---श्रिये, राजा स्वस्पदान र | 

9 रतोऽप्य॒ज्जयिनी नगराधिपेतेदिक्माकंस्य दान्रतिष्ठां कांक्षते \ सा कि भोजेन 


1 9803113 | ५ ११. 9 | 9 {च 
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4 ॥ कं दिचत्स्तो्रषथणं मव्‌ रादिकविभिमहिभानं भ्रपितो भोज 
भोजो भोज एव । प्रिये, श्णु-- 
५. श्राबद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति- । 
न खरोपितो यदि पदं मुभवं रिणः रवा .। न~ 
भत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य 

2 नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ।।१७७।। 
राजेति । #०८३७५५12१} : लोकोत्तर-श्रलौकिक, © {1207101 
. नगरचेष्टितम्‌-नगर कौ हलचल, 0118 7112070 0{ 1188. 
रायण-सवंदा स्तुति करनेवाला, 016 {10 15 60151811 
महिमानं प्रापितः -ऊँंचा चढ़ा दिया, €16५21&0 10 ~. 
 आद्ध-पहिने हए, 012 1. ङत्रिम बनावटी, 97700 
ग्रीवा के बाल, 1021168. जटिल, सटा हृश्रा 1116]८. ्रं्भित्ति 
स्थूल कषे, † 0४10678. ्रारोपित- चढ़ाया हृग्रा, ५०७९१ {0 
@त्‌. सद-स्यान, 70511107. मृ गवं रिण~ सिह, 2 1101. इवा- 
2 तटः मत्त-मस्त, 177. इम-दाथी, €€]1187६. 
कुम्भतट--9356]-1716  €]6%1९0 09८].  पाटन--फोडना, 
अपण. = लम्पट-लोभी, 669: हरिगाधिप-हरिणों का स्वामी 
सिह, 2 10 ^ 
4 श-05€ @ष्व € : आबद्धक्त्रिमसटाजटिलासभित्तिः इवा यदि मृग-~ 
वैरिणः पदम्‌ श्रारोपित : मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य हरिणाधिपस्य नादं 
कथं करिष्यति ? ५ 
व्याख्या-- ्राबदधङरत्रिमसटाजटिलासभित्तिः-आ समन्तात्‌ बद्धा कृत्रिमा 
सटा, जयिले ्रंसभित्तिः च यस्य (बहु०) सः। श्रंसभित्तिः -श्रंसौ भित्तिरिव, 
।सावित्यर्थः । छत्रिमसटाभारवादहिनीं स्थूलांसाकारवतीं सिहत्वचं दधानः ॥ ` 
` सारमेयः । यदि केनापि जनेन मगवं रिणः . सिंहस्य पदं प्रतिष्ठाम्‌ 
पितः गमितः स्यात्‌ । तदाऽसौ मत्तेभ कुभ्भतटपाटनलम्पटस्य मत्ताः 4 
1 भ 


+ ^ 


इभाः (कमं०) मत्तेभाः मत्तहस्तिनः तेषां कुम्भाः (ष० ततु); तत्र- 
नीव (उपमितकर्य० ) , तेषां पाटनम्‌ (ष० तत्पु०) तत्र लम्पटः (स9 तत्पु) 
त्स्य । . हरिणाधिपस्य सहस्य 1. नादं घोषम्‌ । कथं करिष्यति न॒ कथमपि । 
कर्तुः समर्थं इति भावः 1 = 
कुम्हार के मुख से श्रपरव श्लोक को सुनकर चकित होकर राजा ने उसे सब र 
कुछ दे दिया । तब कभी राजा रात को श्रकेले चारों मरोर नगर की हलचल 
देखता हुभ्रा, पुरवासियो की बाते सुनता ह्रां घूमने लगा । तब किसी वंश्य ` + 
के धर मे वंश्य भ्रपनी पत्नी से कह रहा था कि राजा भोज अल्प दान देकर 
भी उज्जयिनी के स्वामी विक्रमादित्य कौ शोभा पाना चाहते हं । वह भोज 
को कँसे मिल सकती है ? राजा प्रशंसापरायण मयूर भ्रादि कु कवियों ने । 
भोज की महिमा को बढ़ाया है। किन्तु भोज भोज ही रहा । प्रिये, सुनो ॥  । 
वनावटी बाल तथा छृत्रिम स्थूल कंवों की खालः पहनाकर यदि 
कुत्ते को सिह के स्थान पर वंठा दिया जाय तो क्या वह मस्त हाथियों के ` 
मस्तकों के विदारणशील मृगराज सिह के समान गज सकेगा ? । 
राजा शरुत्वा विचारितवान--भ्रसौ सत्यमेव वदति ।' ततः पुनवंदन्तं .. 
भ्युणोति- । 
1 भ्रापन्न एव पात्रं देहीत्युच्चारणं न. वं दुष्यम्‌ । । च 
उपपन्नमेव देयं त्यागस्ते विक्रमाकं किम वण्यंः ॥१७८॥॥ = 
राजेति । ४०८३७०५1} : श्रापन्न-भ्रापद्गत, 2 7&€50॥ ` । 
171 77713णि†एा€. पात्र-यीग्य, 0686४182. उच्चारण--कथन, ` 
वैदुष्य--विदरत्ता, 18007). उपपन्न--योग्य, 0686४108. विक्रमाकं-- 


विक्रमादित्य । । । 
९०५९ 0५७& : . म्रापन्न एव पात्रम्‌, देहि इत्युच्वरणं कंदुष्यं न ` 
उपपन्नम्‌ एव देयम्‌, विक्रमकं ! ते त्यागः किमु व्यैः ? ६ 
१ 


. व्याख्या--भरापञ्नः भ्रापद्गत एक पूरुषः पात्र दानाः; अतस्तल्मौ देहि 
द्रव्यं देयम्‌ इत्यूज्वारणम्‌, दकि कषन वे दुष्यं पाण्डित्यं तः प्रकटयति) ॥ 


# र भ 
९. ‰\.4 १५ 
हौ १ १ ॥ + 


ह । > ॥} ५ #। 
041 41 4 ० ४ लष 1 
॥ ॥ ॥ ॥ ,,' ऋ + ८" “नि 701 
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[किव देयं युक्तियुक्तं योग्याय देयम्‌ इत्येवं नियममनुसरन्‌ भो विक्रमाकं ते 
^ तव त्यागः किमु कथं वण्यते । 
। । / राजा ने सुनकर विचार किया- यह सत्य कहता है । तब बार-बार बोले 
५ मये पद्य को उसने सुना । 
| जब कोई योग्य व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तभी कहना कि इसे दो' बुद्धिमत्ता 
| नहीं कहलाता । योग्यता के श्रनुसार (सभी को) दी देना चाहिए ।' विक्र- 
^ आदित्य! तुम्हारे त्यागका वणेन कंसे हो? 
। विक्रमाकं त्वया दत्तं॑श्रमन्प्रामरताष्टकम्‌ । 
श्रथन द्विजपुत्राय भोजे त्वन्महिमा कुतः ।\ १७९11 
। राजेति । #०८०७०५। 2१४ : राताष्टक-एक सौ ्राठ, 006 
। 04760 2110 €1£111 
?०5€ 0467 : श्रीमन्‌ विक्रमाकं ˆ! त्वया भअरथिने द्विजपुत्राय 
ग्रामखताष्टकं दत्तम्‌ । भोजे त्वन्महिमां कुतः ? 
व्याख्या-- श्रीमन्‌ -विक्रमाक विक्रमादित्य । त्वया । अथिने याचकाय ॥ 
द्विजपूत्राय विप्रसुताय । ग्रामाताष्टकम्‌- ग्रामाणां शतम्‌ (ष० तत्पु°) 
। श्रमात्‌, ग्रामरतम्‌ श्रष्टक चेति (दन्द) ग्रामरताष्टकम्‌ । दत्तं वितीणं म्‌ ॥ 
आजे राजनि त्वन्महिमा त्वद्गौरवं कुतः, न वास्तीति भावः । 
भ्राप्नोति कुम्भकारोऽपि महिमान प्रजापतेः 
। यदि भोजेऽप्यवाप्नोति प्रतिष्ठां तव विकमः ॥\ १८०।) 
ब्रप्नोती0ि । ४०५८२०५1 : प्रजापति- सृष्टि का रचयिता ब्रह्या १ 
९7०५९ ©0/4€ : विक्रम ! यदि मोजः श्रपि तव प्रतिष्ठाम्‌ भ्रवाप्नोति 
कुम्भकारः रपि प्रजापतेः महिमानं प्राप्नोति । 
> व्याख्या--विक्रम-- विक्रमादित्य ! यदि भोजोऽपि तव प्रतिष्ठां पदम्‌ 
अवाप्नोति तहिं कुम्मकारोऽपि प्रजापतेत्रह्यणो महिमानं प्रतिष्ठां प्राप्नोति, 
राप्तं क्षमः । 
यदि मोज भी तुम्हारे विक्रम की महिमा कोपा जाय तो कुम्हार भी 
^ (घड़ा बनाने के कारण) प्रजापति ब्रह्मा की महिमा को पा जाग्रगा । 


` राजा--“लोके सर्वोऽपि जनः स्वगृहे निःशङ्कं सत्यं वदति । मया वान्येन ४ 

सवथा विक्रमाक्रतिष्ठा न शक्या प्राप्तुम्‌ । 

ततः कदाचित्कर्िचत्क व राजद्वार समागत्याह--“राजा द्रष्टव्यः" इति ¢ ` 

ततः प्रवेरितो राजान स्वस्ति' इत्युक्त्वा तदान्ञयोपविष्टः पठति- १ 
कविषु वादिषु भोगिषु देहिषु | ै 

्रविणवत्सु सतामुपक)रिषु । 05 


धनिषु षन्विषु ध्मधनेष्वपि | 

क्षितितले नहि भोजसमो नृपः ॥\१८१।। ४ ४, 

राजेति । #०९३७९।2॥.४ : वादिन्‌-- वक्ता, 0781017. द्रविणवान्‌-- ` ` 

धनी । घन्विन्‌-घनुषधघारी, 211 101 । + ‡ 


77056 @/0€ : कविषु वादिषु भोगिषु देहिषु द्रविणवत्सु सताम्‌ ` 
उपकारिषु घनिषु धन्विषु घमंघनेषु अपि क्षितितले मोजसमः नृपः नहि । ध 
व्याख्या--कविषु काव्यप्रणेतृषु, वादिषु, वक्तृषु, भोगिषु ेर्वर्योपभोव्तृषु, ` 
देहिषु शरीरवत्सु, द्रविणवत्सु धनिषु सतां सज्जनानाम्‌ उपकारिषु उपकत्तु षु, 
घनिष घनवत्सु, धन्विषु धनुषेरेषु, धमेघनेषु घर्मात्मसु मघ्ये क्षितितले धरातने 

,  भोजसमो मोजतुल्यो नृपो राजा नहि विद्यते नास्ति । - 

| राजा ने कहा-- ॐ 
£ संसार म सभी लोग अपने घर मे निर्गंक होकर सत्य बोलते ह ¢ ` 

नमं ्रौर न कोई भ्रत्य व्यक्ति किसी प्रकार विक्रमादित्य की महिमां को. 
।षास्क्तादहै। - 
। तब कभी कोई कवि राजद्वार को भ्राकर बोला-मुञ्े राजा के दशन ` 
 . करने ह । जब वह राज्ञा पाकर प्रविष्ट हुभ्रा तब उसने राजा को आलीर्वाद दिया 9 
राजाः की श्ाज्ञा पाकेर बैठा भ्रौर कहने लगा-- । 1.0 
५ इस भूतल में कवि, वादी तथा भोगी पुरुषों मे, सज्जनो का उपकार ` ` 
करनेवाले घनियों बनुषधारियों तथा घामिकों मेः मी भोज के समान कोई 
क्वि नहींटै। . (व 
राजा तस्मं लक्षं प्रादात्‌ 1. सरवाभिरणान्यत्तायं तुरगं च तस्म दौ. । , . - + ` 


ष्ण 


चक ङ 1 ¢ ॥ ‰ )। (1 क + च $ ५ 
। १ न ५ २ ( ("= 9 


त ॥ # ‰ + ~ १३ ४ 

। १ भ, 7 ४ 1 > षै के. ~ ॐ? क । (* ॥ + 2.6 
क 0 क्र, + न~ =, 2 ९ १. ४ ॥ 4} १ श, ॥ ‡; 1 गः ११. | 
>.“ 4 "^ # "च ^ १. न्य, 2) ११ १8 न चवा त”, =, ७, , ४) 


( १७६ ) 
ततः कदाचिद्राजा क्रीडोयानं प्रस्थितो ` मध्ये मागं ` कामपि मलिनांशुवसनां 
ोक्ष्णकरतपनकरविदग्धमुखारविन्दां सुलोचनां लोचनाम्यासालोक्य पप्रच्छ-- 
का त्वं पत्नि इति । 
श्रा च तं भ्रोभोजभूपालं मखधिया विदित्वा तुष्टा प्राह-- 
नरेनदर, लुब्व कवधः' | 
हषसं भृतो राजा तस्याः पटप्रबन्धानुबन्वे नाह--'हस्ते किमेतत्‌! 


सा चाह-- फलम्‌" < 
राजाह--्षामं {क' ? 
(५ सा चाह-- 

सहनं ब्रवीमि नृपते यद्यादराच्छयते ॥ ` 
गायन्ति त्वदरिप्रियाशरुतदिनौतीरेषु सिद्धाङ्ना । 
गीतान्ा न तृणं चरन्ति हरिणास्तेनामिषं दुबलम्‌ ।\ १६२।। 
॥ राजेति 1 # ०८२७०५३४ :` क्रीडोदयान-168576-210५6. 
| अशुक-उत्तरीय, ए} 281171611{. तीक्ष्णकर-- प्रचण्ड ररदिम, 01- 
12960. तपन- सूयं 16 511. कर--किरणः, 728. विदग्ध--विदोष 
रूप से दग्ध, 86010066. लुन्वक-रिकारी, 8 [पाला सम्मृत--पूरण; 
71160. पदटु-निपुण, 0९८08. बन्--001[008111011. भ्रनुबन्ध-- ` 
।  ,  अविच्छिं्नता, 00111111. पल-- मांस । क्षाम--ङृश; 11111. सहज-- 
स्वाभाविकः; 0210721. तटिनी- नदी, 2 116. सिद्धाङ्गना-1116 1801168 
| 0 1€ 5100085. भ्रामिष- मांस, 769 
। ०56 0 :पृत्रि ! तवं का ? नरेनद्र ! अहं लुब्धकवधः 
। (अस्मि) एतत्‌ हस्ते किम्‌ ? पलम्‌ (्रस्ति) । क्षामं किम्‌ ? नृपते । सहजं 
^  जवीमि यदि भ्रादरात्‌ श्रूयते । त्वदरिप्रियाशरुतटिनीतीरेषु सिद्धाङ्गना गीतं 
( ।  भायन्ति, हरिणाः तृषं न जरन्ति, तेन प्राभिषं दुर्लभम्‌ । 
(१ 


= 


1. 
("६७ 4 
व्याख्या--ुत्रि ! इति स्नेहामन्तरणे । त्वां का ? स्वपरिचयं देहीति राज्ञ 
भ्ररनः 1 नरेन्द्र उत्तरमाह--भ्रहं लुन्घकवघूः लुब्धकस्य व्याघस्य वघूः भाय 
अस्मि । पुनर्च नृपस्य श्ररनः । "एतत्‌ पुरतस्तव-हस्ते दु्यमाणं किम्‌ 
तदुत्तरं व्याघवषूराह--मलं . मांसम्‌ अस्ति । पुनर प्रदनः-- क्षामं कशं कि ` 
कुतः ? तदुत्तरमाह- नृपते राजन्‌ ! सहजं सत्यं ब्रवीमि वदामि यदि 
एकोग्रधिया. श्रूयते श्रुतिविषयीक्रियते । . त्देवाह--त्वदरिगप्रियाश्रुतटिनीतीरेष 
तव्‌ श्रयः. (ष० तत्पु) .त्वदरयः, त्वद्व रीणां प्रिया ( ष० तत्पु° ) मर्याः ` ` 
तासाम अश्रूणि (ष० तत्पु) तं रत्थितास्तटित्यः ( म° त° तत्यु° ) ` तासा ` 
तीरं तेषु । सिद्धाङ्गना देवपत्नयः । गीतं गायन्ति । हरिणाः मृगाः । तृणं 
न. चरन्ति भक्षन्ति तेन हेतुना भरामिषं भासं दुलंमं, ुषप्राप्यम्‌ । = „4 
राजा ने उसे एक लाख रूपये दिये । पने शरीर से उतारकर सब. गहः 
, तथा एक घोड़ा उसे दिया । # । 
तब कभी राजा क्रीडोद्यान की श्रोर चला । मागे के वीच, भलिन द्‌! 
पहिने हुई, सूर्यं की प्रचंड किरणों से जिसका मुख-कमल विरोषतः जला-सा था, 
सुन्दर नेक्रयुक्त एक नारी को देखकर राजा ने पूखछा--पुत्री, तुम कौन टो 
मुख की शोभा से उसे राजा भोज जानकर श्रौर प्रसन्न होकर बोली- रेख !। 
४ मैः दिकारी की पत्नी हूं । । 
=. ` उसकी निपुण प्रबन्ध-~रचना से प्रसन्न होकर राजा ने पूखा-दहाथ मे' यह्‌ व 
उसने कहा-मांस। ` ~: 2.११ 4 
: राजा ने कहा-योड़ा क्यो है? १ 4, 
` उसने कहा--सत्य कहती हे, राजन्‌ ! यदि तुम ध्यान से सुनोगे तो 1 
तुम्हारे शवरु-स्वियों की भरांख-रूपी नदी के तटों पर सिद्धो की नार्यां गान ` 
करती हं, जिस गान से प्रन्ध होकर हरिण घास नहीं साते, जिससे उनका 
पतला पड़ गया है। भशर 
राजा तस्यं प्रत्यक्षरं लक्षप्रादात्‌। ` ` 
` , . ततो गृहमागत्य भवाख उपविष्टः । वत्र चासौनं भोजं दष्ट्वा 
५१ सकलमहीपालं लं, भ्राक्णेय 1. (ॐ 


[1 


१ वा, १... 


( .९७८ ) 


इत्तदचेतदन्ाल्डविघरिततटःः सेतरूदरे. ` 
> ˆ बरित्रीः बुलडघ्याः बहुलहिमपङ्धः गिरिरयम्‌ 1 
+ नजन यातारस्तव च रिपवः, केन' च पथा ।\१८२।१ 

राजति'। ४#०८०७५। २१ : गवाक्ष-सरोखा, 2. 12111060 000. 
आसीनः--उपविष्ट । अरद्भिः--जलः से । सेतु--- बांध; 01102; उदर-- मध्य 
` 10016. चर्तरी- पृथ्वी, {€ €8111. दुर्लड्ध्य; दुल च्खनीय, 01 
। श्व्ओप्नि पथण्छाऽ261६. पङ्क कीचड़, 19776. निव, समोप्ड 
होना 0975160; नौराजनविधि--दीपादिपूजाविघान--110€ 5207600 36 
पलार (्डषलाण्छ 010 शा©प. यातारः- जार्येगे, ४11 20 
# ह. ?१०5€ @706€ : सेत्‌: भ्रदुभिः इतर इत्च. उदरे .विघदितत्‌दर 
„ धरित्री दुलेडध्या,. रपर गिरिः .बहुलदिमपद्कुः । इदानीं , करितुरगनीराजन- 
विषो निवृत्तंतव्‌, रिपवः केन च पथा, यातारः न जाने. +. .; १ 


^ ^ व्याष्या--इतदवेत्च, समन्तात्‌, :। उदरे; मध्ये। विघटिततटः: विषटिन्न 
असने, तटे स्य॒. स॒ तथामृतः, । धरित्री, द्वी .॥:दुलेड्ध्या = ॥ श्रमं 
 , गिरिः सानुमान्‌ । बहुलहिमपद्क बहुलं हिमम्‌ (कमं °); बहुलदिसम्‌+ तदेव 
प्रको यस्य (वहु९). स: ! इदानीम्‌ ,म्रभियानसमये + -करितुस्मनी राजन्‌विघौ- 
कर्णिः तुरगार्चेति (द्रन््र) करितुरगम्‌ (दन्दर्च प्राणितूरय॑सेनाङ्गानाम्‌ इति! व 


सति तवः रिपवः शत्रवः केन च्‌. पथा; मार्गेण. यातारः गमिष्यन्ति इतिः न जाने । 
५.“ राजा, न उः प्रतिवणं .एक्र लाख रुपये दियेः।. तत्र राजा घर मेः ्राकर ` 
ज्ञरोखे के सामने वँ ठ गया ग्रौर वहां वं ठ हुए भोज को देवकर राजमार्गे मं 
ए खड़े होकर किसी ने कंहा--समस्त पृथ्वी के पालकः देवः! सुनिए। 
६. ` हाथियों. तथा कोडो कीः सजावट का कायं सम्पन्न होने पर इवर-उधर । 
 स्नान-जलं फल जाने। से' पुल का किनारा फूट गया हैः श्नौर“उस पर सेः 


“कियन्मानं वजिलं' निभः न्क हिः 
स श्राह-- ठ $ हक १ च म 4 
। . " पमनजगनुदध्नं, नराधिप ।* 
चमत्कृतो राजाह-- / 
ईट्ज्ञी' किमवस्था तेः 
। ४. स श्राह-- क 


( २७९. ।) 


चलना भी दुष्कर हो गया है । पवेत की भूमिं भी' वफ श्रधिकं पडने से दलदल-सी 
हो गई है। श्रब ना मालूम, तुम्हारे रातु किस मार्ग से जागे ? 
तुष्टोः ओजो वत्मेनि स्थिताय व तंस्मं वंदयान्यङ्च. गजान्ददौ ॥ 
कदाचिद्राजा . मुगग्रारसपराश्षीनोः हयमाख्ह्या प्रतस्ये । 
ततो नदी . समूत्तीणं शिरस्यारोपितेन्बनम्‌ । 
वेषेण ब्राह्मणं ज्ञात्वा राजा प्रप्रच्छ सत्वरम्‌ ॥।१८४॥१  , 
तष्टो भोज इपि । ४०८३४७५। ३१} : वंर्य--उत्तम वड का, 07 00018 
01660. हय-- भ्रव, 0756. ्रारोपित-रखे हए, ५711082. इन्धम्‌-- 
लकी, ००0. . . 
गशि.०5ऽ€ @©^4@ : ततः नदीं समुत्तीणं शिरसि ्रारोपितेन्धनं ब्राह्मणं 
वेषेण ज्ञात्वा राजा सत्वरं पप्रच्छ । 


व्याख्या--नद्री  समूत्तीणं नदीं समत्तीयं.सम्प्राप्तं शिरसि, उत्तमाङ्गं श्रासे- 


पितेन्घनम्‌ . भारोपितानि,. इन्धनानि येन (बहु°). स ॒भ्रारोपितेन्धनस्तं तथाभूतं 

ब्राह्मणं विप्रं वेषेण परिधानेन ज्ञात्वा मत्वा तं सत्वरं शी घं पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । 
सन्तुष्ट होकर भोज ने उसे मागं-मागं मं खड़े-खड़े ही पांच श्रेष्ठ 

ह्यः, दिये. । । 
एक ब्र राजा. शिकार खेलने को इच्छा. से घोड़े. पर चदृक्रर ` चल. पड्ा.॥ 


तब. दी. मे तंरते हुए, सिर पर . ईवन लाते' हए ब्राह्मण को वेष सेः 
पहचान कर राजा ने. जल्दी से पूदा-- 


# इ. 


~ 
° नवि 
9 
= कं 


*# 


 ₹ईदुशी -अ्रवस्था किम्‌ ?. सवे भवादुशा नहि । 


व्याख्या--कियन्भानम्‌- कियद्‌ गहनम्‌ ? जानुदघ्नम्‌--जानुपयनतं 
१ { 2 /; ९ 


^ ब्राह्मण ! नदी मे जल कितना गहरा दै ? 4 
ˆ उसने कदा--राजन्‌ ! घुटनों तक । ` 
चकितः होकर राजा ने कहा- तुम्हारी एसी श्रवस्या क्यो ? 


सभी 


८ ब्राह्मण ह्मणः ने कहा-सभीं ्राप-जैसे नहीं हो सकते । 


राजा प्राहं कृत्‌ हलात--विष्टन्‌, याचस्व कोशाषिकारिणम्‌ । लक्षं दास्यति 

सा ।' ततो विद्वान्कष्टं भूमो निक्षिप्य कोशाधिकारिणं गत्वा प्राहु-- . 
जेन भर षितोऽहम्‌ । लक्षं ॑मे दीयताम्‌ ।' ततः स हसननाह--विप्र, 

मतिलक्षं नाहंलि ।' . ततो विषादी स राजानमेत्याह--'स पुनहेसति देव, 

ति ॥ राजा कतूहलादाह--लक्षदरयं प्राथंय । दास्यति ।' पुनरागत्य विप्रः 

यं देयमिति राक्ञोक्तम्‌' इत्याह । स पुनहंसति । विप्रः पुनरपि भोजं 


गर्छ 


 राजनकनकधा राभिस्त्वयि सु्ेश्र वकंति । | 
भ्रभाग्यच्छत्रसंच्छनने भयि नायान्ति बिन्दवः॥१८६।॥ + 


॥. 
९ 


#' 
(मि 


। ,  राजेति। ४०८७०४।2१} : कोराधिकारिन्‌, 17685176. ' लीला- 
{नधि भ 10168. कनक्वारा-सुव्णेषारा, {01618 9. 


(: १८१ ) :# ५ 


0056 07046 : राजन्‌ ! कनकघाराभिः सर्वत्र वषेति त्वयि भ्रसागर- । 
च्छत्रसंच्छन्ने मयि विन्दवः नायान्ति । । | 
व्याख्या---कनकधाराभिः सुवणौ वेन । सर्वत्र स्वेषु स्थानेषु ` । वर्षक्ि 
वृष्टि कुर्वाणे । त्वयि । मयि च । श्रभाग्यच्छत्र संच्छन्ने--म्रमाग्यं हतभाग्यमेकः 
छत्रं सुवणेधारासंसगंप्रतिरोधकं तेन संच्छन्ने संच्छादिते मयि विन्दवः सुवणेषारा- 
1 कणाः नायान्ति । 
राजा ने ्रारचयं से कहा--विद्वन्‌ ! मेरी श्राज्ञा से एक लाख स्पयं 
कोषाध्यक्ष से मांग लीजिए । वह भ्रापको दे देगा। तब विद्वान्‌ ने -प्थ्वी परः 
लकडियों को रखकर कोषाध्यक्ष के पास जाकर उससे कहा--महाराज नें 
मुञ्ञे भेजा है । मुस्त एक लाख रुपये दीजिए । तब उसने हंसकर कहा-- ` 
्रापकी श्राकृति लाख रूपये पाने के योग्य नहीं है । तब वह दुःखितः होकर 
राजा के पास श्राकर बोला-देव ! वह्‌ तो हसता है, देता नहीं । राजा नेः ` 
चकित होकर कहा--दो लाख मांगो । वह देगा । फिर भ्राकर ब्राह्मण ने . 
कोषाध्यक्ष से कहा-राजा ने कहा है, दो लाख रुपये मुजञे दो 1, कोषाध्यक्ष 
फिर हंसा । ब्राह्मण फिर भोज के पास श्रायाः सौर बोला-- वह्‌ पापी कोषाध्यक्ष 
 . -हंसता- है, मुञ्लं धन नहीं देता । तव कौतुक के भाण्डार पृथ्वी के शासकः 
। भोजराज ने चकित होकर कहा-्राह्यण !. तीन लाख मागो, वह भ्रवश्य देगा । रः 
ब्राह्मण ने फिर आकर कोषाध्यक्ष से कामुकः तीन लाख दो; राजा ने 
| कहा है । वह फिर हंसने लगा .। तवः क्रोध मे श्राकर ब्राह्मण -ने लौटकर 
राजा से कहा-देव ! वह्‌ नहीं देता । च> ~, श 
राजन्‌ ! ्रापसुवर्ण-धारा्ओों की वर्षा सभी जगह कर रटे ही, ध 
` -अमाग्य-रूपी छत्र से श्राच्छादित मुञ्ञपर वर्षा की बूदें भी नहीं पडती ॥ 
त्वयि वषति पजन्य सवं पल्लविता द्रुमाः । ` ` ` 
भ्रस्माकमकंवृक्षाणां ` पूरवपत्रेषुः संशयः ॥१८७॥। ` 
त्वयीति । । #०८२४७५४।2॥# : पल्लवित--पत्रय॒क्त, 7161 शो 
्रकवृक्ष-आ्आक के वक्ष, 41]‹ 1201. संक्षय- नाश, 06५४. 


र 


॥। । 


त 1 ]} # - ५ 1, + ६ 
१ | | ¦ । 8. 
¶ 19 ~, 
(1१. 4-41-41 ^, ई 


++ + 


( 


4 ^ -2705€ @©70&1॥" : पजंन्ये त्वयि वष॑त्ति सर्वे द्रुमाः पल्लवित्ताः । श्रकं- 


१८२ ) 


व्याख्वा--पजंन्ये मेषे मेघरूपे इत्यथंः। त्वयि वषेति सत दुमा वृक्षाः पल्ल 
वितताः पल्लवयक्ताः जाताः। विरलपत्रवतामकवृक्षाणान्त्‌ पूरवपत्राण्यपि क्षी णानि । 
~ ¢. , जब मेष स्वरूप भ्राप वर्षा कर रहे टो, समी वक्षो पर पत्त उग त्राय ह! 
कि हम-जंसे ्राक-वक्षों के पहले पत्ते भी क्लड गय । 
एवमस्य परमेकमुद्यमं 
निस्त्रपत्वमपरस्य वस्तुनः । 

, नित्यमुष्णमहसा. निरस्यते ` 

। नित्यमन्वतमसं भ्रषावति ॥११८८।। 
एवमिति । ४०८०७५12} : परं--एकमात्र, 10112 1016, उदम 
। पणः. निस्तरपत्वम्‌--नि्लज्जता, ४08००९० € वटि ग 
3181796. -उण्यमहस्‌--सू्व, 110€ 11017260 8110. 'निरस्यते--मगाया 
है, 1 671९6. 0४. अन्वतमस --11€ ऽप) 6 तै्ता©88; 


27०86 तला : एवम्‌ अरस्य परम एकम्‌ उद्यमं (लोको वदेति) 


कि व्याख्या--एवम्‌ इत्यं वक्ष्यमाणम्‌ श्रस्य सू्ेस्य परम्‌ उक्कृष्टम्‌ एकम्‌ 
¢ उद्यमम्‌ उचोगं लोको वदंति । यदयं विवस्वान सततम्‌ ग्रन्धका रव्यपनयने प्रयतन- 
3 शीलः । भ्रन्यतमसम्‌ (ग्नन्वं तमः) नित्यं सदा उष्णमहसा सूयेतेजसा निरस्यते । 
 « निनाश्यते नित्यं च॑ ्रैवावति, पुनरपि न लज्जते इति तात्पर्यम्‌ । ॥. 
^ इस प्रकार मनुष्य की सफलता का एकमात्र यही उपाय है कि वह किसी 
भी लज्जा न करे । श्रतिदिन सूर्यं के तेज से श्रंवकार तिरस्टछरत होता है, ` 
त्‌, वह॒ नित्य ही दौड़ा श्राता है । (भ्र्थात्‌ तिरस्कृत होने पर भी उसे 
लज्जा नहीं ्राती ।) 
, ततो राजा प्राह-- 


क 


"(नि > "11 


कोषं मा कुरु सद्राक्यारूगत्वा कोशाधिकारिणम्‌। 
लक्षत्रयं गजेन्द्रा्च दश भ्राह्यास्त्वया "हिज 1) १८९॥ 
ततो राजेति । 1056 01€+ : द्विज ! क्रोधं मा कुरः कोराधि ~ 
कारिणं गत्वा मद्वाक्यात्‌ 'लक्षचयं दश -गंजेन्द्रार्च त्वया ग्राह्या (ठ 
व्याख्या-कोशाधिकारिणं कोशाध्यक्षम्‌ । 
तब राजा ने कहा-करोष मत करो, कोषाव्यक्ष के पास जाग्रो भरौरमेरी 
रोर से उसे कहकर तीन लाख रुपये श्रौर दस हाथी ले लो 1 
ततस्त्व ङ्गरक्षक प्रेषयति । ततः कोषाधिकारी घमपत्रे लिखति-- 
लक्षं लक्षं पुनलेक्षं सत्ताश्च दा दन्तिनः 1 
दत्ता भोजेन तुष्टेन जानुदष्नप्रभाषणात्‌ ।\१६०॥ 
ततः स्वाङगरक्षकमिति ! #४०८३७०५।2४४ : घर्मेपव्र--दानपत्र, 016 
ग 91165 | 1 
7056 01081 : लक्षं लक्ष पुनर्लक्षं मत्ता दशं दन्तिनिदच श्रीभोज- 
राजन जानुदघ्नप्रभाषिणे दत्ताः । 
व्याख्या--जानुदघ्नप्रभाषिणे - जानुदष्नशाब्दं प्रयुक्तेवत्ति । . 
साथ मे उसने अपन भ्रंग -रश्क को भेजा ५ तबे कीषाच्यक्ष ने घमेपत्र पर 
लिखा-~ । ५ 
जानुदघ्न' शब्द का भ्र्ोग करनेवाले ब्राह्मण को प्रसन्न होकर लाख, 
लाख श्रौर फिर लाख अरर दसं मदमस्त हाथी दिमे॥ `ˆ `  ॥ 
ततः सिंहासनभलकूर्वणि भीभोजस॒पतौ 'दारफाल ` भ्रागत्य प्राह--'राजन्‌, ` 
कोऽपि शुकदेवनामा कविर्दारिद्रयविडम्बितो द्वारि वत्त॑ते 1" राजा काणं श्रषह~-- ` 
पण्डितवर, सुकवे, ततत्वं विजानासि ।' बाणः--देव, शुक्देवपरिलानसामर्ण्या- 


` भिन्नः कालिदास एव । न्यायः! राजा--“सुकवे, सखे कालिदास, कि विजानासि 
शुकदेवकविम्‌ ?" श 


कालिदास दिव, ४ र 1 
सुकविद्ितयं जाने निखिलेऽपि महीतले 1 ^ च 
भवभूतिः शुकूदचायं वाल्मौकिस्त्रितयोऽनयोः ५\६.१। | 


व र ~. 


( १८४ 


तत इति । ?7056 @10€ : निखिले रपि महीतले सुकविद्धितयं मन्ये-- 
भवभूतिः, अयं शुकः च, अनयोः त्रितयः वाल्मीकिः । 
व्याख्या- निखिले समस्ते अपि महीतले भूतले सुकविद्ितयं द्वावेव कवीं 
रहं जाने । भवमूतिः-महावी रचरितमालतीमाधवोत्तररामचरित प्रणेता । अयं 
ड करच । अ्ननयोद्रेयोमंध्ये वाल्मीकिश्च तृतीयः । 
एक बार जब राजा मोज सहासन पर ब॑ठे थे, द्वारपाल ने भ्राकर कटा-- 
एक शुकदेव नाम का निधन कवि द्वार पर खडा है । राजा ने बाण से पृखा-- 


कविश्रेष्ठ पण्डितवर ! क्या तुम शुकदेव को जानते हो ? बाणने कहा-- 


शुकदेव को जानने की सामथ्यं कालिदास को ही है, श्रन्य किसी को नहीं । 
राजा ने कालिदास से पूा--कविश्वेष्ठ कालिदास ! क्या तम रुकदेव 
कवि को जानते हो ? 
कालिदास ने कहा-देव } समस्त घरातल मे मंदो ही श्रेष्ठ ,कवियों 
को जानता हं-एक भवमूति को भ्रौर दूसरा -स शुकदेव को भौर तीसरा 
इन दोनों के बीच वाल्मीकि को । 
ततो विद्वदन्दवन्दिता सीता प्राह- 
काकाः कि किन कुवन्ति कोद्र यत्र तत्र वा । 
शुक एव परं वक्ति नृपहस्तोपलालितः ।।१९२।। 
` तत इति । #०८३४७४ ब} : करोडकारम्‌-- क्रों -को, शब्द, 68, 
© ऽ0पात. उपलालित-62768360 07 170०4166 । 
70568 07५€' : काकाः यत्र तत्र वा कि कि करोक्कारं न कुर्वन्ति ? 
नपहस्तोपलालितः शक एव परं वक्ति । ^ 
व्याख्या--काका वायसाः यत्र तत्र वा क्रोङ्कारं कटुध्वनिकि किन 
कर्वन्ति । न्‌ पहस्तोपलालितः नृपस्य राज्ञः हस्ताभ्यां कराभ्याम्‌ उपलालितः 
संर्वाद्धितः शुक एव परं मधुरं वक्ति भाषते । 
तब विद्वानों से पूजित सीता ने कहा--कौए इधर-उधर कहीं भी काव- 
काव करते रहते हं । राजा के हाथों से लालित -पोषित तोतां ही सुन्दर शब्दं 
मृख से निकालता दै । 


= 


कवयर्च के ? भोज ! कि नाम ते दानं येन सः शुकः तुष्यति । 


ततो मय्‌रः प्राह-- ` । । ५८१ 
श्रपष्टस्तु नरः फिञ्चिद्यो ब्रूते राजसंसदि । ` ; * +^. 
न केवलमसम्मानं लभते च विडम्बनाम्‌ ।\ १६२१ | 
ततो मय्‌र इति । #०८2॥७१।13॥} : विडम्बना- निराशा, 01887 


एभा्ााा > 


१०७९ 010€॥ : राजसंसदि श्रपृष्टस्त्‌ यो नरः किञ्चिद्‌ ब्रूते केवलम्‌, 
श्रसम्मानं न लभते विडम्बनां च लभते । 
व्याख्या-- राजसंसदि राजसभायाम्‌ । श्रपृष्टः अनुक्तः । यो नरः मानवः 
किञ्चिद्‌ त्रूते वदति । स केवलम्‌ श्रसम्मानम्‌ भ्रनादरम्‌ न लमते न प्राप्नोति} 
विडम्बनाम अ्राशाभंगं चापि । लभते । ॥ 1, 
तव मयूर ने कहा- 
बिना पे ही जो मनुष्य राजसभा मे कुछ कहता है, वह निरादर र | । 
नहीं, श्रपित्‌, कष्टः भी पाता है । क. 
देव, तयाप्य॒च्यते-- क... 
का सभा कि कविन्ञानं रसिकाः कवयद्च के । स: 
भोज कि नाम ते दानं शुकस्तुष्यति येन सः ।१६४॥।॥ 


देवेति । :0०5€ 070€ : समा का ? कविज्ञानं किम्‌ ? रसिकं र 
५ 


$ 


व्याख्या--न सभया, न कविज्ञानेन, न च रसिकं : कविभिः, न चे दानेन ^ 
भ्रयं शुकः प्रसीदित्‌म्‌ भ्रहंति 149 
देव तोभी च कहता हं-- र ५9 4 


भोज ! जिससे वह शक प्रसन्न हो वह्‌ कंसी सभाहो? कंसा कवित्व 
ज्ञान हो, (सुननेवाले) कंसे कवि हों? (पुरस्कार मे) कंसा ्रापका . 
दान हो 
तथापि भवनद्वारमागतः शुकदेवः सभायामानेतव्य एव ।' तदा राजा विचार =. 
यति । शुक्देवसामथ्यं भुत्वा हषविषादयोः पात्रमासीत्‌ \ महाकविरवलोकित ` 
इति हर्षः । प्रस्मं सत्कविकोटिमुकुटमणये कि नाम देयमिति च विषादः ४ 


( १६६ ) 


“भवतु । दारपाल, प्रवेशय ।' तत भ्रायान्तं शुकदेव दष्ट्वा राजा सिहासना- 
डुदतिष्ठत्‌ । सर्वे पण्डितास्तं शुकदेव ्रणभ्यं सेविनयेमुपवेकयन्ति ! स च राजा 
तं सिहासन उपवेश्य स्वयं तदोक्तयोपविष्टः1 ततः शुकदेवः प्राह-देव, घारा- 


नाय, भीविक्रभनरेन्रस्य यां दानलक्षमीस्त्वामेव सेवते 1 देव, मालवेन्द्र एव 


अन्यः नान्ये भूभुजः यस्य ते कालिदासादयो महाकवयः सूत्रबद्धः पक्षिण इव 
निवसन्ति! ततः पठति- ॥ 
प्रतापभीत्या भोजस्य तपनो मित्रतामगात्‌ । 
्नौर्वो वाडवतां धत्ते तडित्लणि कतां गता ।।१९५। 
तथापीति 1 ४०८२४७४1 27 : सूत्रनद्ध--सूत्र से वाँ हुए, {25161164 


॥ 0 06 07८०५. 


तपन-सूयं । मित्रता--मित्रसंज्ञा । भ्रगात्‌--्राप्त हुत्रा । ओवं-- 
€ उप्एटता०76 776. वाडवता-16 शिं अ 2 18216. तडित्‌-- 
बिजली, {€ 11111172. क्षणिकता-- 479161106. 

0056 @704€ : तपनः सूय: भोजस्य प्रतपिभीत्या मित्रताम्‌ 


। +अगात्‌ 1 रोव वाडव धत्ते । तंडित्‌ क्षणिकता गता । 


व्याख्या--तपनः सूयं: भोजस्य प्रतापभीत्या तेजोभेयेन मित्रतां मंत्री 


 सिवेसं्ञान्चं अगात प्राप्तवान्‌ 1 तेनैव भयेन ओव: सम्‌ द्राग्निः वोडवेतां वड- 


वाङृति वत्ते धारयंति । तडित्‌ विच्‌ च्च क्षणिकताम्‌ भ्रस्थिरतां गता प्राप्तौ ` । 
 ' तौभी शुकंदेव द्वार पर श्रौये हः । उन्हे सभा मे लाना हीहौया । तब 


राजा विचार करने लगे । शुकदेव की कवित्व-शक्ति सुनकर हषं ओौर विषोद 


दोनों हए । महाकवि के दरंन हुए--इसलिए आनन्द हुभ्रा । कंवियों के 
शिरोमणि-स्वरूप हंस कवि को क्या देना होगा ? इसंसे विषादं हु्रा । 
अच्छा, दारपाल ! मेजिए । 

शुकदेव को श्राते हए देखकर राजा सिंहासन से उठे । सभी पण्डितो ने 
शुकदेव को प्रणामं किया तथा विनयपूवेकं उसे बिठाया । राजा नै उसे सिंहासन 


` वर बँठायो श्रौर स्वयं भी उसकी आज्ञा से बैठा । तव शुकदेव ने कटा--देव 
+चारास्वामिन ! राजां विक्रमादित्य की दान-लक्ष्मी भ्रव ्रापकी सेवा कर 


र 


^ = "अ क "95 ~ क 


ए "नदौ 
रः 
( १८७ ) 


रही .है 1 देव मालव -तरेश ! ्रापही धन्य हो, शन्य राजा नहीं, जो भ्रापके यहाँ 
कालिदास भ्रादि जाल मे बवे हुए पक्षियों के सदृश रहते हं ` । फिर कहा-- 
मोज के प्रताप के भयसे सूयं ने भी मंत्री (म्रथवा मित्रसंज्ञा) प्राप्त 
कर ली । सम्‌ की अभ्ि बड्वा बन गई अओौर बिजली भी अचिरप्रभा 
1 
। राजा-'तिष्ठ सुकवे, नापरः इलोकः पठनोयः 4" 
 सुवणेकलदां प्रादादिव्यमाणिक्यसंभृतम्‌ । 
भोजः श्‌ काय सन्तुष्टो दन्तिनश्च चतुःशतम्‌ ।१६६॥। 
राजेति । #४०८६2७०५12॥४ : दन्तिन्‌- हाथी, ©16[11911 
?०५€ @70€ : भोजः सन्तुष्टः (सन्‌) दिव्यमाणिक्यसम्भूतं सुवणं ~ 
कलां दन्तिनां चतुरशतं रकाय प्रादात्‌ । 
श्याल्या--दिव्यमाणिक्यसम्भूतम्‌- दिव्यानि चयुतिमयानि माणिक्यानिं 
रत्नानि (क्म ०) दिव्यमाणिक्यानि सम्भृतम्‌ (त° तत्पु°) सुबणंकलं 
सुवर्णनिरमितं कलशं (मघ्यमपदलोपि कर्म०) `हिरण्यमयं घटम्‌, दन्तिनां गजानां- ` 
च चतुरशतं शुकाय कवये प्रादात्‌ अर्पयत्‌ । १ 
राजा ने कहा-कविश्वेष्ठ ! दूसरा इलोकं न पटना । 
सन्तुष्ट हकरं भीज ने सुन्दर मंणियों से भरा हरा सुवणे-कलंश तथा ` 
चार सौ हाथी शुक को दिये । ४ 
इति ष्यप्र लिखित्वा सवं दत्वा कोराधिकारौ शुक प्रस्यापयात्ास । ` 
राजा स्वदेशं प्रति गतं शुकं ज्ञात्वा तुतोष 1 सा च परिषत्सनतुष्टः \ ` 
अन्यदा वर्बाकालं वासुदेवो नाम कविः कर्चिदागत्य राजानं दृष्टवान्‌ ॥ ` 
राजाह--'सुक्वे, पजेन्यं पठ ।' ततः कविराह-- ` । 
नो चिन्तामणिभिर्नं कल्पतरुभिर्नो कामघेन्वादिभि- | 
नो देवं इच परोपकारनिरतः स्थूलं नं भुकं रपि । ४. 
श्रन्मोदेहनिरन्तरं जलभरेस्तामवेरां सिञ्चता (1 
धौरेयेण धुरं त्वयाच वहता मन्ये जगज्जोवति॥११९७॥ 
इतीति । ४०८३।५1।३१) : परिपषत्‌- सभा, 25567019. चिन्तामणि-- । 
थ ` 


॥ 


7 क र । (श +. =. 


( १८८ } 


2 0पा०णऽ 51006 68116 चिन्तामणि । ` उव॑रा--उपजाऊ भूमि, 
8 1866 0६ 7 0णा९९107. घौरेय--मारवहनक्षम, ©2102016 9 
06102 1४. षुर-$#०1€. 

?05€ 074&€ : नो चिन्तामणिभिः, न कल्पतरुभि :, नो कामघेन्वा- 


^ दिभिः, परोपकारर्निरतं : देवश्य नो, न स्थूल :, न सूक्ष्म रपि (ततत्वं), (पर) 


जलमरं : निरन्तरं ताम्‌ उवेरां सिञ्चता भ्रम्भोदेन, भ्रद्य धुरं वहता घौरेयेण 
त्वया (च) जगत्‌ जीवति (इति) मन्ये । 
व्याख्या--चिन्तामणिभिः अलौकिक प्रभावशालिभिः प्रस्तरशकलं :; 


कट्पतरभिः कल्पवृक्षं : कामघेन्वादिभिः भ्रभिलषिता्पूरकं रूपकरणं : परोपकार - 
निरतं : परहितसम्पादनव्यग् : देवं श्व, स्थूलं : सुकषमं वा तत्तव : इदं जगत्‌ न 


जीवति, रपि तु जलभरंः सलिलघाराभिः निरन्तरं सततं ताम्‌ उवंरां कृषि- 
जननयोग्यां ममि सिञ्चना भ्राप्लावयता श्नम्भोदेन मेघेन तथां च भ्र्य साम्प्र्नं 
धुरं पृथ्वीमारं वहता धारयता धौरेयेण मारोद्रहनक्षमाणामग्रेसरेण त्वया भोजेन 


जगत जीवति इति मन्ये चिन्तयामि । 


इसे धर्मपत्र मे लिखकर कोषाध्यक्ष ने रुक को सब क देकर विदा 
किया । शुकदेव को अपने देश मे गया सुनकर राजा को सन्तोष हुभ्रा ग्रौर 
वह्‌ समा भी प्रसन्न हुई । ` ~ 
„ ` एकं बार वर्षा-ऋतु मं एक वासुदेव नाम का क्वि श्राकर. राजा से 
मिला । राजा ने कहा कविश्वष्ठ ! मेव के बारे मे कविता सुनाभ्रो । तब 
कवि बोले-- ¦ 


पृथ्वी का भार उठाने को समथं श्रापने जव श्रीज शासन की बागडोर 


हाथ मे ली है तब यह संसार निरन्तर जल-प्रवाह से पृथ्वी को सींचते हृए 


मेधी से जीता हैन कि चिन्तामणियों के प्रभाव से, न कल्पतस्प्रो से, न 
कामधेनु भ्रादिसेग्रौरन ही सदां परोपकार मं लगे हुए बड़े -छोटे देवताश्रों 
के बल पर । 

राजा लक्षं ददौ । 


| ५ व ॥ ` 


ॐ) ४ १ 1 ५ (0 - त 
छर क. 5 । { ५ „> 4५. , .4 #*. १ ॥ ) 1 क 
1 4 1) 4.0 


` मन्त्रिणो मतिः । भ्रस्योत्तरं भोज श्राह्‌-- श्रीमतां घनिनाम्‌ भ्रापदः विपत्तयः 4 
| 


 वितरणमेव श्रेयः ॥ 


ने सकातो भी राजा के शायन-मवन की भित्ति पर स्पष्ट श्रक्षरो मे लिखा १ ॥ 


( ९८९ ) ॥1; ४ 


कदाचिद्राजानं निरन्तरं दीयमानमालोक्य मुख्यामात्यो वक्तुमडक्तो 
-साज्ञः शयनभवनभिलौ व्यक्तान्यक्षराणि लिवितवान्‌- ^ ` 
श्रापदथं ` धनं रक्षेत्‌" । 4. 

राजा शयनादुत्थितो गच्छन्भित्तौ तान्यक्षराणि. वीक्ष्य स्वयं द्ितीयच्नरणं 


लिलेख- ( > #, 9: | 
८ भीमतामापदः कुतः ॥ ` ` ^ 13 
श्रपरदयुरमात्यो द्वितीयं चरणं लिखितं दृष्ट्वा स्वयं तृतीथं लिलेव-- ` 
. “सा चेदषगता . लक्ष्मी - 4 | 4 
रेद्‌ राजा चतं चरणं लिखति-- ~ - च 
सच्चितार्यो विनइ्यति ।1१६०८॥१ , 

राजे ति .+ #०८20\127}/:. भित्ति- भीत, 16 21] ह 
९056. 07067 : भ्रापदर्थे घनं रक्षेत्‌ । श्रीमताम्‌ श्रापदः कृतः ? त 
सालक्ष्मीः अपगता चेत्‌ सञ्चिता्थः श्रपि नस्यति । 41 ¢: 


भ्याख्या--म्रापदथे विपत्प्रतीकाराय धनं रक्षेद द्रव्यं संचिनुयात्‌--इति 


कतः, नहि भवन्तीत्यथः । भत्र पुनमंन्त्रिणो मतम्‌-सा लक्ष्मीः श्वीर्यदि भ्रपगता 
स्यात्‌ नर्येत्‌, ्रतो द्रेव्यसञ्चयो विधेयः । भ्रस्योत्तरं भोज भ्राह-संविता्थः ` 


संचितः पुञ्जितः भ्रथं द्रव्यम्‌ श्रपि नश्यति । श्रत: सञ्चयापेक्षया द्रव्यस्य ` 
+ „ + =+ 
#॥> 


दानं भोगो नाशस्तिललो मतयो भवन्त वित्तस्य । 

यो न ददाति न भूङक्ते तस्य तृतीया गतिनमि।। 
राजा ने एक लाख रुपये दिये । 
एक बार राजा को निरन्तर दान करते हए देखकर प्रधानमंत्री कु 


विपत्ति के लिए धन की रल्ला करनी चाहिए । | 
राजा शस्या से उठे । चलते समय भित्ति पर उस लेख को पदृकर 
स्वयं दूसरा पाद लिल्ला- प । 


(-) 


~ 28 860ाठपऽ 9०6 ©ब्‌€व चिन्तामणि । उरवेरा--उपजाऊ भूमि, 
॥ = 3 ए ८८ 9६. व्णापिश्दपमा. वौरेय--मारवहनक्षम, 02702016 
एल्वपण् 16. घुर--४०1६. 
?०5€ ©74&1 : नो चिन्तामणिभिः, नं कल्पतरुमि :, नो कामधेन्वा - 
^ दिभिः, परोपकारर्निरतं : देव॑ द्य नो, न स्थूलं :, न सूष्षमै रपि (तत्त्वं), (परं) 
जलमरं : निरन्तरं ताम्‌ उर्वरां सिञ्चता श्रम्भोदेन, ब्रद्य धुरं वहता घौरेयेण 
त्वया (च) जगत्‌ जीवति (इति) मन्ये । 
व्याख्या-- चिन्तामणिभि भ्रलौकिक प्रमावशालिमिः प्रस्तररकलं :; 
^ कल्पतरुमि : कल्पवृक्षं : कामवेन्वादिमिः श्रभिलषितायपूरकं रुपकरणं : परोपकार- 
^ निरतं : परदितसम्पादनव्यग्ं : देवश्च, स्थूलं : सूरं वा तत्त्व : इदं जगत्‌ न 
 , जीवति, भ्रपि तु जलभरं: सलिलघाराभिः निरन्तरं सततं ताम्‌ उवंरां कृषि - 
„  जननयोग्यां भरमि सिञ्चना श्राप्लावयता ग्रम्मोदेन मेघेन तथा च भ्रद्य साम्प्रजन 
, शुरं पृथ्वीमारं वहता षारयता घौरेयेण मारोद्हनक्षमाणामग्रेसरेण त्वया भोजेन 
जगत्‌ जीवति इति मन्ये चिन्तयामि । 


„ इसे धर्मपत्र मं लिखकर कोषाध्यक्ष ने शुक को सब कुद देकर विदा 
क्या । सुकदेव को अपने देडा मं गया सुनकर राजा को सन्तोष दुध्रा रौर 


"+ 


वह समा भी प्रसन्न हुई । ` 


+ एक बार वर्षा-ऋतु मे एक वासुदेव नाम का कवि श्राकर राजा से 
श्र मिला । राजा ने कहा कविश्रेष्ठ! मेष के बारे मे कविता सुनाभ्रो । तब 
कवि बोले- 
पृथ्वी का भार उठाने को समथं ्रापने जब श्रीज शासन की बागडोर 
हाच मे ली है तव यह्‌ संसार निरन्तर जल-प्रवाह से पथ्वी को सींचते हुए 
मेधींसे जीतादैन कि चिन्तामणियों के प्रभाव से, न कल्पतस्ग्रोंसे, न 
^ कामधेनु भ्रादिसेश्रौरनही सदां परोपकार मे लगे हुए बड़े-छोटे देवताग्रौं 
के बल पर । 
राजा लक्षं ददौ । 


न ~ 0 ~ 


# क, # + ५. ४,५ 1५ ¶ 


र ॥ 10 9 
( १८९ ) । (. 


कदाचिद्राजानं निरन्तरं दौयमानमालोक्य मुख्यामात्यो वक्तुमशक्तो 
सन्नः शयनभवनभि्तौ व्यक्तान्यक्षराणि लिवितवान्‌-- 

श्रापदथं धनं रक्षेत्‌" | + 
राजा शयनदृत्यितो गच्छन्मित्तौ तान्यक्षराणि, वीक्ष्य -स्वयं . द्वितौयचरणं 
लिलेखव- (9. । “व 
। भीमतामापदः कुतः । ~ ` ` 
श्रपरदुरमात्यो द्वितीयं चरणं लिखितं दृष्ट्वा स्वयं तृतीयं लिलेख-- ` ^ 
, “सा चेदषगता लक्ष्मी - +न "रती 
थरेद्य्‌ राजा चतुथं चरणं लिखति-- ` अश 
सल्चितार्यो विनश्यति ।\१६८।१ . | 


राजेति .+ ४०८००४12}; . भित्ति- मीत, 16 21 1 
९056. 01/01 : आपदर्थं धनं रक्षेत्‌ । श्रीमताम्‌ ्रापदः करतः १ ` 
सालक्ष्मीः अपगता चेत्‌ सच्चिताथेः अपि नद्यति । ` 4 


व्याख्या--भ्रापदरथे विपत्प्रतीकाराय घनं रक्षेद्‌ द्रव्यं संचिनुयात्‌-इति ` 
मन्त्रिणो मतिः । अस्योत्तरं भोज श्राह--भ्रीमतां धनिनाम्‌ श्रापदः विपत्तयः 
। कुतः, नहि भवन्तीत्ययेः । भत्र पुनमेन्विणो मतम्‌--सा लदमीः शरीयंदि भ्रषगता ` 
स्यात्‌ नस्येत्‌, भरतो द्रन्यसञ्चयो विधेयः । अस्योत्तरं भोज भ्राह--संचितार्थ; 
संचितः पूजितः भ्रथं द्रव्यम्‌ भ्रपि नश्यति ।! भरतः सञ्चयापेक्षया द्रव्यस्य 
वितरणमेव श्रेयः । व ५ 
"५ दानं मोगो नाशस्तिल्लो मतयो भवन्ति वित्तस्य । ` 
4 ` यो न ददाति न भूडक्ते तस्य तृतीया मतिनमि ।। 
राजा ने एक लाख रुपये दिये । 
एक बार राजा को निरन्तर दान करते हृए देखकर प्रधानमंत्री कुद कह 
न सकातो मी राजा के शयन-मवन की भित्ति पर स्पष्ट भ्रक्षरोमे लिखा ॥ 
विपत्ति के लिए ध्न की रक्ला करनी चाहिए । 0 
राजा चाय्या से उठे । चलते समय भित्ति पर उस लेख को पदृकरः 
` स्वयं दूसरा पाद लिला- 


“धनियो, कोः विपत्ति कहाँ. से?" 
दूसरे दिन मंत्रीः नै दूसरा: पाद लिखा देखः स्वयं तीसरा पादः लिखा-- 
वह॒ लक्ष्मी यदि चली जाय तो 
दूरे दिन राजा ने, चौथा पाद. लिखा-- ¦ 
सञ्म्विति धन भी नष्ट हो जाता है । 
' ततो मख्यामात्यो राज्ञः पादयोः पतत्ति--देव, क्षन्तव्योभ्यं ममापराद्यः ४ 
 भ्रन्यदा' घाराघीश्वरमपरि सौधभूमौ शयानं मत्व करिच्ष्िज-तोरः 
। सातप।तपूवं र.ल्ः कोशगुह प्रविक्य बहूनि विविषरत्नादि' वं दर्यादौनि हत्वा 
त नि तनि परलोकुऋणानि मत्व। तत्रं व' वरार्यमापद्नो विचारयामास ` 


यदब्यङ्गः कुष्ठिनश्वान्धाः पङ्कवश्च दरिद्रिणः 
पु्वोपाजितषाषस्य.  पलमद्नन्ति देहिनः ।\१९६ 


# ॐ = 


ततो मुख्यामात्य इति । #०९>९८12॥} : खातपात-मुरगः एारा८ 
४ 770 1116 21]. व्यङ्ग -विकलां ग-युक्त, 1116. 067017711601. कुष्ठिन्‌- 


' कष्ठ-रोग ग्रस्त, 1116 1677008. पद्ध -1116 1917116 


प 
+ । 
१०४९.०१५९ : देहितः.म्‌ व्यंग, कष्ठि्च, रन्वाशच, पङ्घ वरव । 
द्विशः. पूरवोपजितपापस्य, फलम्‌ अर्लन्ति ` ।  , 4 
` व्याख्या- देहिनः शरीरिणः, यद्‌ येन पपन, व्यङ्क : विक्रलाङ्गाः, कु ष्ठन 
कृष्ठरोगग्रस्ता :, श्रनधाः ने व्ररहिता :, पङ्कवः विकृतचरणाः, दसिद्रिणः, दारिद्र- 
य मवन्ति- तस्य. तस्य पूर्वोपाजितपापस्य पूर्वस्‌. उपाजितं सञ्चितं यत 
ं तस्य पूर्वेजन्मसल्चितपापस्य फलम्‌ अ्ररनन्ति भृञ्जतेः । ॥ 
तन प्रधान मंत्री राजा के चरणो पर पड़ा ॥ देव !† यहः श्रपराघः मैने | 
` है । क्षमा कीजिए । । 
एक! वारधारा-नरेवा को महेल। की छत पर सोया हुध्रा पाकर एकतः 
चोर सुरंग लगाकर, खजा के, कोषगृहः मे भ्रविष्ट होकर, वदूरयं रादि 


"त 


(8९१ र) 


मनुष्यः जो, विहृत भरंगवालेः कुष्ठी, श्रन्े, लंगड़े तथा निषेन होतः ह, 
वह पूवे -जन्म के पापों काफल दही है । । 
ततोऽ राज्ञ; निद्राक्षमरः - दिस्यञ्चयन्िथतर विधिमणिक्रङ्कुणाएलङ्ङृतं . दस्तिवभं 
वहानोयमालोक्य गजतुरं गणरय पदातिसामर्रो च चिन्तयन्राज्यसुखसन्तष्टः. प्रमोद ` 
। भरःकह-- 
'चेतोहरः युवतयः. सुहृदोऽनुक्ूलाः; 
सद्‌ बान्धवाः प्रणयगभभेगिरक्च- भृत्याः 
वल्गन्ति , ` इन्तिनिवहयस्तरलनास्तुरज्ः 
इत्नि चरणत्र्र, रा्लोक्तम्‌ । चतु चरणः. राज्ञो. मुखान्ना निःखरतिः ।. तडा चोरे 
श्वा परितम्‌--- 
प. सम्मीखनेः नयनग्रोनेहि किच्छ्दिस्ति' ।\ २१.०११ ष 

तत्ते राजति \ ४०८२७७12} :. दिव्यरयन-- सुन्दर रय्या, . 31४ 
010. ०0; चेतोहरखमनोहर). 2117861098. - प्रणयगभेगिरः . ्रियभाष्षी 
8661100. बल्गन्ति-- मते हं ,.110 ४6 200४1. निक्ह-- समूह 

म्मीलन-- बन्द करना, 01051112 । 

?7०5€ © € : चेतोहराः मुवतयः, भ्रनुकूलाः सुहृदः सदबान्ध वाः 
भ्रणयगभंगिरः भृत्याः च, दन्तिनिवहाः तरलाः तुरङ्गाः वल्गन्ति; नयनयो 
सम्मीलने किञ्चिद नहि अस्ति । 

व्याख्या--चेतोहरा मनोहारिण्यः । युवत्तयः स्तरिय: । विद्यन्त इति शोषः 
अनुक्रूला मनोऽनुबत्तिनः । सुहृदो मित्राणि सन्ति ॥ सद्बान्धवाः शोभना बान्धवा; 
्रणयगभेगिरः प्रणयगर्मा गीर्येषां (बहु°) ते तथाभूताः मृदुभाषिणः ॥ भृत्याः 
सेवक्राः । वन्तन्ते. । दन्तिनि वहाः. गजन्रनाः । तरलाः चंचलाः । तुर्क ्रदवाः ॥ 
वमन्ति इतस्ततो भ्रमन्ति । इतिः पद्यस्य; पादत्रये याज्ञोक्ते चौरेण चतुथं : पाद 

`  भ्र्ख्तिः । नयनयो : नेत्रयोः सम्मीलने तिरोधाने किल््िदिपि नहि अस्ति नहि . 
शिष्यते ~ "~ > `» + 
। .. - , जब, राजा जगे, सुन्दर, शस्या परः बं ठे, नात्ता प्रकारः केः मणियों ओर 

` क्णो से भूषित श्रपनी सुन्दर रानियों को. देखा तथा हाथी, घोडे, स्य 


{ -१९२ 0 


1 वोदलं, सम्पत्ति को ध्यान मे लाये, तब राज्य-सुख से सन्तुष्ट होकर श्रानन्द के 
0 साय बोले- 

(1 , हदवहरिणी युवतियां हं । श्रनुकूल मित्र हँ 1 वंधुवगं भौ शुभाकाक्षी हं । 
कोमल स्वर से ्रालाप करनेवाले सेवक हं । हाथियों के सुण्ड-के-सुण्ड 


(६ । सुनकर पूति कर. दी-- 
1. (नेतो के बन्द होने पर कुछ भी नहीं रहता । 
। तीं प्रथितम्र्यो राजा चोर वोक्ष्य तस्मं बीरवलयमवात्‌ +` ततस्तस्करो वीर 
 , चलयमादाय ब्राह्मणगृहं गत्वाशयानं ब्राह्यणम्‌त्याप्य तस्म दच्वा-श्राह-- विप्र, 
 ' एतद्राज्ञः पाणिवलय बहुमूल्यम्‌ । श्रल्पमूल्येन न विक्रेयम्‌ । ततो ब्राह्मण 
^  बण्यवीय्यां तद्विक्रीय दिव्यभूषणानि पटदुक्लानि च जग्राह । ततो राजकीयाः 
॥ केवनंनं चोरं मन्यमाना राज्ञो निवेदयन्ति ! ततो राजनिकटं नीतः । राजा 
 पच्छति--विप्र, तववायं ` पटमपि न।स्ति । प्रद्य प्रातरेव दिव्य कुण्डलाभरणयपटू - 
कलानि कुतः ? विप्रः प्राह-- 
0.६ मेकं: कोटरज्ञायिभिमू तमिव क्ष्मान्तगतकच्छपं 
हि पाठीनं: पृयुपद्षीठल्‌ उनाचयस्मिन्मु हम च्छम्‌ । 
तस्मिनुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तच्चेष्टितं 
^ यत्राकुस्मनिमग्नवन्यकरिणां यूथं : पयः पीयते ।।२०१।। 

तत इति । ४०८2७५2१}: ग्रथित -रचित, 0011119 0560. वीरवलय~- 
वीरकङ्कण, 1167010 . 07406161. पण्यवीवी--7) 871६. पट्‌्टदुक्ल-- 
("` आला £8708. राजकीय-सिपाही, 7 01061180. मेक--मेेक, 70 
| कोट--11016, मूतमिव--मरे हुए के समान, 06401106. कच्छप-कलुभरा 
। ` {00186 क्ष्मा- पृथ्वी, 106 68710. पाठीन-- मखली, 12 230. पृषु-- 
^ कनः पद्भुपीठ-कीचगारा, 18978 2 एप्त. नुटन-नोटना, 7011- 
4 {02. भ्रकालजलद--असामयिक वर्षा, 0711061४ वन्पव. भाकुम्म-- 
 । सिर तकं, ०४८-1680. यूथ--सुण्ड, 160, 


त) 


॥ # 
न" न्वी त ज 1 


?०5€ 01067 : यत्र लुष्कसरसि कोटरशायिभिः भेक : मतम्‌ इव, 
कच्छपं : ्षान्तर्गतम्‌, यस्मिन्‌ पाठीन : पृथुपङ्कपीठलुठनाद मुहूर्मच्छितम्‌, तस्मिन्‌ 
र॒ष्कसरसि श्रकालजलदेन श्रागव्य तत्‌ चेष्टितं (यत्‌) आकुम्भनिमग्तवन्य- # 

करिणां यूथ: पयः पीयते । 
व्यास्या--यत्र यस्मिन्‌ । दौष्कसरसि-शुष्कं सरः (केमं०) तस्मिन्‌ 
निजंले जलादाये । कोटरयायिभिः--कोटरे यितु, शीलमेषामिति ते कोटर- ` 
शायिनः, तँ : । भेक : मण्डुक : । मृतमिव विपन्नमिव । कच्छपं : कूम : क्ष्मान्तगं - 
तम्‌--क्ष्मायां पृथिव्याम्‌ श्रन्तगतं लीनमिव। यस्मिन्‌ पाठीनं : मस्स्यं : । पृथु 
पङ्कुपीटलुठनात्‌ पुथुर्चासौ पङ्कः (कमं °) पृथुपश्र ङ्कः स एव पीठः (कमं ०) ततरे 
लृठनात्‌ परिवत्तनात्‌ । मुहु्महः । मूच्छितम्‌--मोहावस्थां गतम्‌ । तस्मिन्‌ 
शृष्कसरसि शुष्कजलारये । अकालजलदेन ्रसामयिकमेघेन । ्रागत्य उपस्थाय ॥ 
तेत्‌ तथा । चेष्टितं वृष्टमित्यथं: । यत्‌ इत्यध्याहायेम्‌ । श्राकुम्भ-निमम्त- 
करिणाम्‌--म्राकुम्भम्‌--कुम्भमभिन्याप्य निमग्ना ये वन्याः करिणो गजास्ते- 
षाम्‌ 1 यूथं : व्रजं : । पयः सलिलम्‌ । पीयते । प 
अपने पद्य की पूति को सुन राजा ने चोर को देखा ओर उसे वीरकङ्कण 
दिया । वह॒ चोरः वीरङ्ककण को लेकर एक ब्राह्मण के घर जाकर, सोयं हुए 
बराह्मण को जगाकर उसे वह वीरकङ्कण देकर बोला--ब्राह्मण ! यह्‌ राजा की १ 
करकंङ्कुण बहुमूल्य है । थोडे मूल्य से इसे नहीं बेचना । तब ब्राह्मण ने 
उसे बाजार मं बेचकर सुन्दर गहने तथा रेड मी दुपट खरीदे । तब उसे राजा १ 4 
के समीप लाया गया । राजा ने पृछा--ब्राह्मण ! तुम्हारे पास तो पहनने ` 
योग्यः -वस्त्र भी नहीं थे । ग्राज प्रातःकाल ही सुन्दर कुण्डल, गहने, रमी 
दुष कहाँ से भ्राये ? तब्राहु.ण ने कहा-- । 
जहाँ मेढक मृतकों की नाई खुलार म पडे थे, क्ट पृथ्वी के भीतर 
दे पड़े भे -श्रौर मश्छलियां कीचड़ मे लोटती हृं कभी दोग मे श्रातीं, कभी न 
मच्छित होतीं। उस सूखे जलादथ मे श्रकस्मात्‌ बादल ने आकर एेसी वर्षा की, ` सै 
जहां. जङ्खली -दाधियौं के सुण्ड. मस्तक. तके -डवकर ` जलन्पान कर रहै हं । ध 
तुष्टो राजा तस्मं बौरवलयं चोरघ्रकत्तं निश्चित्य स्वथं च लक्षं ददौ । अन्यदा 
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कोऽपि कवीशवरो विष्णवाख्यो राजद्वारि समागत्य तं: प्रवेशितो राजानं 
दुष्ट्वा स्वस्तिपुवेकं प्राह-- 

धघाराघीश. धरामहेन्द्रगनाकौतूहली य 

` वेधास्त्वद्गणने चकार खटिकावण्डेन रेखां दिवि । 

सं वेयं जिदज्ापगा समभवत्वत्तुल्यभूमिघरा- ८ 
भावात्तु त्यजति स्म॒ सोऽयमवनोपौठे तुषाराचलः ।२०२।। 

तुष्ट इति. । #०८2७५12॥} : धाराघीश--धारानगरी के स्वामी, 
16 0101418. वरामडेन्ध-ृध्वी के राजा, 1116 {085 2 116 
€व7111. कौत्‌हली--©1710"8. वेधस्‌--त्रह्या । खटिका--खड़या मिद्री, 
@11811९. विद्यापगा-गङ्धा । भूमिघर-- परवत । अवनीभीठ--घरातल । 
तुषारावरल--दिमालय, 5110 /४ 1111. 

रि7०५€ ©74€ा' : वाराधीञ्च ! धरामहेन्द्रगणनाकौतूढली श्रयं वेधाः 
त्वद्गणने खटिकाखण्डेन यां रेखां दिवि चकार संव इयं ननिदशापगा सममवत्‌; 
त्वत्तुल्थमूमिघराभावात्‌ तु त्यजति सम, सोऽयम्‌ भ्रवनीपी. तुषाराचलः । 

व्याख्या--घाराधीर-धारायाः अरीशः (ष तत्यु°) घारावीशः, 
तत्सम्बृद्धौ । धर।मटेन््रमणनाकौत्‌हली--धराथां महेन्राः (स० तत्पु °) घरा- 
, महेद्ाः, वरामहेन्द्राणां गणना (ष° तत्यु०) । बरामटेन्द्रगणना तपस्या 
कौतूटली (स तत्यु०) । कौतूडलो--कौतूदलम्‌ अस्यास्तोति सः--ूनूहल- 
वान्‌ । वेघाः-ञ्रह्या । त्वद्गणने--तथ गगनं (ष० तद्यु°) त्वद्गणनम्‌, 
तस्मिन्‌ । खटिकाखण्डेन--षटिक्राय।ः खण्डः (ष० तल्यु०) तेन, खवेतमृदः 
शकलेन । यां रेखाम्‌ । दिवि गगने । चकार तवान्‌, संव दइं .व्रिदशा- 
पगास्वर्गगङ्खा । समभवत्‌ । त्वत्तूल्यभूमिधरामावात्‌--तव तुल्याः (ष० तत्पु ०) 


त्वत्तूल्याः । त्वतुल्या मूमिवरः: (कर्पं०) त्वतुःभूमिध्रराः । त्वत्तुल्यमूभि- . 


धराणाम्‌ श्रमावः (ष० तत्पु ०), तस्मात्‌ । त्यजति विसृजति स्म । सोऽयम्‌ । 
भ्रवनीपीटे धरणीतले । तुषाराचलः हिमाचलः । 

राजा प्रसन्न हुए श्रौर उन्होने जान लिया कि यह्‌ वीरक्कुण उसे चोर ने 
दिया दै 1 स्वयं भी उसे एक लाख श्पये दिये 1 
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एक वार विष्णु नाम के एक कवीरवरं राजद्वार पर भ्राये । हारपालों नै 
उन्हे सभा मे प्रविष्ट किया । राजा को श्रारीर्वादं देकर बोले-- 

घारा के स्वामिन्‌! पृथ्वी के महान्‌ राजाग्रों की गणना मे उत्सुक ब्रह्या 
ने श्रापकी गणना मे जो रेखा खड़या मिटी के खण्डसे भ्राकार मे खींची, 
वही यह श्राकाश-गङ्गा हो गई । तुम्हारे समान किसी राजाके न होने से 
रह्मा ने वह खड़ा का खण्ड पृथ्वी पर फक दिया, वही यह हिमालय पवेत है । 
राजा लोकोत्तरं इलोकमाकण्यं “कि देयम्‌' इति व्यचिन्तयत्‌ । तस्मिन्क्षणे 
तदीयकवित्वप्रतिदरन्धमाकण्यं सोमनायास्यकवेमुं खं विच्छायमभवत्‌ । ततः स॒ ` 
दौव्टूयाद्राजान प्राह-देव, श्रसौ सुकविभेवति। परमनेन न कदापि बौ्ितास्ति 
राजसभा । यतो दारिद्रयवारिधिरयम्‌ ) श्रस्य च जोर्णमपि कौपीनं नास्ति । 4 
लतो राजा सोमनाथं प्राह-- चै 


निरवद्यानि पद्यानि यदनाथस्य का क्षतिः । 
भिक्षुणा कक्षतिक्षिप्तः किमिश्ु्नीरसो भवेत्‌ ॥२०३॥। ` 
राज्ञेति । #०८३७५५।२॥} : लोकोत्तर--ग्रलौकिक, ©ः{7-070- 
7279. भरप्रतिद्वन्ध--श्रनुपम, 111216111635. विच्छाय-गोभारहित, 216. 
दौष्ट्य--दुष्टता, 11121106. वारिषि- समुद्र, 00681. जीणं--फटा-पुराना, 3 
071 0. कौपीन--10111-010111 ¢ 
निरवदयय-- निर्दोष, 20111658. अनाथ-्रा्रयहीन, 10018811\. क्षति ` 
, 
|= 
क 


1 


हानि, 1911. कक्ष--कांख, क11-])11. निक्षिप्त--दावा हुमा, 1790. 
इक्षु-ईख, 5112708116 † 
?1*05€ 07५€॥ : यदि अ्ननाथस्य पद्यानि निरवद्यानि (तदहि) क्षति का? 
भिक्षुणा कक्षनिक्षिप्त: इक्षुः कि नीरसः भवेत्‌ ? | 
व्याख्या--यदि चेत्‌ । भ्रनाथस्य भ्राश्रयहीनस्य, भ्रतएव निधनस्य ॥ 
व्यानि । निरवद्यानि दोषशून्यानि । तहि । क्षतिः हानिः का, न॑ वास्तीति ` 
मावः । भिक्षुणा याचकेन । कक्षे बाहुमूले । निक्षिप्तः धृतः । इक्षुः । कि 
नीरसः रसदीनः भवेत्‌ । 
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[त १.५९.) 
इस श्रलौकिक पद्य को सुनकर राजा चिन्ता मे पड़े कि इसे क्या देना 
ए । उस समय उस सर्वोत्क्रष्ट कविता को सुनकर सोमनाथ कवि का 
मलिन हो. गया । तव उसने दुष्टभाव से राजा से कहा--देव ! वह 
क्वि है, : किन्तु इसने कभी राजसभा नहीं देखी ; क्योकि यह निघनता 


एन कदा). | 

¦ यंदि इस निर्धन के प्य दोष-रहित हं तो इसकी क्या हानि ? क्या शव॒ 
कीः कखि म दव जाने से रसहीनं हो जाती है ? | 

¦ सर्वेभ्यस्ताम्बलं दत्वा राजा सभाया उदतिष्ठत्‌ । ततः सर्वरप्यन्योन्य- 
धायि--श्रद्य विष्णुकवेः कवित्वमाकण्यै सोमनाथेन सम्यग्दौष्टयम- 
" ततः समुत्थिता विद्रत्परिषत्‌ । ततो विल्णुकविरेकं पद्यं पत्र लिखिःवा 
; सोमनाथकविहस्ते बहुस्ते दत्वा प्रणस्य गन्तुमारभत । श्रत्र सभायां त्वमेवचिरं नन्द । 

ततो वाचयति सोमनाथकविः- 
। एतेषु . हा तरुणमारुतधूयसान- 
 „. दावानलं: कवलितेषु महीर्ेषु । 

, ~ अ्रम्मो न चेज्जलद मुञ्चसि मा विमुञ्च 
पुनः क्षिपसि निदेय कस्य हेतोः ॥२०४।। 


प्रबल, {€5]). मारुत--वायु, 9.70. घूयमान--कम्पायमान, ` | 
0. दावानल--वनागिनि, 001022721107. कवलित--ग्रसित, ` 
€018777) €0. मही स्ह--वृक्ष । 
९।०5€ 01€ : हा 1  तरुणमारुतधूयमानदा वानलै कवलितेषु | $ 
महीख्ेषुः जलद ! श्रस्मः न मुञ्चसि मा विमुञ्च, निर्देय} वजः पुनः 


1) 


स (104 


व्यास्या--हा इति रोके । तरुणमारुतधूयमानदावानलं :--तस्णो मारतः 
(विदोषणविशोष्य कमं )। तरुणमार्तः-प्रचण्डपवनः, तं : धूयमानः (त तत्पु) , 
यो दावानलः (वि कर्मऽ) तं: । कवलितेषु अ्रसितेषु । एतेष समीप 
पुरतो द्र्यमानेषु वा । महीरुहेषु । जलः मेघ । अम्भः जलम्‌ । न मुः 
न त्यजसि । चेत्‌ मा विमुञ्च न त्यज । निदय दयाहीनं 1. वज्‌ पुन 
हेतोः कस्मात्‌ कारणात्‌ क्षिपसि? -, "८. ति 
तव सबको पान देकर राजा सभा से चल दिये । सभी ने परस्पर कहा-~ 
भ्राज विष्णु कवि कौ कविता सुनकर सोमनाथ ने बड़ी धृत्तता की । तब 
विद्धान्‌ चल दिये । तव विष्णु कवि एक पद्य पत्र पर लिखकर सोमनाथ कविः 
के हाथ मे देकर प्रणाम करके जाने लगा रौर कहा कि इस सभा. मं तुम्हीं 
चिरकाल तक भ्रानन्द से रहो । तव सोमनाथ ने लेख को षढा । ४ 


शोक ! कि तेज हवा से फलती हई दावाग्नि से ग्रसित वृक्षो पर्‌, श्रो मेष, ौ ( 
यदि तम भ्राज जल नहीं बरसाते तो मत बरसा्रो; किन्तु श्रो दयारहिव ! . 
तुम वज्‌ क्यो. फकते हो ? , 

तत सोमनाथ कविनिविलमपि पट्टढ्क्‌ लवित्तहिरण्यमों तुरंगमादिसपत्ति 
।  कलत्नवस्त्रावश्शेषं दत्तवान्‌ । ततो राजा मृगयारसभ्वृत्तो गच्छ॑स्तं विष्मुकवि- 
मालोक्य व्यचिन्तयत्‌--मयास्मं भोजनमपि न प्रदत्तम्‌ । मामनादत्यायं ` 
^ संपत्तिपुणः स्वदेशं प्रतियास्यति । पृच्छामि । विष्णुकवे, कुतः संपत्तिः प्राप्ता ॥ 
^  कविराह-- 9 
।  - सोभनाथेन राजेन देव त्वद्गुणभिक्षुणा ॥ `... 
| श्रय शोच्यतमे परणं मयि कल्पद्रुमायितम्‌ ॥।२०५।। 


मूगया--शिकार, 1111111. कल्पदमायितम्‌-- कल्पद्रुम के सदृशो ॐ 
। किया है, 125 0618 ४६्त्‌ 116 9 [८गए8शा1६808. . 
| .. . ९1०56 ©104€॥ : देव, राजेन, त्वद्गुणभिक्षुणा सोमनाथेन गोच्यतमे 


+ ५ 


{ १६८ ) 


;२  व्याख्या-राजेन्द्र ! रां राजसु वा इन्द्रः, तत्सम्बुद्धौ । 4 
।  त्वद्गुणानां भिक्षुः (ष० तत्यु° ) तेन । सोमनाथेन कविना । शोच्यतमे भ्रति 
^ श्येन दयनीये । मयि । अ्रद्य । कल्पद्रूमायितम्‌- कल्पद्रुम इवाचरितम्‌ । 


| तब सोमनाथ कवि ने श्रपनी स्त्री तथा पदिने हुए वस्त्रों को छोडकर 

' देशामी दुपटे, धन, सुवर्णं, अरव श्रादि भ्रपनी समस्त सम्पत्ति उसे दे दी । तव 
शिकार के लिए जाते समय राजा ने उस विष्णु कवि को देखकर सोचां-- । 
भने इसे भोजन भी नहीं दियाः 1 मेरा श्रनादर करके यह कवि बड़ी धनराशि 


कवि ने कहा-- 
देव राजेश! तुम्हारे गणो के याचक सोमनाथ कवि ने मुज्ञ दयनीय के 
^ भ्रति कल्पवृक्ष के समान भ्राचरण किया है । 
ज्ञा पुवं सभायां शरुतस्य इलोकस्याक्षरलक्षं ददौ । सोमनाथ न च यावहत्तं 

प सोमनायाय दत्तवान्‌ । सोमनाथः प्राह-- 
किसलयानि कतः कुसुमानि वा 

क्व च फलानि तथा वनवीरुाम्‌ 1 
श्रयमकारणकारुणिको यदा 

न॒ तरतीह पयांसि पयोषरः ॥२०६।। 
राजेति । ४०८३७४12॥# : वीरुष--पौधे, [181115. भ्रकारण~ 
कारणिक--श्रकारण दयालु; 8610९581 5%7702116{16. तरति-- 
चषति-- वर्षा करता है, 72105. 


९१०७९ @¶#घ&7 : यदा श्रयम्‌ अ्रकारणकारुणिकः पयोधरः इह 
परयांसि न तरति (तदा) वनवीरुघां किसलयानि कुतः ? कुसुमानि वा कुतः ? 
त्तथा फलनि क्व च ? । 

भ्याख्या--यदां श्रयम्‌ भ्रकारणकारुणिकः-न कारणं यथा स्यात्‌ तथा 


श्र निहतुकम्‌, कादणिकः: दयानुः । पयोधरः मेघः । इह जगति । पयांसि 
{ 1/1 >| =>39 १।।।८ 


"= ११ 


८ १९९ ॥ 


न तरति न वर्षति । तदा वनवीरुषां वनवुक्षाणां वनलतानां वा किसलयानि 
कोमलपव्राणि कुतः? कुसुमानि पुष्पाणि वा कुतः ? फलानि क्व च ? र: 


जो पद्य राजा ने पहले सभा मे उससे सुना था, उसके लिए उसे प्रतिवणं ४ 
एक-एक लाख रुपये दिये श्रौर जितनी धनराशि सोमनाथ ने दी थी, उतनी 
सोमनाथ को भी दे दी। सोमनाथ ने कटा-- 


जव निष्कारण कृपालु मेघ इस जगत्‌ मे जल नहीं बरसावेगा तब वन कै ` 

लता -वक्षों पर पत्ते, फूल तथा फल कसे उगेगे ? 
ततो विष्णकविः सोमनायदत्तेन राज्ञा दत्तेन च त्ष्टवान्‌ । तदा सोमन्तकवि ॥ 
प्राह- प । 
व्ट्ति वनभेणीं श्लेषः फणाफलकस्थितां | 
कमठपतिना मध्येपुष्ठं सदा स च धायते । 
तमपि कुर्ते क्रोडाघोनं पयोनिधिरादया- (सि 
दहह महतां निःसीमानकश्चरित्रविभूतयः ॥२०७।॥ 
ततो विष्णुकविरिति । #०८२७५५।2॥} : फणाफलक--फले हए फण+ 
&#78706त 1000. कमस्पति-कच्छपराज, 1010 0 107101565ऽ.मच्ये 
` पृष्ठ-पीठ पर, 07 1116 1010416 ° ०8७६ कोड-- गोद, 18 पयोनिधि ५ 
समुद्र, 00611 . अरहह--भ्राख्चयं ! निस्सीमन्‌--सीमा-रहित, 00101688, 
चरितरविभ्‌ति--म्रलौकिक शवित, ऽलाप्ा)81) शल 3 


कि । ~ > 0 
+ ४. 


५६ ४; 
+ शि05€ © ५€¶ : रोष : फणा फलकस्थितां भुवनश्रेणीं वहति । स च 


सदा कमटपतिना मध्येपृष्ठं धायेते । पयोनिधिः तम्‌ श्रपि भ्रादरात्‌ करोडाधीनं 
कुरते । श्रहह ! महतां चरित्रविभूतयः निस्सीमानः । 


व्यास्या--रोषः मुजगराट्‌ । फणा फलकस्थिताम्‌--फ ` एव फलकः 

।  (कममे०) तत्र स्थिता (स° तत्पु), स्वफणफलकनिहिताम्‌ । भुवनश्रेणीम्‌- ई 

लोकपरम्पराम्‌ । वहति-धारयति । स च शोषः ॥ सदा नित्यम्‌ । कमठ्पतिना- 
। 1 मच्प्रेपृष्ठं स्वमध्योपरि । धायते उह्यते । पयोनिधिः सागरः ॥ ` 


( २०० ) 


^. #: ए गरपनं फणों के एक भाग पर शेषनाग समस्त ब्रह्माण्ड को धारण किये 
हं । उन रोषजी को कच्छपयपति ने श्रपनी पीठ पर धारण किया दै। उन | | 
॥ कच्छपपति को भी समुद्र ने ्रादरपू्ैक त्रपनी गोद मं ले रखा है । ग्रोह । 


 कदाचित्सौधतले राजानदेत्य भृत्यः प्राह-देव, श्रदिलेष्वपि कोडषु यदवि्त- 
। ध मस्ति तत्सं देवेन कंविभ्यो दत्तम्‌ । परन्तु कोलगृहे घनलं शोपि नास्ति । 
॥ कोऽपि कविः भत्यहं हारि तिञ्ठति \ इतः परं कर्वि्विदरान्वा कोऽपि राज्ञ 
र (न भ्राप्य इति मुख्यामात्येन देवसंनिधौ विज्ञापनीयमिः्ुक्तम्‌ !' राजा कोस्थं 
" स दत्तसिति जनन्नपि प्राह--श्रथ दारस्थ कवि प्रवेशय ।' ततो विद्धानागत्य 
।  ^्वस्ति' इति वदन्प्राह-- | 
7. ` नमसि निरवलम्बे सीदता दीर्धकालं । 
# , त्वदभिमुखविपुष्टोत्तान चञ्च्‌पुर न । ू 
जलबर जलधारा इरतस्तावदास्तां न 
ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्रुतरचातकेन ।\२०८ ५ 
कदाचिदिति । ०९३७५ 2॥} ‡ वित्तजात-्व्यसम्‌ ह, 1116 
81016 0 ५,६8.11}. प्रत्यहम्‌- प्रतिदिन । ॥ 


नभस्‌--भ्राकादा, 9८४. निरवलम्ब, निराधरय, ]0]01688. सौवत्‌-- 
दुःख पाते हए, 11191717 ०&€{€6. दीधैकालम्‌--चिरकाल से, 01 
2 107 1116. ्रमिमुल--सम्मुख, 017601;01 . विसष्ट--फंलाया 
इश्ना, {01626 0. उत्तान--उन्नत, 7191864 ए. चज्वपुट-- 16. 
्ठिणा 7 (€ 0111. जलसार--जल की बूदें, 07008 0 फर. 


0117 
ष १056 ©74€& : निरवलम्बे नभसि दीर्घकालं सीदता त्वत भम्‌ 
ै 'विसष्टोत्तानचञ्चूपुटेन चातकेन, जलधर ! जलसारः तावद्‌ दूरतः श्रास्ताम्‌, 


ते मधुरः ध्वनिरपि न श्रुतः । ॥ 
| व्याल्या--नि रवलम्बे निराश्रये । नभसि गगने । दीर्घकालं चिरम्‌ । 
सीदता कष्टमनुभवता । त्वदभिमुखविसुष्टोत्तानचञ्चूपुटेन--तव भ्रमिमुखम्‌ 
+.“ (ष० तत्पु) त्वदभिमुखम्‌ । त्वदमिमुखं विसुष्ट उत्तानः चज्चूषुटः येन. | 
(बहु°) सः, तेन चातकेन पक्षिविरोषेण । जलधर-धरतीति धरः, जलस्य 
धरः (ष० तत्पु °) जलधरः, तत्सम्बुद्धौ, है मेघ । जलसारः वषणम्‌ । तावद्‌ । ` 
दूरत: दरे । ब्रस्ताम्‌-- तिष्ठतु । ते तव मधुरः-क्णमृदुः 1 ध्वनिरपि 
स्वनोऽपि । न श्रुतः नाकणित न 
एक बार महल की दत पर वे हए राजा के पास एक सेवक ने कहा- ` 
देव! सभी कोषो का धन श्रापने कवियों को दे डाला । भ्रब कोषः मे क्च 
धन नहीं रहा । कोई कवि प्रतिदिन हार परर उटा रहता है । प्रधान मन्त्री ` 
कहा कि राजा को सूचित किया जाय कि भ्राज. से कोई कवि श्रथ 
विद्वान राजा के पास नहीं पहुंचना चाहिए । जानकर भी करि कोष का सभी 
` चना! मे दिया जा चुका है, राजा ने कहा-्राज द्वार परखडे कविको. 
४ तो श्रान दो 1 तव विद्वान्‌ ने श्राकर भ्राशीर्वाद दिया श्रौर कहा-- 
क, हे मेष ! श्राधार-रहित गगन-तल म चिरकाल लक कष्ट पाते इए तथा 
तुम्हारी भोर अपनी लम्बी चोच को फंलाये हए चातक ने तुम्हारी म 
|, ध्वनि भी नहीं सुनी, जलकणों की तो बात ही क्या? ("4 
। ` राज्ञा तदाकण्यं “धिग्जीवितं यद्ांसः कवयरच दवारमागत्य सौदन्ति' 
तसं विप्राय सर्वाण्वाभरणान्यत्ताये ददौ । ततो "राजा कोशाधि 
५ ।  साहूयाह--'भाण्डारिक, मुञ्जराजस्य तथा मे पूर्वेषां च ये कोशाः 
: । तेषां मध्ये रत्नपूर्णान्‌ कलश्रानानयं ।' ततः कामो रदेशास्मुचुकुन्दः 
(स्वस्ति इत्युक्त्वा प्राह-- 
त्वच्द्ोजलघौ भोज निमज्जनभयादिव । 
येनदुबिन्दुमिषतो धत्तं कुम्भ्टयं नभः; \२०६।। 


४३ "+ ॥ ५५.१५ 
क 11 4) 21 -1, 1, 


(५ 0 


॥ राजं ति । ४०९८२७६४ 2१४ : उत्ताय--उतारकर, 1812 एप 
07 माण्डारिक-कोषाघ्यक्ष, {1€85प्ला-. 
॥: /  , निमज्जन--ड्वना, 5171182. विन्दु-001. कुम्भ--घड़ा, 2: 

एला. 
?०‹€ ©4€7 : मोज ! नमः त्वयरोजजघौ निमज्जनभयाद्‌ इव 
सूयन्दुविन्दुमिषतः कुम्भद्रयं धत्ते । 
¢. व्याख्या- हे भोज ! नभः: गगनम्‌ । त्वद्यरोजलधौ- तव यशः (ष० 
॥  तत्यु°) त्वद्यराः, त्वद्य एव जलधिः (कमे०) तस्मिन्‌, त्वत्कीत्तिरूपे समुद्र 
5 निमज्जनभयात्‌ निमज्जनस्य मयम्‌ (ष० तत्पु° ) तस्मात्‌ । इवेत्युत्परेक्षा ॥ 
(* सूयेन्दुविन्दुमिषतः- सूयं चन्द्रव्याजेन कुम्भद्रयं घटद्वयम्‌ । धत्ते धारयति । 
५ भोजय सर्वत्र प्रसृतमित्यनेन चोत्यते । 
॥ ¢ यह सुनकर राजा ने कहा--धिक्कार है जीवन को, जब विद्वान्‌ भ्रौरः 
॥ क्वि दार पर भ्राकर दुःख पाते हं। उस ब्राह्मण को सभी गहने उतारकर 
दे दिये! तब राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा-- 
॥ कोषाध्यक्ष! राजा मुञ्ज के तथा मेरे पूरवंजों के जो कोष हं, उनम से 
 रत्नोंसे भरे षडों को लाग्रो। 
कादमीर देश से मुचुकुन्द कवि भ्राये भ्रौर भ्रारीर्वाद देकर कहा-- 
भोज! तुम्हारे यशरूपी समुद्र म मानों ङवने के भय से ्राकादा ने चन्द्र 
म  ओ्रौर सूयं के बहाने दो घडों को ग्रहण किया है। 
राजा तस्मं प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । पुनः कविराह- 

। भ्रासन्क्षीणानि यावन्ति चातकाश्रूणि तेऽम्बुद । 
तावन्तोऽपि त्वयोदार न मुक्ता जलबिन्दवः ।।२१०॥ 

( राजा ने उसे प्रतिवणं एक-एक लाख रुपये दिये । कवि ने फिर कटा-- 

मेघ ! चातक ने जितने श्रम बहाये ह, है उदार। तूने उनके बरावर भीं 
जल की वृदे नहीं वरसाई। 
ततो राजा तस्मं शततुरंगानपि ददौ । ततो भाण्डारिकौ लिखति-- 


क ` काकाकर क क  कृ  ऋ = 


(ष, , | । ॥. 1. ७, १ १ १.१६ 
१ 9) + ५ 6 ४,१९.५. रि 


मुचुकुन्दाय कवये जत्यानश्वाञ्छातं ददौ । 1 

भोजः प्रदत्तलक्षोऽपि तेनासौ याचितः पुनः ॥॥२११।1 | 

ततः स इति । ४०८२७121) : जात्य--उत्तम जाति के.॥ ` 

९०५८ 010€ाः : प्रदत्तलक्षः अपि श्रसौ भोजं: तेन पुनः याचित 

मुचुकुन्दाय कवये शतं जात्यान्‌ श्ररवान्‌ ददौ । ° "" व 

व्यास्या-प्रदत्तलक्षः- प्रदत्तं लक्षं येन (बहु०) सः तथाभूतः रपि भोज 

तेन मुचुकुन्देन कविना पूनः याचितः प्राथितः मुचुकुन्दाय कवये शतं जात्यान्‌, 

उत्कृष्टजातीन्‌ श्रदवान्‌ ददौ अरपेयामास । "ह 

ततो . राजा सर्वानपि वेहम प्रषयित्वान्त्गच्छति \ ततो राज्ञःचामरभ्राहिणीः 

त्राह-- ५ 
राजन्मूञ्जकुलप्रदीप सकलक्ष्मापालचूडामणें 

युक्तं संचरणं तवाडू तमणिच्छत्रेण रात्रावपि । {श 

मा भृत्वददनावलोकनवहाद्‌ व्रीडाविनस्रः शशी ८ 

। मा भूच्चेयमर्यती भगवती दुःदीलताभाजनम्‌ ॥२१२॥) ` 


4. 


ततो राजेति । ४०८२७८1 2१# : वेस्म-- गृह्‌, ४००५९. क्ष्मापालः 

, भूपति, 71078011. चूडामणि--661-]6€५ 6]. संचरण-- भ्रमण, ५३1 
छत्र--11111076118. श्ररुन्घतो-1116 18 ® 9515108 1 1 

{ 0) 9 9 000816118100 17 †1€ 81८४. दुह्लीलता-दुश्वाख्तिं 
084 01870511101. भाजन-- पाव, ०0] 


?ि०ऽ€ ©10€॥ : राजन्‌ ! मुञ्जकुलप्रदीप ! सकलक्ष्मापालचूडामणे !. 
रात्रावपि श्रद्भुतमणिच्छत्रेण तव सञ्चरणं युक्तम्‌ । ठ 
दाशी व्रीडाविनस्रः मा भूत्‌ । इयं भगवती अ्ररन्धती च दुद्शीलताभाः 
मा भूत्‌ । । 

व्याख्या--मुञ्जकुलग्रदीप (ष० तत्यु°), तत्सम्बुद्धौ । सकलक्ष्मापाल- 4 
 चूडामणे ! सकलानां क्ष्मापालानां मध्ये चूडामणिः शिरोरलम्‌, तत्सम्बुद्धौ । 
#. ।  श्रदमृतमणिच्छत्रेण--मणिनिमितं छत्रम्‌ (म० कमं°) मणिच्छत्रम्‌; भरदमुतं 


4 ४ ॥ "छ न च क्‌ ® । ऋः, “पष्य १ ( भतं 
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4 मणिच्छत्रम्‌ श्रद्भूतमणिच्छत्रम्‌ (कम०) तेन । रात्रावपि निश्यपि । तव 

"सञ्चरणं गमनम्‌ । युक्तम्‌ उचितम्‌ । त्वद्रदनावलोकनवदाद्‌--तव वदनं 
५ वद्रदनम्‌ (ष० तत्पु) त्वद्वदनस्य ्रवलोकनम्‌ (ष० तत्पु °) त्वददनावलोकनम्‌ 
न तस्य वशात्‌, त्वन्मुखदशंनेन । ररी चन्द्रः । त्रीडाविनस्नः त्रीडया लज्जया 
ह विनञ्नः नतः। मा भूत्‌ न स्यात्‌ । इयं भगवती अरुन्धती च । दुर्गीलता- 
1 । भाजनम्‌- इुदशीलतायाः भाजनं पात्रम्‌ । मा भूत्‌ न स्यात्‌ । 


1 4 
तब राजा सभी-को घर भेजकर रनव्रास मे गये । तब राजा की चमर- 


(५ 
१ नैय्या दासी ने कहटा-- 

मुञ्ज कुल के वीपक, समस्त राजाभ्रों के शिरोमणि भोजराज ! श्रद्ध त 
६, रत्नो से जटित छत्र की छाया मे रात को श्रापका घूमना उचित ही है, किन्तु 
आपके मुख को देखकर कहीं चन्द्रमा लज्जित न हो ्रौर वसिष्ठ-पत्ती भगवती 
अरुन्धती कटी चरित्रहीन न हो जाय । 
¢ राजा तस्मं प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 
। नाम कविरागत्य स्वस्तिवुवक प्राह-- 
+ त्वच्चिततं भोज निर्यातं वयं तृणकणायते । 

कोधे विरोधिनां संन्यं प्रसादे कलकोच्चयः ।\२१२।। 


राजेति । ४०८७५2१) : निर्यात--उदित, 8715610. तृणकणायते- 
तण ग्रौर कण के समान ्राचरण करती हं, 416 1600660 10 8 5178. 
, कनकोच्चय--{116 19|[ 0720०10. 


९105€ ©/^0€ : मोज । त्वच्चित्ते नियतिं द्यं तणकणायते-- 
रोधे विरोधिनां संन्यम्‌, प्रसादे कनकोच्चयः । 


१1 
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^ व्याख्या-हे भोज राजन्‌ ! त्वच्चित्ते तव चित्ते मनसि । निर्यातम्‌ 
उदितम्‌ । यं वक्ष्यमाणम्‌ । तृणकणायते--तुणकणवदाचरति । कोधे समुदिते 


 . कनकस्य सुबणेस्य उच्चयः समूहः । तृणकणायते--तृणकणवदाचरति । 
॥)/ । 


विरोधिनां शत्रणां संन्यं सेनासमूहः । तणकणायते । प्रसादे समुदिते तु कनकोच्जयः 


से गोपाल कवि ने श्राकर भ्रारीर्वादि के साथ कहा-- ¶ 
भोज ! तुम्हारे मन में उदित दो वस्तुं तृण ्रौर कण के सदृश ब्राचरण` 


तुम्हारे प्रसन्न होने पर मेख-पवंत कण के सदृश प्राचरण करता है। + 
राजा श्रुत्वापि तुष्टो न दास्यति । राजपुरुषं : सह चर्चा कुर्वाणस्तिष्ठतिं ॥ ` 
ततः कविव्येचिन्तयत्‌--किमु राज्ञा नाश्रावि" । ततः क्षणन समुल्नतमेधमव- ` 
लोक्य राजानं कविराह-- 

हे पाथोद यथोच्रतं हि भवता दिर्व्यावृता सवतो 
मन्ये घौर तथा करिष्यसि खल्‌, क्षौ रान्धितुल्यं सर :॥ 
क्रि त्वेष क्षमते नहि क्षणमपि ग्रीष्मोष्मणा व्याकुल 
पाठीनादिगणस्त्वदेकश्चरणस्तदरषे तावत्कियत्‌ ।॥२ । 
राजा श्रुत्वेति । ४०८२।७५1३॥# : चर्चा-- बातचीत, 2009 ` 
52110. भ्रश्रावि--सुना है, 15 16270. समुत्नत--7151118 ध र. 
च 


(> 
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$ 
एषः म्ीष्मोष्मणा व्याकूलः त्वदेकशरणः पाटठीनादिगणः नहि क्षमते तत्‌ तावत 
कियत्‌ वषं । 
 व्यास्या--दे पाथोद मेघ ! यथा येन प्रकारेण । उन्नतं यथा स्यात्‌ तथो ॥ 
( भवता । सर्वतः विरवत: । दिक्‌ दिया । व्यावृता व्याप्ता । धीर विचक्षण ! ` . 
मन्ये सम्भावयामि । तथा तेनं व प्रकारेण } सरः: जला्यम्‌ । क्षीराच्धितुल्यः । 


„ ' &# (~ 


न पारयति । तत्‌ तावत्‌ कियद्‌ अल्पं वषं सलिलं वितर येनातपो मन्दो 

भूत्वा सह्यः स्यात्‌ । 

हिः राजा ने सुना । प्रसन्न होकर भी कुचं नहीं दिया । सदस्यों के साय 

1 वार्तालाप करता हृश्रा बढा रहा। तव कवि ने सोचा--क्या राजा ने सुना 

1 नहीं? तबक्षण मं राजा को खड़ा हप्रा देख कवि ने कटा-- 

क टि मेष! जिस प्रकार उमड्कर श्रापने चारों श्रोर दिशाभ्रों को घेर लिया 
है, वंसेतो हे धीर, म मानता हं कि निचित ही तुम जलाशय को क्षीर- 
"सागर के सदुश बना दोगे । किन्तु केवल तुञ्लपर ही श्राधरित ये मच्छ श्रादि 

जीव घूपकाल की धाम से व्याकुल होकर क्षणभर भी कष्ट कौ सहन नहीं 

कर सकते । श्रतः कुदं तो भ्रव वरसो । 

राजा कवरहदयं वि्ञाय शोपालकवे, दारिद्रयाग्नाना नितान्तं दग्धोऽसि ॥' 

। इति वदन्षोडश मणीननर््यन्षोडज् दन्तीनद््रारच ददौ । 


एकदा राजौ धारानगरे विचरन्क्व चिरिद्वालये प्रसुप्त पुरषदयमपदयत्‌ । 
तयोरेको विगत निद्र व विति--श्रहो, ममास्तरासन्न एव कर्त्वं श्रसुप्तोऽसि ? 
ई 
॥' ` लागवि नोवा ?* ततस्त्वपर भराह्‌--विप्र, प्रणतोऽस्मि । श्रहमपि ब्राह्यण- 
| चुत्रस्त्वामनत्र प्रयमरात्रौ शयानं वौक्ष्य प्रदीप्ते च ब्रदीपे कमण्डलपवौतादि- 
भिर््राह्मण ज्ञात्वा मवदास्तरासन्न एवाहं प्रसुप्तः । इदानीं त्वद गिरभाकण्य 
भरवद्धोऽस्मि ।' प्रथमः प्राहु--वत्स, यदित्वं प्रणतोऽसि ततो दौ्घायर्भृव । 
। वद करत श्रागम्यते, कि ते नाम, श्रतव्र च कि कार्यम्‌ द्वितीयः पाह-- 
“विग्र, भास्कर इति मे नाम । परिचमसमुद्रतीरे प्रभासतीयसमीपे वस तिम । 
तत्र ओजस्य वितरणं बहुभि्यर्विणितम्‌ । ततो याचितुमहमागतः । त्वं मम 
वदधत्वा त्यितृकल्पोऽसि । त्वमपि सुपरिचयं वद ।' स भ्राहु--वरस, शाकल्य 
इति मे नाम । मयं कशिलानगर्या श्रागम्यते भोजं प्रति द्रविणाक्ञाया । 
वत्स, त्वथानुक्तमपि दुःखं त्वयि ज्ञायते । कौदृशं तद्वद ।' ततो भास्करः 
आह-तात, कि ब्रवीमि दुःखम्‌ । | 
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क्षल््षामाः शिवः श्वा इव भृशं मन्दाहाया बान्धवा ध 
लिप्ता क्षकञेरघधंरी जतुलवर्नो मां तथा बाधते । र. 
गेहिन्या त्रटितांशुकं घटयितुं त्वा सकाकु स्मित | 
कुप्यन्ती प्र तिवेहमलोकगृ हिणी सूचि यथा याचिता ॥२१५॥ 
राजे ति । ४०८2५५17 : अनव्य- बहुमूल्य, 7166105. ्रास्तर- ` ` 
९0. भ्रासन्न-समीप, 01086 + 
्षुतक्षाम--क्षघा से क्षीणकाय, @4612160 ४ ल. शव-- 
2 0010९. मन्दाय-उदासीन, 11011611. लिप्त- लेप से जोडा ` 
डै, 128 ला 1881ल€त्‌. जजेरघघेरी-16 10]‹ल 19. 
जतुलव--लाख का टुकड़ा, 8 0160© 180. बाधते--दुःख देती है, 015 
1165868. सकाकु-- व्यंग्य से य्‌ क्त, 91111 ३ 82171681 1076. ट 
पड़ोसी, 2. 16121100 एला. लोकग्हिणी-- 1. सृचि--6661&. ^ 
९८०५९ 0†04€॥ : क्ष्‌ तक्षामाः शिदवः रावा इव । बान्धवाः भृ मन्दा 
शयाः जत्‌लवौ; लिप्ता ज्जरघर्घरी मां तथा न बाधते यथा त्रुटितांशुकं ` 
-घटयितुं गेहिव्या सूचि याचिता सकाकु स्मितं कृत्वा कुप्यन्ती प्रतिवेडमलोक- 
गृहिणी (बाधते) 
व्याख्या--््‌ तक्षामाः क्ष्‌ घा बुभक्षयाक्षामाः शाः । शिशवो वाला शवाः 
कङ्काला इव संवृत्ताः । बान्धवाः बन्धुजनाः भृशम _अरत्यथेम्‌ । मन्दाशया ` 
उदासीनः सञ्जाताः । जत्‌लवंः लाक्षाखण्डं : । लिप्ता पूरिता । जजंरघर्धेरी 
चिद्रान्विता कलौ । मां तथा तेन प्रकारेण । न बाघते न दुनोति । यथा 
च्र्‌टिता्कं खण्डितमंश्‌कम्‌ । घटयितुं संयोजयित्‌म्‌ । गेहिन्या गहिप्या मम्‌ 
भायेयेति यावत्‌ । सूचि सीवनिकाम्‌ । याचिता भ्रभ्यथिता । सकाकु साभि- 
` भ्रायम्‌ । स्मितं कृत्वा ॒भ्रोष्ठान्तहंसित्वा । कुप्यन्ती मलिनवदना 1 प्रतिवेडम~ 
-गुहिणी प्रतिवेशिनी । मां बाधते दुःखारोतीत्यघ्याहायम्‌ । ५ 
कवि का भ्रभिप्राय समञ्चकर राजा ने कहा--गोपाल कवि ! तम 
 -दरिद्रता की भ्राग से पूरा जल [गये हो । यह कहकर सोलह रत्न श्रौर 
-सोलह उत्तम हाथी उसे दिये । । 


=) 


एक बार धारा-नगरी सं घूमते हए राजा ने एकं रिव -मंदिर मे सोये हए 
। दो मनष्यों को देखा--उनमं से एक ने जगकर कहा श्रो ! मेरे विस्तर 
निकट त्‌ कौन है सोया ब्रथवा जागता हु्रा ? तव दूसरे नं कहा-- 
हयण । नमस्कार । मं भी ब्राह्मण कापृत्रहूं। रात्रि के पहले प्रहर म 
सोया हृश्रा देखकर दीये के प्रकारा मे कमंडल्‌, तथा यज्ञोपवीत +से 
ब्राह्मण समञ्लकर अआरापके विस्तर के समीपदहीसो रहा हं । श्रव 
त्‌ हारा वचन सुनकर जगा हुं । पहल ब्राह्मण ने कहा-- वत्स ! तमने 
ब्रणाम किया दै । तम्हारी दीर्ध॑श्रायु हो बताग्रो, कहाँसेश्रा रहे हो ? 
्हारा नाम क्या है श्रौर यहा क्याकाम है? दूसरे ने कहा-मेरा नाम 
र है 1 पश्चिमी सम्‌द्र के तट पर प्रभास तीर्थं के समीप मेरानिवास- 
स्थान है । वहां भोज की दानप्रशंसा करई लोगो ने की 1 श्रतः याचना 
' कै लिए मंभ्रायाहं। वृद्ध होने के कारण तुम भेरे पिता के त्‌ल्य 
प भीं श्रपना परिचय दो । उसने कहा--मेरा नाम शाकल्य है । मं 
'एकंशिला-नगंरी से मोज के पास धन की श्रागासे श्राया हूं । वत्स! यद्यपि 
तूने कुछ कहा नही तो मी मं तक्ञे दुःखी समक्लता हूं त्ने क्या दुःखहै 
। यह म्‌ बताग्रो । तव भास्कर ने कहा-- तात ! मं ्रपनादुःख क्या कटं ? 
धि मूख से कृश होकर बच्चे मानों मृर्दा हो गये । बन्धृजन मेरी ्रोर ` 
से सवधा राशा को त्याग बंठे हं । फूटे घडे. को लाके ट्‌कड़ों से 
जोडा दै । यह बात मञ्चे उतना दुखित नहीं करती, जितना कि जव मेरी 
` पत्नी फटे वस्वो .को सीने के लिए पड़ोसिन से सुई मगिती है तो वह 
साभिप्राय मस्कुराकर कुपित होती है 
। राजा श्रत्वा सर्वाभरणान्य्‌त्ताय तस्म दत्वा प्राहु--भास्कर,. सीदन्दयतीव 
ते वालाः 1 ज्ञटिति देश याहि ५ ततः ज्ञाकल्यः धाह-- 
9; म्रन्यद्धता वसुमती दलितोऽौरवरग 
ऋोडीकृता बलवता बलिराजलक्ष्मीः 
एकव जन्मनि छृतं यदनन ` यना 
1 जन्मत्रये तदकरोत्पुरुषः पुराणः ॥२१६॥। 
॥ 1231-2 ॥116€ 01015६4 1056110 15.810/(15 


0.1. : 


राजे ति । ४०८२०४12} : सीदन्ति--दुखी होगे, 1181 08 17 
01511688. ज्ञटिति-- शीघ्र, 11710601818] अत्य्‌ दता-उद्धार किया, 
1106 प. वसुमती-- पृथ्वी, {06 6871. दलित-खण्डित, ४5160. 
क्रोडीकृत--श्र द्कःकृत, 28 181] 005565510 9. पुराण-- 
एता06€५81. 

?०5€ ©70€॥ : वसुमती अ्रत्य्‌ दता, अरिवर्गः दलितः, बलवता 
बलिराजलक्ष्मीः क्रोडीकृता । अनेन यूना एकन. जन्मनि यत्‌ इतं तत्‌ पुखाण 
पुरुषः जन्मत्रये श्रकरोत्‌ । 

व्याख्या--वसुमती पथ्वी । भरत्य्‌ दधता समद्रमग्ना सती सलिलाद्‌ 
उल्नमिता । ्ररिवगेः रात्र्‌ वगेः । दलितः संहतः । बलवता बलिना । बलिराज- 
लक्ष्मीः बले राज्ञः लक्ष्मीः श्रीः । करोडीकृता श्रङ्कीछृता । श्रनेन यूना . 
तारुण्यादिगुणसम्पन्ने न । एकत्र एकस्मिन्‌ । जन्मनि । यत्‌ । कतं सम्पादितम्‌ ॥ ` 
तत्‌ । पुराणः पुरूषः नारायणो हरिः ।. जन्मत्रये विषु जन्मसु । अकरोत्‌ ह 
ग्यदघात्‌ । । 

भोजपक्ष--म्रत्य्‌ दता दौगेत्यादुन्नमिता । बलिराजलक्ष्मीः बलिनां राज्ञां 
लक्ष्मीः । शेषं समानम्‌ । £ 

राजा ने सूना । सब गहने उतारकर उसे दे दिये प्रौर कहा-भास्कर, 
तुम्हारे बच्चे बडे कष्ट मे होंगे । रीध्र अपने देश को पधारो । तवं ` 
शाकल्य ने कहा-- पः 
बलवान्‌ राजा भोज ने पृथ्वी का उद्धार किया, शत्र्‌-वरग कों दलित किया, 
बलि की राजलक्ष्मी को ्रपने अ्रधिकार मे लिया। जो इसं यवा पुरुषने 
एक ~जन्म मे किया, पुराणं -पुरुष ने उसे तीन जन्मो मे किया 1 (५ 
ततो राजा श्ाकल्याय लक्षत्रयं दत्तवान्‌ । = 
श्रन्यदा राजा मृगयारसेन विचरस्त पुरःसमागतहरिण्यां बाणेन विद्धा- ` 


यामपि वित्ता्ञया. कोऽपि कविराह-- ॐ 
श्री भोजे मृगयां गतेऽपि सहसा चापे समारोपिते- ` ४ 
ऽप्याकर्णान्तगतेऽपि मुष्टिगतिते बाबेऽद्खलग्नेऽपि च ॥ 

. ॥ # ि 1 {` 

॥\/1 १४ । ( चु 2, 
(3: | ४ 
त ॥१ ५४१ " ^ नि ४१५ + १), १,.। 1५ 2: 


५. | २१० ) 


स्थानान्नंव पलायितं न चलित नोःकम्पितं नोःप्लृतं 
मग्या मदक्गं करोति दयितं कामोऽयमिःयाक्ञया ।\२१७॥। 
ततो. राजे ति । ४०८२।७४।३५) : विद्ध-क्षत, ४०11060. आकर्णा 
न्तर्ग॑त-- कानों तक खीचा हरा, 078९7) 885 7 28 1116 €875. 
मृष्ठिगलित--म्‌ट्ठी से छोडा हृभ्रा । उत्ल्‌.त--कदा हृभ्रा, 168]1. 
?०5€ 106 : श्रीमोजे मृगयां गते रपि, सहसा चापे समारोपिते 
भ्रमि, श्राकर्णान्तगते श्रपि, मष्टिगलिते बाणे श्रद्खलग्ने श्रपि, श्रयं कामः 
दयितं मदडगं करोति इत्याशया मृग्या स्थानात्‌ नेव पलायितं, न चलितम्‌, ॥ 
न उत्कम्पितम्‌, न उत्प्ल्‌तम्‌ । 
व्यास्या--श्रीभोजे राजनि । मृगयाम्‌ भ्राखेटकम्‌ । गते श्रपि याते श्रपि। 
॥ सहसा शीघ्रम्‌ श्रविलम्बेन । चपे धन्‌षि ।- समारोपिते सज्जीकृते अपि । | 
भ्राकर्णान्तगते अपि कर्णान्तम्‌ श्राकृष्टे श्रपि । म्‌.ष्टिगलिते हरताद्‌ विसृष्ट ॥ 
बाणे रारे । भ्रद्धलग्ने ` शरीरावयवगते श्रपि। श्रयं कामो मदनः । दयितं । 
मस्प्रियम्‌ । मदशगं मदधीनम्‌ । करोति विधत्त । इत्याशया इत्यभिप्रायेण । 
मृग्या हरिण्या । स्थानात्‌ स्वाधिष्ठानभूमेः । नं ब पलायितं न धावितम्‌ । 
त्त चलितं . नोदगतम्‌ । न उत्कम्पितम्‌ न उद्वेपितम्‌ । न उत्लूतं न 
उत्कूदितम्‌ । 
भ्रत्र॒ भोजराजस्य शारीरिकसौन्दयं' वाणितम्‌ । 
तब राजा नें शाकल्य को तीन लाख रुपये दिये । 
॥!.; एक दिन राजा न शिकार कै लिए धूमते `हृए सामने श्राई हई एक 
हरिणी को बाणसे बींधा। तव धन की रागा से एक कवि ने यहं 
{ कविता कही-- 
१.४ राजा भोज के रिकार को जाने पर भी, धन्‌ष पर बाण चढ़ाने पर भी, 
(उसे) कान तक ' खीचने पर भी, मृट्टी से छोडने पर भी श्रौर श्रंग पर 
लगने पर भी हरिणी ने यही समज्ञा कि यह कामदेव है,. मेरे प्रिय को वदा 
{ । मेः लाना चाहता दै, इसलिए नः वह श्रपने स्थान से भागी, न चली, 
त 
। 


न कापी म्रौरन कूदी 
[१ 5311// 1114 16611016 स्थ॑ ॥&0< €| ह ॥=1-0॥| 


राना तस्म सक्षवयं भ्रयच्छति । 
श्रन्यदा सिहासनमलकरर्बाणे भीभोजनुपतौ द्वारपाल भ्रागत्याह-- 
1्गवीततौ रवा सिनी काचन वृदधब्राह्यणी विदुषी हारि तिष्ठति । र 
्रवेज्ञाय ।' तत श्रागच्छन्तीं राजा प्रणमति। सा तं “चिरं जौव' ३ 
। भोज्रतायाभ्निरपु्वं एष ` 
धु जागत्ति भूभृत्कटकस्यलीषु । 
यस्मिन्ध्रविष्टे रिपुपाथिवानां 
तृणानि रोहन्ति गृहाङ्कणेषु ॥२१८॥ 
राज ति । ४०८२।७९।2४ : जाह्ववी--गङ्खा, {16 (80९68 
--श7्पाक्ा. जागत्ति- जाग रही है, 15 एप. मभृत्‌--(१) 
(२) 1118. कटकस्यली--( १) सेवानिवेशस्थान, (२) पवतो पर 
९7056 @70€# : एषः अपुर्वः भोजप्रतापाग्नि 
जागत्ति । यस्मिन्‌ प्रविष्टे रिपुपाथिवानां गृदाङ्गणेषु तृणानि 
व्याख्या--एषः प्रत्यक्षविषयीभूतः । श्रपूरवैः , भोजग्रतापाग्नि 
प्रतापरूपः श्रग्निः । भूभृत्कटकस्थलीष्‌--भूमृतां कटकम्‌ (ष तत्पुर) देव 
` , स्थली (कर्म०) तासु सेनासन्निवेरस्थलेष्‌ 1 जार्गात्ति उदितो वर्तते । यस्मिन्‌ 


४ 

अग्नौ । प्रविष्टे प्रसृते सति । रिपुपाथिवानां शत्र नृपाणाम्‌ । 

~ . प्रासादाम्यन्तरवतिष्‌, क्षत्रेष्‌, । तृणानि रोहन्ति प्रादुर्भवन्ति । ` 
राजा ने उसे तीन लाख रूपये दिये-- 
म एक बार जव राजा भोज सिंहासन पर बैठे थे, दारपाल ने 


कहा-देव ! गंगा के तट पर रहनेवाली एक शिक्षिता बृदी ब्राह्यणी 

पर खडी है । राजा ने कहा--उसे यहाँ मजो । जब वह श्राई तव 

ने प्रणाम किया 1. उसने राजा को भ्रारीर्वादि देकर कहा-- 

( ` भोज की यह भरपूर प्रतापाग्नि प्रतिपक्षी राजाग्नों की राजधानियों 
जाग रही है, जिस रग्नि के प्रविष्ट होने पर शत्रराजाग्रों के घरों के 


 ॥ २१२ }) 


भोजन कलहो दत्तः सुवणंम णिसंभतः । 

भ्रतापस्त्‌ तितुष्टेन वद्धायं राजसंसदि ।\२१६९।। 

(राजे ति। ४०८२७६५1>४}# : सम्मृतः- भरा हृश्रा, ४1] °. संसद्‌-- 

+ 28870]. 

९८०५९ ©74€॥ : प्रतापस्तुतितुष्टेन भोजेन राजसंसदि सुवर्णमणि- 

सम्भ॒तः कलशः वृद्धायं , दत्तः । 

। , . व्याख्या--प्रतापस्त्‌तिष्टेन प्रतापस्य स्वतेजसः स्तुतिः प्ररंसा तेन तुष्टः 

भ्रसन्नः तेन । भोजेन भोजराजे न । राजसंसदि राजसभायाम्‌ । सुवणं मणि- 

घम्भृतः सुवर्णं च मणयङ्चेति सुवणमणयः (टन), सुवर्णमणिभिः सम्भृत 

(त° तत्पु०) पूरितः कलशः वृद्धायं दत्तः पारितोषिकलरूपेण वितीर्णः । 

लब राजा ने उसे रत्नो से भरा हृुश्रा घडा दिया । तब कोशाध्यक्ष ने लिखा- 

^  भ्रपने प्रताप की स्तुति से प्रसन्न होकर राजा भोजने राजसभामे वद्धा 
स्वी को सुवणं तथा मणियो से परिपूरित घडा दान मे दिया । 

^ श्रन्यदा दूरदेशादागतः क रिच च्चोरो राजानं प्राह--देव, सिहलदेके मया 

काचन चामुण्डालय राजकन्या दृष्टा । साच मां दृष्ट्वा भालबदेकषदेवस्य 
महिमानं बहुधा शरुतं त्वमपि वदेति पप्रच्छ । मया च तस्या देवगुणा व्याव- 
णिताः । सा चत्यन्ततोषाच्चन्दनतररोनिरुपनं गभखण्डं दत्वा यथास्थानं 

 श्रषद । देव॒ गुणाभिवणन्राप्तं तदेतद्‌ गृहाण \ एतततरसृतपरिमलभरेण 

| भङ्धा मृजङ्धार्च समायान्ति ।' राजा तद्गृहीर्वा तुष्टस्तरमं लक्षं दत्तवान्‌ । 

3 तततो दामोदरक विस्तन्मिषेण राजानं स्तौति- 

। श्रीमच्चन्दनवक्ष सन्ति बहवस्ते शाखिनः कानने 

4 


यषां सौरभमात्रकं निवसति भरायेण पुष्पधिया । 
प्रत्यद्धः सुकृतेन तेन शुचिना ख्यातः भ्रसिद्धात्मना 
& योऽसौ गन्धम्‌ णस्त्वया प्रक टितः क्वासा विह प्रक्ष्यते ।२२०।। 
^  अ्रस्यदेति। ४०८२७०५12॥}/ : चामुण्डालय-देवीमंदिर, {116 {ल्ाणुण् 
(0 11€ ` &०य८७§ (2णात2. गर्मेखण्ड--भीतर का टुकड़ा, 
3. 71९९€ (2 58708] ९००) ९ण णा 1६ ऋतिठ (र्मा 


श 


"कः त ज क न श क "` ` "अ ` च्ाकाककवक वा ककाकाााकात 


च छ 


1116 32708] 1766) .). प्रसूत--उत्पन्न, 0077. परिमिल-- सुगंध, 88 
12106. भृङ्ग रमर, 06 1: 
ुष्पश्री-युष्वलक्ष्मी, ४१०11१1 07 00लाऽ. सुङृत- पण्य, ए 
ल्‌ चि-- पवित्र, एणा€. प्रसिद्धात्मन्‌--»€]]-1 0/7 गन्वगृण-- पुन 
111 गा 7821106. प्रकटित-7081188{641.प्रशषयते--13 ०९161. 
07056 01046 : श्रीमच्चन्दन वृक्ष ते कानने बहवः शाखिनः सन्ति । 
येषां सौरममात्रकं प्रायेण पूष्पश्चिया निवसति । तेन प्रसिद्धात्मनां शुचिर 
सुकृतेन प्रत्यङ्गं यः श्रसौ गन्धगुणः त्वया प्रकटितः श्रसो इह क्व प्रयते 
व्याश्या--श्रीमान्‌ एेश्वयंशालिन्‌ ! चन्दनवक्ष ते तवे कानने वत्ते 
श्रनेके शाखिनः वृक्षाः सन्ति वत्तन्ते येषां सौरभमाच्रकं गन्धः केवलं 
कुयुमसम्पत्त्या प्राय ण बहुलतया निवसति नत्वन्ये ष्वद्वयवेष्‌ । तेन प्रसिद्धो 
प्रख्यातेन शुचिना पवित्रेण सुङृतेन पुण्यस्वरूपेण स्यातः प्रसिद्धः यः 
गन्धग्‌णः: सौरभातिशयः त्वया प्रकटितः प्रख्यातः श्रसौ इह क्व कुतर ` 


1 
च । 


द्दयतेन कूत्रापीत्यथंः । ४१६ 4 
श्रन्येषां राज्ञां यदा एकदेशवति भवतस्तु समस्तदेशविवति इत्याञ्चयः । 
एक बार एक दूर देश से प्राकर एक चोर ने राजा से कहा-देव ! 

सिंहल देश मे देवी के मंदिर मे' मने एक राजकन्या को देखा दै 

मञ्चे देखकर पचने लगी-- “मालव देश कै राजा की महिमां कौ 
करई लोगों से सुना है, तुम भी कहो ।''. मैने भी उसके सामने भ्रापके 
का वर्णन किया । तब वह भ्रत्यन्त सन्त्‌ष्ट होकर चन्दन वृक्ष कै : 
का एक अनुपम खंड मृञ्े देकर श्रषने स्थान को चली गई । देव ! आं 
गणोके वर्णन से प्राप्त चंदन-खंड को श्राप ग्रहण कीजिए । इसकी 
के फल जाने से भ्रमर भ्रौर सांप राते ह । राजा उसको लेकर 
हुए रौर उसे एकं लाख रुपये दिये । लब दामोदर कवि ने गंघ के बहा 
राजा की स्तति की । र 


1. चन्दन वृक्ष ! वन मे वे श्रनेकं वृक्ष हूँ, जिनकी पुप्पलक्ष्मी ३ 


[1 # (7 २६८.) 


सुगंष रहती ' है, किन्तु श्रापके उस प्रसिद्ध पवित्र पुण्य से प्रत्येक ्रंग मं जो 
चह गधग्‌ण प्रकट हुग्रा, वह इस चंदन-खण्ड मं कटां दीखता दै । 

राजा स्वस्त्‌ति बद्ध्वा लक्ष ददौ 

ततो हारषाल श्रागत्य प्राह-देव, क7चित्सूत्रधारी स्वरौ द्वारि वर्तते ।' 


नि 

. श्रवेश्षय ।' ततः संगत्य राजानं प्रणिपत्याह-- 

बलिः पाताल निलयोऽघः कृतद्विचत्रमन्न किम्‌ । 

१ श्रधः कृतो दिवस्थोऽपि चित्रं कल्पदुमस्त्वया ॥२२१॥ 

५ राजेति । ४०८३।७४।27 # : सूत्रधरारी--91 2611688. निलय-- 


द 
न्क 


वासस्थान । दिवस्थ--स्वगंस्थित । 
?०५€ ©*4€+ : बलिः पातालनिलयः अ्रधःकृतः, श्रत्र चित्रं किम्‌ ? 


| चित्रम्‌, दिवस्य: श्रपि कल्पद्रुमः त्वया ्रघः कृतः । 


। =) 


 व्याख्या- बलिः तदाश्यो नृपतिः । पातालनिलयः- पाताले निलयो 
॥ अस्य (बहु°) सः तथाभूतः” पातालवासी । श्रधःकृतः--श्रधोवसति कारितः । 
 श्रत्र विषये । चित्रं किम्‌-किमार्चयंम्‌ । त्वया भोजराजेन । दिवस्थः 
स्वर्गस्थितः । म्रपि । कल्पद्रुमः । श्रध: कृतः नीचं रानीतः । इति चित्रम्‌ 
श्रार्वयेम्‌ । 
सर्वाद्यापूत्तिकरो भवान्‌ कल्पवृक्ष उवेति ध्वत्यते । 
राजां ने श्रपनी प्ररांसा जानकर एक लाख रूपये {ये । तब द्वारपाल 
ने कहा-- 
देव ! एक नटी द्वार पर खड़ी है । राजा ने कहा--उसे यहां भेज 
"दो । तब वह श्राई श्रौर राजा से प्रणाम करके बोली-- 
॥.. ग मे रहनेवाले बलि को जो श्रापने नीचे कर दिया तो इसमें 
श्रादचयं ही क्या ? जव श्रापने स्वग॑स्थित कल्पद्रम को भी नीचे कर दिया- 
' इसमे श्राश्च्य॑दै 
राज्ञा तस्यं प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 
॥ ततः कदाचिन्मृगयापरिश्रान्तो राजा क्वचितसहकारतरोरषर्तात्ति- 
ष्ठति स्म.। तत्र मल्लिनाथाख्यः क विरागदय प्राह-- 


4 ४ । 
[1/1 /. | [01611 [11 ज्ञः 6011013 

चै ४ “ । 
भि कि. ` ४ । 


"क च. 


वा 


0. *.२१९50 


ज्ञाखाशतशतवितताः सन्ति कियन्तो न कानने ` तरवः ¦ 
| परिमलभर मिलदलिकुलद लितदलाः शाखिनो विरलाः ॥२२२॥ हि; . 
तै," राजा तस्यं इति । #०८२७५।2॥} : परिश्रान्त--थका हुत्रा, 117९व. _ 
1 सहकार--श्राम, 11127120. अधस्तात्‌- नीचे, ५168111 ¦ त 
(^ 


 - वितत--फले हए, 5616160. कानन--वन, {01651. पुरिमलः 
सुगंध, 04878110. मर--म्रतिरय, अरलिक्रुल--भ्रमरसम्‌ह-1116 0668 
दलित- वेष्टित, 10116160. दल- पत्र, 168६5} 14 


र ?7०ऽ९€ ©7५€ : लाखाशतदतवितताः कियन्तः तरवः कानने न सन्ति ॥ 
` परिमिलभरमिलदलिक्रुलदलितदलाः शाखिनः विरलाः ॥ ` 
। . ` व्याख्या--शाखारातरातवितताः-- शाखानां शतं शतं शाखाशतम, ' 

` वितताः विस्तृताः, शाखाबाहृल्याद्‌ प्रचुरतरं व्याप्ताः कियतः तरवः वृह 

रतेन सन्ति ? तादृशा बहवो वक्षाः सन्तीति कवेरभिप्रायः । परिमलभरमिल {6 

 दलिकरुलदलितदलाः परिमलस्य गन्धस्य भरोऽतिङ्रयः तेन कारणेन € 
समवस्थितं यद्‌ ्रलिकरुलं भ्रमरसम्‌हः तेन दलितानि वेष्टितानि दलानि 

4 पर्णानि येषां ते तथाभूताः शाखिनो वृक्षास्तु विरला नक इति भावः । ` | 


` राजा ने उसे प्रतिवणे एक लाख रुपये दिये । तब एक वार शिकार से 
.थककर राजा किसी भ्राम के आड-के नीचे“ वेठे थे । वहां मल्लिनाथ 
4 नाम के कवि ने प्राकर कहा-- ६ ८ 


विस्तृत शाखाश्रो वाले कितने ही वृक्ष जंगल मं नहीं हं क्या? सुगं 
के कारण जिनके पत्तों पर भमर दल बैठादहै, वे वक्ष विरले 


त" च, 


्वासौने राज्ञि कोऽपि विद्वानागत्य स्वस्ति" इत्यक्त्वा प्राह-- "राजन्‌, । 
नाय तीयंयात्रया परिभ्राम्यते । दक्षिणदेशवासिना भया ॥ { 
-राजा--भवादुशनां तौथंवासिनां -दक्ञेनात्कृतार्थोऽस्मि । श्राह--"बयं 
9 ` मारित्रक( च ।' "राजा--विधर षु सव संभाव्यत्रे ।' राजा पुनः घ्रा 

! म्विच्लया यथा परलोके फलुप्रा नहलोकेऽप्यस्ति, ४ 


विप्रः--राजन्‌, सरस्वतीचरणाराघना द्वि्ावाप्तिविदवविदिता । पर 
प्तिभग्याघोना । ,, 

| ~ गणाः खल्‌ गणा एव न गणा भे तिहेतव 

घनखंचयकतुः णि ग्यानि पृथगेव हि ॥२२३॥ 


ततो राज ति । ०८३७४127): टस्तवलय--क रक ङकण, {7206161 
^ तीर्थ--2 101 1806. -मत्रविद्या--2. 1115116 1076. विशवविदित-- 
 €11-10 1 170 176 010. मूमिदहेत्‌--एश्वयेसाधन, 111 1162118 
+ ` ग पला. । 
९१०5७ 00 : गुणाः खलु गणा एव, गुणा मूत्त्टितवः न, हि । 
` धनस्चयकतु णि भाग्यानि पृथक्‌ एव । । 
व्याख्या--ग्‌ णाः खल्‌ निर्चयेन गुणा एव । गृणाः भूतिलेतवः धनरूपं ~ , 
+॥इवरयकारणानि न भवन्ति । हि यतः । धनसञ्चयकतृणि द्रव्यागमहेतूनि । 

भाग्यानि त्‌. पृथगेव गणेभ्यः स्वेथा भिन्नानि । 


तव्र राजा ने उसे अ्रपना कर-ककण दिया । 
# , जव राजा वहीं बंठे थे, एक विद्धान्‌ भ्राये, भ्रारीर्वाद देकर बोले--~ 
राजन्‌ ! मं दक्षिण देश कावासीहं। कादी से चलकर तीर्थयात्रा करते- 
करते यहाँ भ्राया हं । राजा र कहा--भ्राप-जंसे ती्थयात्रियों के ददन से. 
। म॑ कृत्॑थं हुभ्रा । मं मंत्रगास्त्र को भी जानता हं । राजा ने कटा-- 

ब्राह्मणों मे सव कुछ सम्भव है । राजा कहते गये-त्राह्मण !  मंत्रविद्या से । 
जंसा परलोक मं फल मिलता है, वंसा क्या इस लोक मं भी मिल सकता 
है ? ब्राह्मण ने कहा-राजन्‌ !. . सरस्वती की चरणशुश्रूषा से इस लोक में 
विद्या की प्राप्ति जगत्‌-प्रसिद्ध है, किन्त॒धघन की प्राप्तिदैवके प्रधीन है 1 

गृण तो गृण ही हः । .वे सम्पत्ति के कारण नहीं होते" धन को 

लानेवाले भाग्य सवेरा भिन्न होते द । 


{ २१७ | ) 


श्रात्मायतत गुणग्रामे नं गुण्यं वचनीयता । 
दं वायत्तेषु वित्तेषु पु सां का नाम वाच्यता ।२२४।। 

देवेति । ४०८२७०९1 2-}/ : प्रतिष्ठा--सम्मान, 08111011. श्रायत्त-- ` 
ग्रघीन, "111061-007{701. म्राम--समृह । नं गुं ण्य-- गुणाभाव, 20561166 
ग 01115.  वचनीयता-निन्दाविषय, 8020081. वाच्यता- निन्दा, 
605प्रा6€. ९ 
-?7०9€ 046 : गुणग्रामे आ्रात्मायत्ते नं गुण्यं, वचनीयता । वित्तेष्‌, 
दं वायत्तेषु पु सां वाच्यता का नाम ? >, 
व्याख्या-- गुणग्रामे ग्‌ णराशौ । ्रात्मायत्ते ्रात्माधीने सति । नं ष्यं ^ 
गणाभावः । वचनीयता निन्दाहेत्‌ : । जायते इति शेषः । वित्तेष नेषु 
दं वायत्तेष्‌, भाग्याधीनेषु सत्सु पुसां नराणाम्‌ । वाच्यता निन्दा का ताम , | 
न॒ कापीत्यभिप्रायः । । 

देव ! प्रतिष्ठाके लिए विद्यागुण होते ह न कि केवल संपत्ति । देव, सुनिए । 
गणो का उपाजन श्रपने श्रधीन है । उन्हे न श्रपनाने से निन्दा होती है । 
सम्पत्ति का होना दव के अ्रघीन है । सम्पत्ति के न होने से निन्दा नहीं होती । | 
देव, मत्राराधननाप्रतिहता श वितः स्यात्‌ । देव, एव कुतूहलं प्य । म्या 
यस्य क्षरसि करो निधौयते स सरस्वतौप्रसादेनास्ख लित दिद्याप्रसारः स्यात्‌ ॥ 
राजा श्राह-- सुमते, महतौ देवता वितः ।' ततो राज? कामपि दासीमाकाय 
विघ्रं प्राहु--द्विजवर, श्रस्या वेश्यायाः शिरसि कर निधेहि ।' बिप्रस्तस्याः 
शिरसि कर निधाय तां प्राहु--देवि, यद्राजाज्ञापयति तद्द !' ततो दसौ प्राह ५ 
देव, श्रहमद्य समस्तवाङमयजातं हस्तामलकवत्पदयामि \ देव, श्रादिश्च कि 
वणेयामि \' ततो राजा पुरः खड्गः वीक्ष्य प्राह--खडगमे व्याव्णय, इति ॥ 
दासी ब्राह~- क 
घाराधरस्त्वदसिरेष नरेश्र चिच ५, 
वषन्ति वंरिवनिताजनलोचनानि 
कोलेन संततमसंग ति राहवेऽस्य 4 
दारिद्रयमम्युदयत्ति प्रति्पथिवानाम्‌ ॥२२५) ` 


४ ४ ० 
रै ॥ 


1 | ३ 4 ४ ‡ न #ै क + 9 च ५४६ 
` , ^ ^. अनकक भक १, स न्धा ` 


¢ 


[1 (२१८. ) 
 , देवेति 1 ४०८२७५12॥# : ग्रप्रतिहता शक्तिः--श्ररोधरवित, "111018- 
: ०९७५ 70 ला. अस्खलित--भ्रविच्छिन्न, "06121182. प्राकार्य-- 
+ बलाकर ! जात-- समूह, 701110६. हस्तामलक--हाथ मे स्थित श्रांवला, 
8 119708219 7186त 07 10€ एश ग 12706 
 , धाराधर (१) तीक्ष्णधारा से युक्त, 511270-60860, (२) जलधारा से . 
युक्त, 1101067 0171217 -/2{6. वनिता--स्त्री, 8. 1209. कोङ--म्यान, . 
१) 36410 ; (२) खजाना, {7645076 श्रसंगति--संपकं का श्रमाव । 
आ्राहव--य्‌ ध । प्रतिपाथिव--शत्र्‌ राजा । श्रभ्युदयति-- बढाता है, 7191568, 
?705& @7५€' : नरेन्ध ! एषः त्वदसिः धाराधरः, चितव्रं॑वं रिवनिता- 
वर्षन्ति । कोदोन संगतम्‌ । अस्य राहवे श्रसंगति प्रतिपाथि- 
"वानां दारिद्रम्‌ भ्रभ्य्‌दयति । 
^" ~ व्याख्या-नरेन्द्र- नराणाम्‌ इन्द्रः, तत्सम्बुद्धौ । एषः त्वदसिः तव 
£खड्गः। धाराधरः तीक्ष्णधारया युक्तः, जलधारया यूक्तो वा, म्रत्र धारा- 
दिलिष्टः । चित्रम्‌ श्राउचरयेम्‌ । वं रिवनिताजनलोचनानि--वं रीणां 
(ष° तत्पु), ता एव जनः (कमे०) तस्य॒ लोचनम्‌ (ष० तत्पु ०) ` 
। ॥ वर्षेन्ति--भ्रशरुधारा वहन्ति । भरस्य खङ्गस्य । कोरोन चर्मावरकेण । 
तं संगः । वत्ते । ्राहवे युद्धे । अस्य । अ्रसंगतिः कोरोन सह संगाभावं : । 
तत्राहवे भ्रतिपाथिवानां शतरुभूपानाम्‌ । दाद्द्र.यं निवनताम्‌ श्रभ्य्‌दयति ( 


क्षणात्‌ । 
देव! मंत्रों की आराधना से श्रकरुठिति शक्ति उत्पन्न हौ जाती है। 


' देत, इसका आस्वयं इस प्रकार का दै । मं जिसके सिर पर हाथ रखूगा, 


(उ 


चह सरस्वती की कपा से पूणं विद्या से सम्पन्न होगा । राजा कहा-- 
ण्डित-श्रेष्ट ! दवी क्ति श्रपरम्पार है। तब राजाने एक दासी को 
या शौर ब्राह्मण से कहा- ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इस वेद्या के सिर पर हाथ `| 


॥ , ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा- देवी { जो राजा 
© /। 10121, 7€€ 4 ॥ त | | 


,५ 7 9 
+  . श] 
१५ । 


४ „ ++ 
3 ह # 9 1. ८. 4.४ (2 4 ५4 4 ५, , 1१ 9 


ह, ५५४ ५ ॥ नि 5 
(4 [^ 


५ 4 ज ५ द्‌ 
॥॥ बरादेदा हो, उत पूरा करो । तव दासी ने कहा -देव 1. भँ भ्राज सम्पुणं ^ 
 शास्वों को हाथ पर रखे हए भ्रांवले के समान देखती हं । देव !` राज्ञा ` ` 
दीजिए क्या वर्णन करूं ? तब राजा ने सामने .तलवार को देखकर कहा 
मेरे खड्ग का वणेन करो । दासी ने कहा-- ४ ` : "~ 
१ नरेश !. विचित्र है यह्‌ तुम्हारा खडग, धारा से य्‌क्त। .शत्रूजनों की 
स्वयो की श्रांखं, इसे देखकर, श्रंसप्रों की वर्षा करती हं । म्यान से इसकी 
मैत्री है, किन्तु युद्ध-स्थल मं नहीं । शत्रु -राजाभ्रों की निधनता को बढाता है यह। ` 
राजा तस्म रतनकलज्ञाननर्ध्यान्पञ्च ददौ ।॥ ` । 
ततस्तस्मिन्क्षणे कुतश्चित्यञ्च कवयः समाजग्मः। तानवलोक्येषद्िच्छाय- ` 
म॒खं राजानं दुष्ट्वा महेश्वरकविव्‌ क्षमिषेणाह-- । 
: कि जातोऽसि चत्‌ष्पयं धनतरच्छायोऽसि कि छायया 
 छ्लवचेत्फ लितोऽसि क फलभर: पूर्णोऽसि क सन्नतः । 
हे सद्धक्ष सहस्व सम्प्रति चिरं शालारिखाकषेण- ` 
क्षोभामोट्टनभञ्जनानि जनतः स्वं रेव दुव्चेष्टितं: ॥२२६॥ 
राजा तस्य इति । ४०८००४५[2॥#: श्रनघ्य--्रमूल्य, {7601005 
विच्छाय-मलिन, ०९6५{6१ ष 
 चत्ष्पथ-- चौराहा, 9 0088-९. छक्त- ्राच्छादित, ००१४०६१. ` ` 
8 हुम्रा, 911. शिखाकषण--रिखाग्रो का खीचना, {116 
एपा1£ ° 116 105 ग भा. क्षोभ--हिलाना, 5181.10 
( आमोटन-मोडना, 0611018 ० 018. मज्जन-तोडना, 
। ~ एष्व. दुहचैष्टित-दुराचरण, 111186070701. 
„ । गि०5€ ©7046# : चतुष्पथे कि जातः ग्रसि ? कि घनतरच्छायः 
-असि ? छायया छन्नः चेत्किं फलितः ्रसि ? फलभर: पूणेः कि सन्नतः 
स ? हे सद्वृक्ष । सम्प्रति स्व: एव दुर्चेष्टितं: जनतः शाखािखा 
` शोभामोटन-मञ्जनानि चिरं सहस्व । ` 
व्याख्या चत्‌पष्पथे--चतुर्णां पथा समाहारः चतुष्पथम्‌, तस्मिन्‌ चत्वरे.। ` 
--किमर्थम्‌। जातः प्ररूढ 


++ ( २२० ) 


यस्य (बहू०) सः । छायया छत्नः प्रगाठच्छायः चेद्‌ यदि किं प 
> फलयतः श्रसि । फलभर: बहुभिः फलं : पूणः व्याप्तः सन्‌ किमर्थं स 
, अवनतः असि ? है सद्वृक्ष गोभन वृक्ष ! सम्प्रति श्रधूना 1 स्वं: निज 
एव । दुर्चेष्टितं : दुराचरणं : । जनतः जनेभ्यः । शाखारिखाकषेणम्‌ 
शाखा एव, शिखास्तासु कषणम्‌ । रोभामोटनभ ञ्जनानि-- क्षोभणं कम 
मरोटनं वक्रीकरणम्‌, भञ्जनं विदारणम्‌, तानि चिरं दीघंकालं यावत्‌ सु 
मषय । 
राजा ने उसे भ्रमूल्य रत्नो से भरे पांच कल दिये । तव उसी समं 


। 4 । 1 हे शोभन वक्ष! चौराहे पर क्यों उगे त॒म श्रौर क्यों हए घनी छायं 
से सम्पन्न ? छाया से सम्पन्न होकर भी त॒म फले क्यों? उसपर भी 
फलों के भार से लदे क्यों ? श्रपनी ही वरी श्रादतों कै कारण श्रव लोगों से 
गाखाग्रों के खीचने, हिलाने, मोडने तथा तोडने भ्रादि कष्टों ्‌ चिरकाल 


कमं राजाज्ञया कम्बल उपविश्य मङ्गलं चकः । तत एकः पठति-- 
कूर्मः पातालगद्धपपयसि विहरतां तत्तरीरूढमस्ता- 
मादत्तामादिपोत्री शििलयतु फणानण्डलं कुण्डलीन्द्र 
दिड्‌.मातद्ध7 मृणालीकवलनकलनां कृतां पवतेन्द्राः 
-सव स्वे रं चरन्तु त्वयि वहति विभो भोज देवीं धरित्रीम्‌ ॥२२७ 
ततो राजेति । #/०९८०॥७५।2॥}/ : उदीर्य--कटकर, [12111 {10 
॥0णा९६७त. -कम्बल--0181115€1. कर्म--10110156. पातालग ङ्गा-- {1 
1616 1९10715. म्‌स्ता--710519 £7858. ्आादिपोत्री-- 
176 0087 176870811077 07 ‰1810४. फणीन््--रोष, {116 1100066 
[त ०503165. `फ़णामण्डल--{116 00060 018. दिड्‌.मातङ्ख- 
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त | ॥ 
दिग्गज, 1116 2ाल012015 ॐ 106 पषा16€ाऽ. मृणाली-16 (न 
5111८. स्वं रम्‌--स्वेच्छापूर्वक, 8 {ला 0ण्णो ऽ फणा , 
0०56 0॥वंला- : विभो मोज ! त्वयि देवीं घरिवीं वहति कूरमैः 
पातालगङ्गापयसि विहरताम्‌, श्रादिपोत्री तत्तदीरूढम्‌ स्ताम्‌ श्रादत्ताम्‌ । कुण्ड- ^ 
लीन्द्रः फणामण्डलं शियिलयतु । दिङ्मातङ्गाः मृणालीकवलनकलनां ` ^ 
 कर्वेताम्‌ । सवे पवैतेन्द्राः स्वरं चरन्त्‌, । ^ 
व्यास्या--विभो प्रभो भोज ! त्वयि देवीं धरित्रीं पृथ्वीं वहति धारयति 
सत्ति कूमेः कच्छपः पातालग ङ्गापयसि पालालगङ्खायाःपयसि जले । विहरतां ` 
#िडत्‌ । श्रादिपोत्री वराहावतारो भगवान्‌ । तत्तरीषूढम्‌स्ताम्‌- तस्याः तटी 
(ष० तत्पु ०) तत्तटी, तस्यां रूढा (स० तत्पु) या मुस्ता (कर्म०) ताम्‌, 
` श्रादत्ताम्‌ श्रदनात्‌ । कुण्डलीन्द्रः रोषः । फणामण्डलं फणाफलकम्‌ 1 शिथिलयत ` 
` शिथिलीकरोतु । दिङ्मातङ्गाः दिग्गजाः । मृणालीकेवलनकलनाम्‌ मृणाल्या 
` कंवलनं भक्षणम्‌, तस्य कलनाम्‌ कुव॑ताम्‌ । मृणालीर्भक्षयन्त्विति भावः ॥ 
` स्वे समस्ताः पवतेन्द्रा गिरयः । स्वं रं स्वेच्छापूवकम्‌ च चरन्तु भमन्तु । = 
तब राजां ने उसे एक लाख स्पये दिये । तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने 
 अलग-श्रलग श्रागीवदि देकर राजा-के प्रादे से क्रमानुसारं कंबल पर बैठकर 
 मंगलाचार किया । एक ने कहा-- 
भ्रमु भोज ! प्रापक भगवती पृथ्व को धारण करते हृए सूर्य पाताल गंगा 
कै जल मं विहार करं! वराह उसके तट पर उगे हए मोथिया को खाये ॥ 
ज्ञेषनाग श्रपने फणों को शिथिल करे । दिशाग्नों के हाथी नाल-सहित कमलो 
कां श्रास्वादन करे । सभी पर्वत भी स्वेच्छानसार विचरे । । नि. 
` राजा चमत्कृतस्तस्मं शाताश्वान्ददौ ! ततो भाण्डारिको लिवति-- । 
1. । क्रीडोद्याने नरेन््रंण शतमश्वा मनोजवाः 
(^ प्रदत्ताः कामदेवाय सहकारतरोरधः ॥1२२८॥ ` ` 
राजेति #०८2७४॥12॥} : कीडोयान--11€ {1688576 -28- 
। 0. मनोजव- 1116 ऽ९1-0016त (1. 85 ऽक 28 1116 70100) 
सहका रतरू--प्राम का वृक्ष, 116 810 66. 
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( २२२ ) 


९०58 ©704€' : कीडोयाने सहकारतरोः अ्रधः नरेन्द्रेण ध 
रतम्‌ श्रवाः कामदेवाय प्रदत्ताः । 

। व्याख्या--क्रीडोद्याने-- क्रीडार्थम्‌ उचानं क्रीडोदयानम्‌ (च० तत्पुर)+ 
। , तस्मिन्‌ । सहकारतरोः सहकारवृक्षस्य । अघः नीचं : । नरेन्द्रेण-- राज्ञा ॥ 
मनोजवाः मनोवेगाः । शतं शतसंख्याकाः । अरदवाः । कामदेवाय तन्नाम्ने~ 

कवये । प्रदत्ताः । 
| चकितं होकर राजा ने उसे सौ घोड़े दिये । तव कोषाघ्यल् बे लिखा 
# भ्रमदवन मे राजा ने भ्राम के ्आाड़के नीचे मन के सदृश शीघ्र गतिवाले सौ 
' चोडे कामदेव कवि को दिये ) 
क) । 
( ततः कदाचिदधोजो विचारयति स्म--““मःसदृको वदान्यः कोऽपि नारित 


# 


भ । : 

। "अनी पत्रा लिद्धनवत्तथं मध्‌ रं तद्वारय संजपवत्‌ । | 
एलोशीरलवद्धचन्दनलसत्कर्परकस्त्‌रिका- 

जातीपाट लिकेतकं: सुरभितं पानीयमानोयताम्‌ ।।२२६॥। । 

ततः कदाचिदिति ॥ #०९८२७४।2॥)/ : वदान्य--उदार, ८९160 ˆ 

ला. युष्यपत्र--दानपत, 1015 छण 01. 270. पिपासा--जलपान की 

इच्छा, (1171750. स्वच्छ, एणाल छाः ॥वाऽूगला६. -नघतर-1धा. | 

"दीन--दयापात्र, एधंदणि€. श्रात्ति-पीडा, 12817. नाल्य--कुमारावस्था? 

। 


01111100. संजट्प--वचन, 10191116. एला-इलायची, ©8108- 
70108. उशीर--211070-0801. लवङ्ख-लौम, 11€ <10४€. 
चन्दन,-1116 52708]. कर्पूर,-68171[001. कस्तूरिका,-{11€ 118६. . 
ˆ जाति--मालती, 12870176. पाटलि-- पाटलिका, पिपाएला. केतक-- 
1618८ 0 छा. सुरभित--सुगन्धित, 72218111. 

7१०५९ 07067 : सज्जनचित्तवत्‌. स्वच्छं दीनात्तिवत्‌.लघुतर पुता- 


लिङ्कनवत्‌ शीतलं तथं ब तदराल्यंसंजल्पवत्‌ मधुरम्‌ एलो तर 
कस्तूरिकाजातिपाटलिकेतकं : सुरभितं पानीयम्‌ आनीयताम्‌, । 9 
व्याख्या-सज्जनचित्तवत्‌- सज्जनस्य चित्तं सज्जनचित्तं तद्वत्‌. । स्वच्छं 
निमेलम्‌ । दीनात्तिवत्‌--दीनानाम्‌ आतिः पीडा तद्रत्‌ । लघुतरं महत्परिमाण- 
रहितम्‌ । दीनस्य व्यथाया लघृतरं गण्यमानत्वात्‌ । पत्रालिङ्गनवत्‌ सुताश्ले 
शीतलम्‌ । तथं व तेन व प्रकारेण । तद्वाल्यसंजल्पवत्‌ तस्य पुत्रस्य बाल्ये बाल 
काले य: संजल्पो भाषणं तद्वत्‌ मधरम्‌ । एलेति-एला च उशीर च, लवङ्गारच+ 
चन्दनञ्च तं: ` लसत्‌ सुशोभितम्‌ । कर्पूरञ्च, कस्तूरिका च, जातिक्च ` 
पाटलिखू्व, केतकदच तः तन्नामभिः प्रसूनः सुरभितं सुवासितम्‌ । पानीयं ` 
सलिलम्‌ । आनीयताम्‌ । रि 
तब कभी भोज ने सोचा--मेरे सदुश कोई दानी नहीं है । भोज का गः 


` ने-उस पत्र मं एक प्रस्ताव देखा-वह यह था कर विक्रमादित्य न जलपानं, 
की श्रमिलाषा से कहा-- "` 
सज्जन के मन के समान स्वच्छ, दीनजन की पीड़ा के सदुश ल' 


सुगन्धित जल लाघ्रो । 
ततो मागधः प्राह- 
वक्राम्मोजं सरस्वत्य{धिवसति संदा शोण एवाधररते 
बाहुः काकुत्स्थ नीयस्मृतिकरणपदुदक्षिणस्ते समुद्रः 
वाहिन्यः पाइवेमेताः कथमपि भवतो नं व मुञ्चन्त्यभोक्ष्णं ` 
स्वच्छे चित्ते कुतोऽभत्कथय नरपते ठेऽम्बपानाभिलाषः ॥।२३०॥। ` 
ततो मागध इति । ४०८२७५27) : वक्व--मृख, 806. सरस्वती-- . ः 


ऋ, 


, 06 2०५१०९5 ° श्€्नौ। छा 116 श्ल 5212592४. शोण-- 
` रक्तवणं श्रथवा शोण नामक नद, 7160 07 {6 80118 11४. कोकृत्स्व-- ¦ ( 


| । पट्‌--निपुण । दक्षिण सम्‌द्र, {16 507) ०८९८३. वाहिनी- & । 


| 8०596 070 : कौडोचाने सहकारतरोः म्रघः नरेन्द्रेण 


(तस्मिन्‌ । सहकारतरोः सहकारवक्षस्य । भ्रधः नीचं: । नरेन्द्रंण-- रान्ना । 
" मनोजवाः मनोवेगाः । दातं शतसंख्याकाः । श्रइवाः । कामदेवाय तन्नाम्न- 


कवये । प्रदत्ताः । । 
॥ चकित होकर राजा ने उसे सौ घोड़े दिये । तव कोषाध्यक्ष बे लिखा-- 
>  भ्रमदवन मे राजा ने आम के ज्ञाड के नीचे मन के सदृश शीध्र गततिवाले सौ 
घोड़े कामदेव कवि कौ दिये } 
1 ततः कदाचिद्डोजो विचारयति स्म--““भटसदक्ो वदान्यः कोऽपि नारित 
इति । तद्गावे विदित्वा मुख्यामाटयो विक्रमाकंस्य पुष्ययत्रं मोजाय प्रदकषंयामास \ ` 
^» भोजस्तत्र पत्रं {कि चित्‌ प्रस्तावमपहयत्‌ । तयाहि--'विक्रमाकंः पिपासया प्राह-- , 


स्वच्छं सज्जनचित्तवललघ्‌तर दीना तिवच्छीतलं ॥ 
| पुत्रा लिङ्धनवत्तथं व मध्‌रं तद्वारयसंजःपवत्‌ । 
एलोश्ञौरलवङ्चन्दनलसतकर्परकस्त्‌ रिका- ^ 
जातीपाट लिकेतकं : सुरभितं पानीयमानौयताम्‌ ।१२२६॥। 
ततः कदाचिदिति । #०८२७५।2१४ : वदान्य--उदार, ए९16\0- 
111. पष्यपत्र--दानपत्र, 1101४ छा 9. £. पिपासा--जलपान की 
इच्छा, 1111751. स्वच्छ, ए€ 07 173708६. -लघूत र-- 1182111. 
"दीन--दयापात्र, 71112016. आत्ति--पीडा, 81. बाल्य--करुमारावस्था, 
^ , 11060. संजल्प--वचन, {781116. एला--इलायची, ¢2703- 
(70018. उद्ीर--271010-00200. लवङ्ग लौमि, 1116 ०10४€. 
' , चन्दन,-1116 52110121. कर्पूर,-08111101101. कस्तूरिका,- 1116 111151६. 
जाति--मालती, 14571176. पाटलि- पाटलिका, (1पा70€[. केतक-- “ 
‰€18॥८ 706. सुरमित--सुगन्धित, 17221111. 
ध: ?/०5€ 07481 : सज्जनचित्तवत्‌ स्वच्छं दीनात्तिवत्‌ लघृतर धूतरा- 


+ "109 
लिङ्गनवत्‌ गीतलं तथेव तद्वाल्यसंजल्पवत्‌ मधुरम्‌. एलोशी रलवङ्गचन्दनलसत्कर्पर ` 
कस्तूरिकाजातिपाटलिकेतकँ: सुरभित्तं पानीयम्‌ आनीयताम्‌ । = 

व्याख्या--सज्जनचित्तवत्‌-- सज्जनस्य चित्तं सज्जनचित्तं तद्रत्‌ । स्वच्छं 
निर्मलम्‌ । दीनात्तिवत्‌--दीनानाम्‌ आत्तः पीडा तद्वत्‌ । लघुतरं महत्पटिमाण~ _ 
रहितम्‌ । दीनस्य व्यथाया लघुतरं गण्यमानत्वात्‌ । पृ्रालिङ्गनवत्‌ सृतारले कि शः 
शीतलम्‌ । तथ व तेन व प्रकारेण । तद्राल्यसंजल्पवत्‌ तस्य पुत्रस्य बाल्ये वाल `“ 
` काले यः संजल्पो भाषणं तदत्‌ मध्‌रम्‌ । एलेति-एला च उशीर च, लवङ्गाद्च, 
चन्दनञ्च तं: ` लसत्‌ सुशोभितम्‌ 1 कर्पूरञ्च, कस्तूरिका च, जातिक्च ` 
पाटलिदच, केतकर्च तं: तन्नाममिः प्रसूनं : सुरभितं सुवासितम्‌ । पानीयं ` 
सलिलम्‌ । श्रानीयताम्‌ । | 
तब कभी भोज ने सोचा--मेरे सदुश कोई दानी नहीं है । भोज कां 
जानकर उसके प्रधान मन्त्री ने उसे विक्रमादित्य का धर्म-पत्रै दिखाया । ` 
 ने-उस पत्र मं एक प्रस्ताव देखा--वह यह था कि विक्रमादित्य ने 

की श्रभिलाषा से कहा-- 1) 

सज्जन के मन के समान स्वच्छ, दीनजन कौ पीड़ा के. सदुश लघुतरः, 

पुत्र के श्रालिगन की नाई शीतल, शिश, के भाषण के समान मधुर, इलायची, ` ` 

खस, लौग श्रौर चन्दन से शोभित; कर्पूर, कस्तूरी, मालती, पाटलि तथा केतकी ` 

से सुगन्धित जल लाभ्नो । "न 
ततो मागधः प्राह-- 

।  वकूत्राम्भोजं सरस्वत्या घवसति सदा शोण एवाधररते 
दर्ण बहुः काकुत्स्थ वीयंस्मृतिकरणपटदंक्षिणस्ते समुद्रः । 
वाहिन्यः पाइवेमेताः कथमपि भवतो नं व मुञ्चन्स्यभीक्ष्ण ` 
। स्वच्छं चित्त कुतोऽभत्कथय नरपते ठेऽम्ब पानानि लाषः ।\२३०।। ध 
। ततो मागध इति । ४०९2७12१} : वक्व-- मुख, 206. सरस्वती-- 

116 &०५०९§8 ण ष्टन्‌ 0 11 पण्या 5272552. लोण-- ४ 
` स्कतवरणं श्रयवा शोण नामक नद, 1९ 07 176 80118 71४८. कोकुत्स्य-- ` 


रामचन्द्र । पट्‌--निपुण । दक्षिण सम्‌द्र, 1116 906 ०५६8. वाहिनी ४। 


" 


। १} > ॥, 


4 
# २ ४५ + + 1५1 ॥ क: न, 


क ` क । # 4 ~ # >, + 


( २२४ ) 


तेता अधवा नदी, 4111 07 106 एथ. पादवं -727051713/- अ मिस 
गित्र; ©, अम्बुपान-जलपान । भ्रभिलाष-- इ च्छी । 
0/^056 © : सरस्वती ते वक्वाम्भोजं सदा परधिवसल्ि ८ चके 
धेरः सोण एव । ते बाहः काकृत्स्थवी्यस्मृतिक रण पदु: दक्षिणः; सस्छन्ट- 4 
1 एताः वाहिन्यः कथम्‌ ञ्पि भवतः पवंम्‌ म्रभीद्णं नैव मुञ्चन्ति 1 त्रः प्रते 
1 तच्छे चिते ते अम्वुपानाभिलाषः कृतः श्रभूत्‌ कथय । 
'. व्याल्या--सरस्वती वाग्देवी । ते तव । वक्त्राम्भोजं मखारविन्दम्‌ । स्वव्य व 
सवेदा । भविवसति निवसति । ते तव । त्रधरः शोण रक्तवर्णः बह - 
रण गकस्यवरयस्मृतिकरणपदट्‌ इ~ कङृतस्थस्य रामचन्द्रस्य वीर्यं बलः तस्य 4 


तस्य करणं विधानं ; त 
:। एताः वाहिन्यः द 1 # दद्खिणः ससुरः लंको पत 
शम्‌ । तै मु क ५ प प्रकारेण । भवतः तार्य 
काति ` 7 ¶ मुञ्चन्ति व त्यजन्ति । नरपते सजन) 9 
॥ ग्रम् पनाभिलाषः त च्छा द 
४ : जतप्ानेच्छा । कुतः किमर्थं पुः 
(क अनसू कथयथ ~ 
| 


त्त - 
्त्गि 


८ ; .9 + ¢ 
|| “1 1# (8. 44114 ¶ निवास करती है । ना 


तं {> [8 
ॐ लीण तद (२4५ प पै धमति ताल हि | ¶"ठ [री दाहिनी भजा श्री ति 
ट!“ म की सयूति दिने ये चकर खम्‌दर है। ये नदियां आपका < - ऋ 


ह ५५५) 1 = ६ 
५ ५९ पौ ४ ९७३ ह्‌ षस हू. छस्व, । स्स २५. सल. 
#ी।) १४९. ` प = 


। ॥ 1 0 


| ॥ ॥ । 


र {| ॥ 3 

4 च भोगतो तुलः 6 ¢ ¦ 

करियास्व ॐ नडः सिर, "त 
। कुषः 2 4 2 
रः ,-कगरग््त, 


( लका्यरर्थ्तरस ,(।२२ { (~ 
कनि कतत " .\/ 01 
यत 31-# शा ठन्टक-~खक्य्य , व 


कोटि-- 1016. मुक्ताफुल-- मोती, [५:14 तुलाः--तोला । मवु--मद, । 4 च 
10007. मकुप-- भ्रमर, 06९. सिन्वुर--हायी, 61691190: अ ` ‡ 
ष्व ठज7र्‌, ला {10058 त्‌. प्रपञ्च--कला, 21. वाराङ्गना: 
9287 ` यौतक ; ॐ, । वैतालिक भाः 
१735. - 21. भ्रप्यताम-दीजिए।, व 
ॐ वः जः ऋ । 
®> र ४ त्रिनवति वतिः "(न 
> 4 / अगर ङ ह भ्रयुतम्‌ क | 
्रपञ्चचक्त्‌-रः त्रमत्तमभुपा नृपाः क्रोधोद्धताः सिन्धुराः पञ्चाशत्‌ ॥ ब्रस्वानाम्‌ ` " 


चऋप्यताम्‌' । चाराङ्गनानां रतम, इदं यौतक पाण्ड्यनूपण दत्तम्‌, वं तालिका 


^ 


ॐ 


च्छवणम्‌ । मक दाटकृकोटयः--दाटकस्य सुवर्णस्य कोटयः, कोटिपरिमित 
= चनः गन्लः (कलानां मौक्तिकानाम्‌ । रिनवत्तिः तुलाः ॥ मघुगन्घमत्तमधुषा ^ 
न त गाभूता- (६ तत्पु) मधुगन्धः, मधुगन्धेन मत्ता मधुपा ्रमरा यत्र (वर्ह ) 
ग्ड । नजन कोबषोद्धता--- क्रोधेन उद्धताः (तृ तत्पु). ॥ सिन्वुराः गजा, ॥ 
त | ख्‌ अ्रशूतं दहा सहस्रम्‌ । वाराङ्गनानां वेस्यगनाम्‌ । प्रपञ्चचतुःग 
न, गलम्‌ वि ती यत्तम्‌ । पाण्ड्यनुपेण पाण्ड्यमूपतिनां ॥ इदं यौतंकस्‌ उपायन मू 
ह कमक (सु घुवक्तिपद्यभाषिणे । श्रप्येतां दीयताम्‌, ॥ 
जच्दडञ्डलव् रेड ` केहया-- +त 
४ भस्त _ नण, तिरानवे तोले मोती, मदमस्त पचास दायी, जिनपर 


पुण 


सभक्तलोक्य स्थितः-- । भोः 
।  रषित्तस्य माघजलवच््चिन्ताणेवे मज्जतः 


अः ५ स्फटिताघरस्य धमतः क्षत्दः 
१ =: नित्तेव दयिता सन्त्यज्य इरं गता 
| | . ` तपाति तेत कमल, नौ , हीयत 


(0. 


सेना अथवा नदी, 21100 07 106 71श्छा. पारवे-[702170118/. त्रभीक्ष्ण- 
रन्तर, €७. अम्बुपान--जलपान । अभिलाष--दच्छा । 

?05€ ©*८€॥ : सरस्वती ते वक्तराम्भोजं सदा अ्रधिवसति । ते 
+ अधरः ओग एव ॥ ते बाहुः काकुत्स्थवीरयस्मृतिकरणपट: दक्षिणः समुद्रः । 


व्याल्या--सरस्वती वाग्देवी । ते तव । वकत्राम्भोजं मुखारविन्दम्‌ । सदा~- 
स्वेदा । ग्रधिवसति निवसति । ते तव । श्रधरः शोणः रक्तवर्णः । बाहुः भुजः 
।  ऋाक्रत्स्यवीयेस्मृत्तिकरणपट्ः-- काकुत्स्थस्य रामचन्द्रस्य वीर्य बलं तस्य स्मृतिः 


साल्निव्यम्‌ । नं व मुञ्चन्ति नव त्यजन्ति । नरपते राजन्‌ ! स्वच्छे गधे । चित्ते 
^ भ्रनसि। रम्ब पानाभिलाषः जलपानेच्छा । कुतः किमर्थम्‌ । अ्रमूत्‌ । कथय । ~ 
, , जलपानेच्छावंयथ्यपक्ष--सरस्वती-नदी, दोण- नदः, वाहिन्यः नद्यः । 
स्वच्छे--विमलजलमये । 

तब मागध ने कहा- 
 , राजन्‌ ¦ -सरस्वती सदा तुम्हारे मृुखकमल मे निवास करती है । तुम्हारा 
होठ शोण नदं (रक्त समूद्र) के समान लाल है । कुम्हारी दाहिनी भुजा श्रीराम 


^ क्षणभ्रर भी नहीं छोढतीं । त्‌ म्हारे चित्त के स्वच्छं रहते तमह जलपान की 
अभिलाषा क्योकर हुई ? 
` त्तो विक्रमाः प्राहं । तथाहि-- 
। भ्रष्टौ हाटककोटयस्त्रिनचतिर्मुबताफलानां तलाः 
१ + पञ्चाजान्मवुगरघमत्तमधपाः क्रोधोद्धताः सिन्ध्‌राः । 
^ श्रश्वानामय्‌तं प्रपञ्चचतुरं वाराद्धनानां हतं ` 
, वत्तं पाण्डयनुपेण यौतक मिद वं तालिकायाप्यताम्‌ ।\२३१।। 
ततो विक्रमकं इतिं । ४०८३।०४।२1 : , हाटक-सुवणं , &०10.. 


^ ^ 


॥ 1 ॥ #, नै # ; ॥ 
१ ! धि | * | 2, 3 # 
124. व) 7 "1 क. ५ क 1.44 + १, 11 ९११ + 


( , २९५ 4) 


। 0076. मुक्ताफल--मोती, 76811. तुलाः--तोला। मषु--मद,' ^ 
। 00, मुप--भमर, 6९. सिन्बुर-हाषी, 66091. अयुत 
दस हजार, {€ {1005874. प्रपञ्च--कला, 211. वाराङ्खना- वेश्या, ^ 
3. 60171821. यौतक--£1. अप्यताम--दीजिए। वंतालिक-भाट ` 
2 0410. | दि. 
९०5९ 0061 : हाटककोटयः अ्रष्टौ, मुक्ताफलानां त्रिनवतिः । 
तलाः, मघ्‌गन्धमत्तमधुपाः कोधोढताः सिन्धुराः पञ्चाशत्‌ ॥ श्रद्वानाम श्रयुतम्‌+ 
प्रपञ्चचत्‌रं वाराङ्गनानां शतम, इदं यौतकं पाण्डयनपण दत्तम्‌, व तालिकाय ` 
अर्प्यताम्‌. । (वि 
व्याख्या--हाटकृकोटयः--हाटक्स्य सुवर्णस्य कोटयः, कोटिपरिमितं 
सुवणम्‌ । मुक्ताफलानां मौक्तिकानाम्‌ । त्रिनवतिः तुलाः । मवुगन्धमत्तमधपाः-- 
मध्‌नः गन्धः (ष० तत्पु०) मधृगन्धः, मधुगन्धेन मत्ता मधुपा भ्रमरा य॒त्र (बहु°) 
ते तथाभूताः । क्रोधोढताः-- क्रोधेन उद्रताः (त° तत्पु°) । सिन्धुराः गजाः॥ 
अश्वानां वाजिनाम्‌ भ्रमूतं दश सहस्रम्‌ । वाराङ्गनानां वेश्यानाम्‌ । प्रपञ्चचतुरम 
अआडम्बरदक्षम्‌ । शतम्‌ 1 पाण्ड्यनृपेण पाण्ड्यमूपतिनां ॥ इदं यौतकम्‌ उपायनम्‌। 
दत्तम्‌ भपितम्‌ । वंतालिक्राय पूर्ोक्तिपद्यभाषिणे । श्रयतां दीयताम्‌ ॥ , . 
तव विक्रमकं ने कहा-- 

| “ आठ करोड़ सुवणं, तिरानवे तोले मोती, मदमस्तं पचास हाथी, 
१ से मस्त भ्रमर मंडरा रहे हं, दस हजार घोडे, हाव -माव म निपुण सौ 
तद्या पाण्ड्य राजा ने यह सम्भार भाट को दिया था, श्राप मी दीजिए । ` 
ततो भोजः प्रयमतः एवाद्भू तं विक्रमाकचरित्रं दुष्ट्वा निजगव तत्याज ॥ 
ततः कदाचिद्धारानगरे रात्रौ विचरन्राजा कञ्चन देवालये शीतां 
। श्राह्यणमित्य पठन्तमवलोक्य स्थितः-- । 

,  क्ञीतेनाघ्युषितस्य माघजलवच्चिन्ताणेवे मज्जतः . 
क । `: इान्तारनेः. स्पुटिताधरस्य वमतः क्षतक्षामदुक्त मम्‌ १. 
। ,. निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दुरं गता ., + 
\  , सत्पात्र परतिपादितेव्‌ कमला, नो हीयते आव॑रौ १९३२५ 
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५ ई हीयते । 


"4 =" 1.4. 141 8 । (कक ॥ च 
पि क ५ ॥* 
४ ४.१. {¬ ५ 
# । 


{ २२६ ) 


ततो ओ इति । #०८०७४।8॥# : रीतालु--रीत से कम्पमान । 


र भरभ्यूषित--न्याप्त, 0४600610. मज्जतः--दूबते हए, 51011 


स्कटित- टे इए, 7604. धमत्‌-प्रदीप्त, 1८110160. सूत्‌--शुधा, 
णाल, साम-ऊंल, 6102612160. कुक्षि-कोख, 06119, शअ्रवमानित- 


नं रीयते--स्रीण नदीं रोते, 0065 7101 01017151 
?०5७ ©7५७ : रीतेन भअ्रघ्युषितस्य माघजलवत्‌ चिन्ताणये मज्जतं 


॥ शान्ताभ्नेः स्प टिताधरस्य भमतः क्ष्रक्नामकुक्षेः मम निद्रा अवमानिता दयिता 


इव क्वापि सन्त्यज्य दुरं गता । सत्पात्रप्रतिपादिता कमला इव दावरी नो 


श्याद्या--रीतेन श्रष्युषितस्य ीतमनुमवतः । माघजलवत्‌ माघमासे 
सविलमिब । चिन्ताणबे चिन्तासागरे । मज्जतः लीनस्य । दान्ताग्नेः दान्तः 


'  अगियेस्य (बहु) सः शान्ताग्तिः, तस्य । स्फटिताधरस्य--स्पुटितम्‌ अ्रधरं 


यस्य (बहु°) सः स्फटिताघरः, तस्य । धमतः प्रज्वलितस्य उदराग्निनेति दोषः । 
सूरकामछभे - श्षधा क्षामा छदा कुक्षि्यस्य (बहु°) सः, तस्य । मम्‌ । निद्रा ) 


अवमानिता अनादा । दयिता प्रिया । इव । क्वापि कुत्रापि । सन्त्यज्य विसृज्य । 


दूरं गताः दूरं याता । सत्पात्रप्रतिपादिता-सत्पाप्रे योग्ये जने 1 प्रतिपादिता 
अपिता \ कमला लक्मीः । दार्वेरी रात्रिः । नो नैव । हीयते ग्यत्येति । 

तच भोज ने पूवेकानीन विक्रमादित्य का भ्रद्मृत चरित्र सुनकर अहंकार 
को त्याग दिया 1 । 

चज एक नार ारानगरी मे रात को राजा घूम रहे थे । तच एक मंदिर 
मं वीत से राततं एक ब्राद्यभ को इलोक पड़ते हए देखा । ते वदं ठहर गये । 

माध महीने के जन के सद्का रीत से व्याप्त, चिन्ता-सागर मे स्नान करते 
इष, दान्त अग्निवाे, कंपते हए दोंठ्वाले, रग्नि को उत्तेजित करते हए, 
मूख से दुबने बेटवाने मृद नि्ेन की नींद भ्रपमानित प्रिया के समान मृदवो 
त्मातकरं कीं इर चली गई ! योग्य व्यनित्त कोः सर्मापित भ्रन के. खमान राति 


४ त (4.५ 
वकः 
नि 


11 


क्षीण नहीं होती । 
। इति भुत्वा राजा प्रातस्तमाहूय पप्रच्छ--' विप्र, पूर्वेचु रात्रौ त्वया 
 अतभारः रूथ सोः ?' विप्र श्राहु-' " 
रात्रौ जानुदिवा भानुः कृशानुः सध्ययोदंयोः॥ ` ` ` ` 

एवं शीतं मया नीत जानूभानुङृत्ानुभिः।॥२३३। 

इति भूत्वेति । #४०८३७५।2॥# : भाद्रय-बलाकर, 1128712 5 


॥ 
=-= 


जान्‌--घुटना, 1८166. दिवा-दिन मे, 0४ 08४. भानुः-सूयं । ङशयान 

॥ । भग्नि, 06 ए 
। ?ि०5€ 0^4€ : रात्रौ जानः, दिवा भानुः, इयोः सन्ध्ययोः कबानः 
एवं मया जान्‌ भानक्ृशान्‌भिः लीतं नीतम्‌ ।॥ । 4, 

४ व्याख्या--रात्रौ निशि । जानुः जंघामध्यम्‌ 1 दिवा दिवसे भान्‌ 

द्योः सन्ध्ययोः प्रातः सायं च । कृशानुः वद्भिः । एवम्‌ अनेन ्रकारेण 


जान्‌ मान्‌शानुभिः- जानुना, दयोजंघयो्मध्ये रिरो निधाय । भानुना सू 
सेवनेन । कृशानुना वद्भितापेन । मया । शीतं नीतमू--रीतप्रतिक्रिया 
सुनकर राजा ने प्रातःकाल उसे बृलाकर पूखा--ज्राह्मण ! कल रात 
तुमने घोर शीत कंसेसहा? 1 
। रातत मे घुटनों के, दिन मे सूयं के भौर दोनों संध्याकालो मे भग्नि के 
स प्रकार घुटनों के, स्यं के तथा धग्नि के वल पर मैन कीत विताया ॥ 
राजा तस्मं सुवणंकलकात्रयं श्रादात्‌ । ततः कवी राजानं स्नोति-- ` 
। चारयित्वा त्वयात्मानं  महात्यागघनाय॒वा । = ` ` ` ` | 
. "| मोचिता बलिकर्णाद्याः स्वयो प्तवष्मभः ।\२३४॥ | 
` राजेति । ४०८०७४८ 2/४ : सुवणेकलदत्रयम्‌-- 11116 1114 
9 201. भादात्‌--&4 ५९ 8५2. भारयित्वा--भरोडर रस्कर, 118४178 ` 
एणा 25 ऽच्८प्रा।$. वष्मनू-अरीर, 009. ` "| 
ति~ $ ?०५७ 0067 :- महात्या्रवनायुषवा श्वया श्रात्मानं ` धारयित्वा ` # 


क 


= गम ६1 भ ऋ 


| ( २२८, ) 


| । व्याख्या महात्यागघनायुषा-- महांश्चासौ , त्यागः महात्यागः, महात्याग 
घनम्‌, तद्रपम्‌ भ्रायुयस्य स महात्यागवनागरु: तेन तथा भूतेन त्वया 1 

| धारयित्वा पृथ्व्याम्‌ श्रवतीयं । स्वयञोगृप्तवष्मेणः-- स्वयशसा गृष्ते ` 
यद्‌ ध्म शरीरं तस्मात्‌ वलिकर्णाद्याः पूवं राजानः मोचिता: । 

राजा ने उसे सुवणं के भरे तीन कल दिये । तव कवि ने राजा की 
1 महात्यागी, वन ग्रौर श्रायु से युक्त तमने अ्रपनी श्रात्मा को प्रतिभू 
बलि, कणं श्रादि को श्राच्छादित करनेवाले उनके श्रपने यश से मुक्त 


कान्तोऽसि नित्यमधरोऽसि रसाकुलोऽसि 
कि चासि .पञ्चलशरकार्मुकम दितीयम्‌ । 

क. इक्षो तवास्ति सकलं परमेकमूनं 

0. ¬+ यत्सेवितो भजसि नीरसतां कमेण ।१२३५॥1 

। राजेति । ४०८२७५३1} : इक्षदण्ड--527081€. नितान्त-- 

` अत्यन्त ।  परिचय---धि)7118719. अवा--निरादर, 0001671 

 निधाय--रखकर । ` 

। कान्त कमनीय, 106]. मधुर--5९८1. रसाकुल--रस से भरा , 

। । हषा, 141 9 ]५6. पञ्चरर-कामदेव, 096-ध770%०५ &०१ ग 

^ । 1०५८ कामु क--घनुष, 00 अ्रद्रितीय-असमान 17216111688. अन-- 

न्यूनता, 3011888. नीरस--रसहीन, 82[21658 

?०5€ 0170 : इक्षो ! कान्तः प्रसि, नितान्तमधरः श्रसि रसाकूल्‌ 

भ्रसि, किञ्च अद्वितीयं पञ्चशरकामुंकेम्‌ श्रसि । तव सकलम्‌ अस्ति, परम्‌ ¦ 

^ एम्‌ ऊनम्‌, यत्सेवितः कमेण नीरसतां सजसि ॑ 

४ ४ व्याल्या--इभो ! त्वं कान्त; कमनीयः श्रसि वत्तसे । नितान्तमधूरः नितान्तं 


॥, 
1 
१ 
- 


त ˆ श 
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| मधुरः श्रसि । किञ्च श्रपरम्‌ । श्रद्ितीयस्‌ शनुपमम्‌ । पञ्चरारकीमुं कम्‌ 
। अनद्धवाणः । भ्रसि । इक्षो ! तव सकलम्‌ रस्ति त्वयि सर्वे गुणां वर्तन्ते ।+ 
, प्रम्‌ एकम्‌ ऊनम्‌ एको गृणो न्यूनो वत्ते । यत्‌ सेवितः श्रास्वादितः त्वम्‌ ॥ ^ 
कमेण क्रमशः । नीरसतां रसहीनताम्‌ । भजसि गच्छसि । 
राजा ने भी उसे एक लाख रुपये दिये । एक बार भ्रमदवन के माली २ 
ह प्राकर एक ईख का दंड राजा के सामने रखा । उसे राजा ने हाथ मे लं 
 लिया। तब मयूर कवि ने भ्रत्िपरिचय के कारण राजा द्वारा किये गये भ्र 
श्रपसान को सोचकर ईख के बहाने कहा-- - नमि 
ईख ! तुम सुन्दर हो, नित्य ही मधुर रहते हो, रस से भरे हो, कामदेव 
के श्रद्धितीय घनुष हो। ईख ! तुञ्ञमे सभी गुण हँ, किन्तु एक बात की कर्मं 
है कि चसे जाने पर करम से तुमं रसहीन हो जाते हो । ( 
राजा कविहृदयं ज्ञात्वा मयूरं सम्मानितवान्‌ । ` ^" 
4 ततः कदाचिद्रात्रौ सोवोपरि कीडापरो राजा शबाङ्कमालोक्य, श्राह. 
॥ यदेत च्चन्द्रा ्तजंलदलवलीलां वितनते की ४ 
तदाचष्टे लोकः शाक इत्ति नो मां प्रति तथा । 
ततश््चाघोभ्‌मौ सौघान्तःप्रविष्टः कश्विचिच्चोर श्राहु-- 
श्रहं त्विन्दुः मन्य त्वदरिविरहाक्रान्ततदणी- 
कटाक्षोल्कापातन्रेणकणकलङ्धाङ्कितितनम्‌ ॥२३६॥ 
राजेति । ४०८०७५1२} : सस्मानितवान्‌--्रादरं किया, 
` 7६५६. सौघ--महल, {81966. सलाङ्क-- चन्द्रमा, 116 7110010. र. 
| जलद--मेघ, ५1०५५. लव--खण्ड, 1216 लीलाव. 
= है, 571९805 श्राचष्टे-कटहता है । शरक-खरगोग, 72001. 
। । आक्रान्त--दुखित, 0151765860. तखणी--यूवती, #0"0& ४०. ५6 
। कटाक्ष-906-2]91166, उल्का--€ट०ा ` ब्रण-- 90४0 4 
कल ङ्क--]0}८ 5687, श्रङ्कित-- चिह्नित, 1871:60 1) "जपि 
९/05€ ©70€ा : यद्‌ एतत्‌ चन्द्रान्तः जलदलवलीलां ~ वितनुते तत्‌ 
` लोकः शवक इ ति श्राचष्टे, मां प्रति तथा नो । अहं तु त्वदरिविरहाक्रान्त- 


"१ कक नात कती क "20. ८ | 
1 +ल. 1: {8 + # +. + 4 70 


1 + तर्णीकटाकोलकापातूव्रणकणकल द्भाद्धिततनुम्‌ इन्दुः मन्ये । 

 श्याल्या--यद्‌ एतत्‌ पुरतो विलोक्यमानम्‌ । चन्द्रान्तः चन्द्रम्ये । जलद - 
॥ ्रवलीलां जलं ददातीति जलदो मेषः तस्य लवः खण्डः तस्य लीलां शोमान्‌.- 
॥ क्रणं वितन्‌ते करोति तत्‌ लोको जनः शरक इति नाम्ना भ्राचष्टे व्यपदिदाति । 
। मा प्रति तथा नो--भ्रं त्वेवं न मन्ये । प्रहन्त्‌ । दम्दुः चन्द्रम्‌ । त्वदरीति-- 
तव भ्रयः त्वदरयः स्वच्छव्रवः, त्वच्चत्रूणां विरदेण वियोगेन मृत्यूनेति यावत्‌ 
॥ । श्राकरन्ता व्ययिता: यास्तर्ण्यो यूवतयस्तासां कटाक्षाः वक्रक्षितान्येव उल्कास्तार्सा 
„रातः पतनं तेन जाता ये व्रणाः क्षतानि तेषां कणाः त एव कलङ्कास्तेनाङ्किता 


[=> 
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॥  चिद्धिता घनुर्शरीरं यस्य स त थामूतस्तम्‌ । इन्दुः चन्द्रम्‌ । मन्ये भववघारयामि 1 
॥ राजा ने कवि का्रभिप्राय खमज्ञकर मयूर का प्रादर किया । 

तब कमी रात, को महल पर भ्रानन्द मनाते हए राजा ने चन्द्रमा को 
 ' देखकर कठा-- 

` यह जो चन्रमा के वीच .मं मेष फे कष्ठ के समान दीखता है, लोग 


॥4 ~ 
न, 


तब महल. के नीचे अन्दर धृसे हुए किसी चोर ने कहा- 
 मून्चे तोएेसा प्रतीत होता है कि पत्ति-वियोग से दुखित तुम्हारे शबरग्रों की 
स्त्रियों ने वज्र-रूपी श्रपने कटाक्ष से जो चन्द्रमा को देखा तो उससे उत्पन्न 
„ शाव के मलिन चिह्लो से उसका शरीर कल कित. हो गया । 
^ राना तच्छत्वा प्राह--श्रहो महाभाग, कस्त्वसघं रात्रे कोरागृहमध्ये , तिष्ठसि 
ति! घ प्राह-देव, परभयं नोदेहि' इति । राजा--तिथारत्‌" इति । ततो 
9 राजानं भ्र चोरः प्रणम्य स्ववृत्ता न्तमकथयत्‌ । तुष्टो राजा चोराय दक्ष कोः 
' वुबणत्योन्मत्तान्गननद्राड्च ददौ । ततः कोराधिकारी धर्मपत्रे लिषति-- 
तदस्मे चोराय श्रत्तिनिहतमृत्य्‌श्रतिभिये 
भ्रम्‌; भीतः प्रादादुपरितनपादद्यष्टते । . 
घुवर्णानां कोदीदश दउनकोटिक्लतगिरी-- 
स्गजेनदरानप्यष्टौ मदमु दितकूननमधु लिहः ।।२३७॥। 
` एनेति । #०९३७५॥2१} : महामाग--भाग्यगाली, 1५01८९/ 006. 


र 


॥ 
, 
 . ‡ 9 


( २३१ ) 


अधरात्र- भाधी रात, १०४१. 0 9४ पथ्य--959119006 9, ^ 
70160110. प्रतिनिहत-विनष्ट, 2112४९0. प्रतिभी--षय) 9 र 
उपरितन--ऊपर के । पाद-001..दशन--दात, 10000. कोदिगभब्रबाग, 


70101. क्षत--चूणित, 1611 -25110067. पथ्‌लिह--घमर, 066 

87056 07061": ततः प्रीतः ्रमुः उपरितनपाददयङृते प्रतिनिहितभृत्यु- 
प्रतिभिये स्स्पं चोराय सुवर्णानां दस कोटीः दलनकोटिक्षतयिरीन षदम्‌दित 
कूजन्मध्‌लिहः भष्टौ गजेनद्ान्‌ भ्रपि प्रादात्‌ । 


ष्या्वा--तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ ॥ प्रीतः प्रसच्चः । प्रम्‌; भोजसजः-॥ 


उपरितनपादद्रयङृते--उपरितनम्‌ उपरिभागे प्रदशितं पादद्वयं शयपादयुगलं 


तस्य कृते तदर्थे, उक्तपादद्रयरचनाहेतोः ` `प्रतिनिहतमूत्युप्रतिमिये प्रतिचिहता ` | 
मुत्योः प्रतिभीयेस्य (बहु) दत्ताभयदानाय 1 प्रसमं चोराय तस्कराय ।-घवर्णानां ` ` 


हिरण्यम्‌ द्राणाम्‌ । दय कोटीः ।*दञ्चन कोटिक्षतगिरीन्‌ दशनानां कोटिभिरभा्ैः 


क्षता विष्वस्ता गिरयो यं ; (बहु°) ततान्‌ ५ मदमुदितकूजन्मघुलिहः भेदन सुद्धिताः ` ` 

कूजन्तो मघूलिहो यत्र तान्‌ भ्रष्टौ गजेनद्रान्‌ मत्तहस्तिनः प्रादात्‌ समपितवान्‌ ॥ `" 
राजा ते सुनकर कहा-भोह ! कौन हो. तम महाभाग ! जो.धाषी रात ` 

को कोषगृह प घूम रहे हो? उसने कहा-देव ! स्‌.्ते भ्रभयदाते दीजिए।॥ 


राजाने कहा--हां। तब चोर ने राजा को प्रणाम किया भ्रौर पनी कहानी 
सुनाई -। 


प्रसन्न होकर राजा ने चोर को दस करोड सुवणं तथा सदमत्तः माठ, हावी | 


दिये । तब कोषाष्यक्ष ने धमपत्र पर लिखा-- 
प्रसन्न हयक र प्रौर प्रभयदान देकर प्रम्‌ ने इस चोर को ऊपर के दो पादो 


के निर्माण-हेतु दस करोड़ सुवणं रौर भपते दातो के भरग्रभाम से प्वेतों को 


चूणित. करनेवाले तथा मदपान से सस्त भ्रमरों से गञ्जारित भाठ हाथी 
दिये ॥ 

ततः. कदाचिदद्ा रपाल भरागत्य प्राह-देव; कौपीनार्वशेवो विदानद्रारि 
यत्तते' इति \ राजा--श्रवेशयः' इति । ततः प्रविष्टः स. क विर्भोजसालोक्याच 
मे वारिद्रयनाशौ भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षपमू णि सुमोच \ राजा तमालोक्य 


, [र ) 
("न । 
आ्रह--कवे, कि रोदिि' इति । ततः क विराह--"रपजन्‌, श्राकर्णय मद्‌- 


` " श्रये लाजा उच्चं: पथिः वचनमाकण्य गदिणी 
ध शिकोः कणौ, यतनात्सुपि हितदती दीनवदना । 
` भयि क्षीणोपग्येः यदकृत दृशावश्रुबहुलं 
तदन्तःशल्यं मे त्वमसि पुनरढतुम्‌ चितः ।\२३८।। 

ततः कदाचिदिति । ४०८३७५12॥# : कौपीन--10101-610111. 
आनन्द के आसू, 16878 0 109. स्थित्ति-दशा, 00101101. 
- लाई, 716 27810. गृहिणी-1116 77013176858 2 {116 1056. 
-अच्छीः ,तरह ढक दिये, 0०४९7९५ ©4760011४. अ्रकृत--- 
रल्य- बाण, 037६. उद्धतुं म-- निकालने को,. 10 €116816 
^ 70०56 ©१०५७: श्रये लाजाः' (इति) पयि उच्चं : वचनम्‌ ब्राकण्य 
दीनवदना त्नात्‌ शिशोः कणौ सुपिहितवती । क्षीणोपाये मयि यद्‌ 
दृशौ श्रकृत तद्‌ मे भ्रन्तःशल्यम्‌ उत्त त्वम्‌ उचितः असि । 

प्-अ्रयं लाजा विक्रया इत्येवं रथ्यासु विक्रेत्‌,; उच्चं : स्वरं श्वूत्वा 


च पीडाशरम्‌ अन्तस्स्थलाद्‌ उद्धर्तु भ्रपनेतुं त्वम्‌ उचितो योग्योऽसि । 
तव कभी द्वारपाल नं आकर कटा- देव ! कौपीन-मात्र घारण किये एक 


द्वार पर खड़ा है । राजा ने कहा--भीतर भेज'दो । तव भीतर 
९.18 ॥ 
 , उसे देखकर कहा-- कवि ! . त्म क्यों रो रहे हो? तब कवि ने कहा-- 
।  रार्जन्‌ः मेरे चर कीः परिस्थिति को सुनिए। `` । 
मेरी पत्नी ने जब सड़क पर ऊच स्वर मे सुना--लो, खीले लो' तो 


# 4 


( २३३ ) 


उसक्रा मुख फीका पड़ गया । उसने श्रपने शिशु के कानों को ठीक तरह 
ढक दिया । अआमू-भरी दृष्टि. जो मृञ्ज भकमेण्य प्रर डाली, व्ह मेरे हृदय मे 
ररमात-सी लगी । उसे (भ्र्थात्‌ उस शरपात को) त॒म निकाल सकते हो । 
राजा “शिव शिव. कृष्ण कृष्णः इत्युदीरयन्‌ भ्रत्यक्षरलक्षं दत्वा आह--सुकतरः 
त्वरितं गच्छ गेह य्‌ । त्वद्‌गृ हिणी लिन्ना भृत्‌" इति । 


ततः कदाचिन्म्‌ गयापरिथान्तो राजा कस्यचिःमहाद्क्षस्य छयामाधित्य 


तिष्ठति स्म । तत्र शांभवदेवो नाम कविः कशिचिदागत्य राजानं वक्षभिषेणाह-- 
भ्रामोदं गरुतो मृगाः किंसलयोल्लासंस्त्वचा तापसाः 
पुष्पः षट्चरणाः फलं ` शकुनयो . धर्मादितादछायमा । 
स्कन्धं गंन्धगजास्त्वयंव विहिताः स्वे कृता्थास्तत-- 
स्त्वं विश्वोपक़ तिक्षमोऽसि भवता भग्नापदोऽन्ये द्रुमाः. ॥२३६।१ 
राजा शिव शिवेति । ४०८2७५12} : ` उदीरयन्‌- कहता हमा, 
59/11. त्वरित--शीघ्र, 171771601816]्‌#. खिन्न--0151765860. 
ग्रामोद--सुगंध, 22121106, मस्त्‌-- वायु, 1116 1110. किसलय 
कोमल पत्र, {610 162. उल्लास--कम्पन;, ५4४1 त्वच्‌-- खाल, 
081]. षट्चरण-- भ्रमर, 066. शकुनि--पक्षी, 170. वम--अत्तपः 
11641. ` श्रदित--पीडित, 0151168560. स्कन्ध- शाखा, 2 0081. 
ग'घगज-मदय्‌क्त हाथी । 
?०5€ @01"04€ : भ्रामोदं: मूतः, किसंलयोल्लासंः मृगाः त्वचा 
तापसाः, पष्प: षट्चरणाः, फलं; शकुनयः, घर्मादिताः छायया, स्कन्धं ६: 
गरधगजाः, त्वया एव सवे कृतार्थाः विहिताः, ततः त्वं विश्वोपङतिक्षमः असि, 


^ भवता म्न्य द्रुमाः भग्नापदः (कृताः) । 


व्यास्या--भ्रामोदं: सुगन्धं :, । मरुतो वायवः । किसलयोत्लासं; किंसल - 
यानां कोमलपत्राणाम्‌ उल्लास: सहर्षोत्कम्पं : । मगा हरिणाः । त्वचा निमितं “ 
वल्कलं स्तापसाः तपस्विनः । पुष्प; कुसुमं: । षट्चरणाः अमराः । फलं : 
शकुनयः विहगाः । धर्मादिताः धर्मेण सूर्यातपेन श्रदिताः पीडिताः पथिकाः ॥ 
छायया । स्कन्धं; वृक्षशाखाभिः । गन्धजा मदयुक्ता हस्तिनः । सर्वे पूवनिदिष्ट' 


( २२४ ) 


॥ ` चाग्बादयः ॥ त्व्य॑व न्येन दक्षेण । कृतार्था पुरिताशयाः 1 विहिताः कृताः । 
॥ 1 ततः हेतोः । त्वम्‌ । विदवोपङ्ृतिदामः--विस्वस्य जगतः, उपङृतिहितविवानम्‌, 
तस्मिन्‌ क्षमः घमर्थः । भसि । भवता । म्रन्ये द्रुमाः भ्रपरे वृक्षाः मग्नापद 
। ` इतापदः कृता इति शेषः । 
1 “शिव, शिव ! कष्ण, कृष्ण { "कहकर राजा ने प्रतिवणं एक-एक लाख 
क्षये देकर ' कहठा-- 
॥ ।  कविरश्रष्ठ! सीघ्र घर को जीघ्नो । तुम्हारी पत्नी दुखित होगी । 
१ एक बार राजा शिकार से थककरं क्रिसी महान्‌ वृक्ष की चाया मे विश्राम 
। । "कर रहे थे । वहां शाम्मवदेव नाम के कवि ने प्राकर वृक्षःके बहाने राजा 
से कटा- 
सुभ सेवायु को, कोमल पत्तो की शोभां से हरिणी को, छाल से तपस्वी 
जनो को, पष्प से भ्रमरी को, फलों से पक्षी-गण को, छाया से घामि-पीडित 
पथिको को, छाखाभ्रो से गं घीले हाथियों को तूने ही कृताथ किया है । इसलिए 
तुम सबपर उपकार कर सकते हो । तुक्षसे न्य वृक्षों के भी कष्ट मिट 
गमे ह.॥ 
त््किः। - + 
ध्रविदितग्‌णापि सत्कविभणितिः कर्णेष्‌ वमति मधुधाराम्‌ । 
प्रनविमतप{रिमिलापि च हरति दृश्नं मालतीमाला ।१२४०॥ 
` भ्रविदितेति। ४०८२७५।2‰ : भ्रविदित--अज्ञात, 11111101. 
अणिति-कथन, 83/17 वमति-डालती है, 7011715. मधृधारा, स्समयी धारा, 
। ` 2 10716 वमा). पसिमिल--सुगंव, 50]]. दृशं हरति--नेत्रों को 
“„ बहीमूत करती दै, 11*€{5 1119 ९४6 
९०५९ @74& : श्रविदितग्‌णा श्रपि सत्कविभणितिः कर्णेव मधधारां 
वमति । प्रनधिगतप्ररिमला श्रपि मालतीमाला दृं हरति च । 
व्याख्या--म्रविदितग्‌णा -न विदिता गुणा यस्य (बहु°) सा, ्रज्ञात~ 
गुणाऽपि । सत्कविभगितिः संरचासौ कविः (कमे०) सत्कविः, सत्कवेभंणितिः 
-सत्कवेरितः । कर्णेषु श्रवणेषु । मधुधाराम्‌ मधोद्राक्षारसस्य धारां स्यन्दम्‌ । वमति 


 उद्भिरति । पभरनधिगतपरिमला--अ्रनधिगतो नाधिगतो परिमलो गन्धो यस्याः 
, तयाभूतापि । मालतीमाला मालतीपुष्पाणां माला । दशं दृष्टिम्‌ । हरति ` 
। वक्षीकरोति । {0 
 श्रष्ठ कवि की कविता, ग्‌णोँके श्रकाशं मेन श्राने पर मी; कानों मे" 
। मधुर रस सीचती है । सुगंघ न भ्राने पर भी मालती पुष्पों कौ माला नेत्रो ' 


+ को म्राकर्षित करती टै । ध 3 


वास्यां इलो काम्यां चभतङृतो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ ॥ ` ' । 
परन्थदा धीभोजः श्रोमहेश्वरं नन्तं शक्षिवालयमःयगात्‌ । तदा कोऽपि ` 
 ब्राह्यमो राजतं ज्ितनिबौ प्राह-देव, 11 न 
, प्रजं दातवर्ब{रणा गिरिजयाप्यधं शिवस्याहृतं 4. 


| देवेत्थं जगतीतले पुरहराभावे समुन्मीलति 1 "` 
-3 गङ्गा सागरमम्बरं श्ञक्ठिकला नागाधिपः कमातलं ` 
2 सवं्ञट्वमधघीदवरत्वमगमत्वां मां त्‌ भिक्षाटनम्‌ ॥२४२॥॥ ' 
` साभ्यन्िति + ४०८२७४1 2/# `: दानववं रिन--दंत्य्तर विष्णु, 114 
, ला ०६ € वल्जा5. गिरिजा --वा्वती 1 पुरहस्--सिव । भ्रम्बर-~ 
आकार, 9{$. नागाधिप--शेषः नाग । क्ष्मातल- पाताल, {116 167 
76101. सर्वजञत्व--011111561©86€. अधीश्व रत्व--स्वामित्व, आपु ~ 
7808. भिक्षाटनम्‌-मीख मांगना । ५" % 

05€ ©/^0€/ : शिवस्य श्रं दानववं रिणा, श्रध गिरिजयाऽपिः श्रत 


अम्बरम्‌ (अगमत्‌) नागाधिपः क््मातलंम्‌ (भ्रगमत्‌), ` स्त्वम्‌ भ्रधौश्वरत्वे 
त्वाम्‌ श्रगमत्‌, मां तु भिक्षाटनम्‌ श्रगमत्‌ । । त. 
,  व्याखश्या--दिवस्य हरस्य । श्रव शरीराधंभागः । दानववंरिणा -दंत्यारिणा 
विष्णुना । श्राहूतं स्वस रीराधमागेन स्वीकृतम्‌ । भ्रधं च गिरिजयाऽपि पावेत्या- षः 
। ध ऽपि । श्राहूतं स्वशरीराघभागेनो रीकृतम्‌ 1 देव ! इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण । 


जगतीतले भूते । पुरहराभावे शिवाभते । सम्‌ न्मीलति समुन्मिषति सति । 
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भ्रगमत्‌ । मां तु । भिक्षाटनम्‌--भिक्षायं भ्रटनम्‌ । भ्रगमत्‌ । 

उन दोनों पयो से चकित होकर राजा ने प्रतिवणं एक-एक लाख रूपये 
किः 
3 एक दिन राजा भोज महदिव को नमस्कार करने करै लिए मंदिर को 

गये । तब किसी ब्राह्मण ने शिवमूत्ति के समीप राजा से कहा-देव 
# महादेव को श्राघा शरीर द॑त्यशात्र. विष्णु ने हर लिया, आधा पावती ने । 
# । इस प्रकार भूतल पर जब त्रिपुरासुर के विध्वंसक शिव का लोप होने लगा तव 
॥ उनके शरीर पर स्थित गंगा समद्र को चली गई; चन्द्रकला श्राकाडां को तथा 
^ शषनाग पाताल को चल दिये । सवलता तथा एेश्वयं अ्रापको प्राप्त ट्श्रा ग्रौर 
मृज्ञ भिखमंगी मिली । 
राजाक्षरलक्षं ददौ । 
ततः कडाचिद्ढारपाल श्रागत्य प्राह-देव, कोऽपि विद्व न्द्र! रि तिष्ठति, 
इतति । राजा--श्रवेशय' इति ॥ ततः प्रविष्टो विद्रान्पठति-- 
क्षणमप्यनुगृह्वात्ति यं दष्टिस्तेऽनुरागिणी । 
ईष्ययेव त्थजत्याश॒ु तं नरेन्द्र दरिद्रता ।॥२४२।। 

राजति । ४०९६०७०८] 21} : अन्‌ गृह णाति--श्रन्‌ ग्रह का पात्र बनाती है 
विष्छणाऽ. अ्रनुराजिगी--प्रेममरी, 10४1018. ईर्ष्या--1112]106€. आशु-- 
शीघ्र, 17017601816]9. दद्द्रिता-- निधनता, {0४७1४ ` 28 

१056 व॑हा : नरे ! ते प्रनुरागिणी दुष्टिः यं क्षणम्‌ रपि 
अनुगृणाति तं दरिद्रता ईष्येया इव भ्राश, त्यजति । 

व्याख्या-- नरेन्द्र नराणाम्‌ इन्द्रः (ष० तत्पु°) नरेन्द्रः तत्सम्बुद्धौ । ते 
तव । अ्रन्‌रागिणी श्रनुरागवती । दृष्टिः चक्षु: । यं जनम्‌ । क्षणं क्षणमात्रमपि ते 
श्नुगृह.णाति । दयते । दारिद्रूयम्‌ । तं त्वत्करपापात्रम्‌ । ई्ष्येयेव त्वत्कृपया सह 
असूययेव । राश्‌, शीघ्रम्‌ । त्यजति विसृजति । 

राजा नें प्रतिवणं एक-एक लाख रुपये दिये । 
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त्ये 


( २२७ ) 


तव कभी द्वारपाल ने ्राकर कहा-देव । कोई विद्वान्‌ द्वार षर खडां 4 । 
है । राजा ने कहा भेज दो। तब श्राकर विद्वान्‌ ने कहा-- | 
ग्रापकी भ्रनुरागमयी कृ पा-दृष्टि जिस पर भी पडती है; हे नरेन्द्र ! उसे 
दरिद्रता ईर्ष्या के समान ओघ त्याग देती है । 
राजा. लक्षं ददौ । पुनरपि पठति कविः-- 
के चिन्मूलाकुलाज्ञाः कतिचिदपि पुनः स्कन्धसंबंषभःज- 
इचछायां केचित्परपन्नाः प्रपदमपि परे पत्लवानृन्नयित । 
भरन्यं पुष्पाणि पाणौ दधति तदपरे गंधमात्रस्य पात्र 
वाग्वल्त्याः कि तु मूढाः फलमहह नहि प्ष्ट्मप्युत्सहः्ते ।।२४३॥ 
राजा लक्षमिति । #/०८३७५॥2॥)/ : मूल--7001. कतिचित्‌-- ^ 
80116. स्कन्ध--शावा, 00211. छाया--51806. प्रपन्न--5116116760. 
प्रपद--076]2115 पल्लव--कोमल पत्ता, {61067 168. उत्नयन्ति-- ` ` 
एल्‌. वाग्बल्ली--वागूलता, ४ €[€ 77 116 णि ० अष्टन, । 
अहह--रोक ! 418. | 
01056 010€¶ : केचित्‌ मूलाकुलाशाः, पुनः कतिचिद्‌ अपि स्कन्ध- 
सम्बन्धभाजः, केचित्‌ छायां प्रपन्नाः, परे प्रपदम्‌ अपि, (अन्ये) पल्लवान्‌ उन्न- 
यन्ति । अन्ये पाणौ पुष्पाणि दधति । तदपरे गन्धमात्रस्य पात्रम्‌ । किन्तु अहं 
मूढाः वाग्वल्त्याः फलं द्रष्टुमपि न उत्सहन्ते । 
 व्याल्या-केचित्‌ जनाः मूलाक्रुलाशाः मूलाय मूलार्थम्‌ भराकुला आ येषां 
, ते तथाभूताः । सन्तीति शेषः । पुनः । क्तिचिदपि स्कन्धसम्बन्धमाजः-- 
स्कन्ध: शाखाभिः सह सम्बन्ध भजन्त इति ते तादुाः । केचिद्‌ अन्ये । छायाम्‌ । 
। प्रपन्ना आराश्रिताः । परेऽन्ये । प्रपदम्‌ श्रग्रभागं कामयन्त इति शोषः 1 अरन्ये 
। पल्लवान्‌ पत्राणि । उन्नयन्ति चिन्वन्तीति भावः । अरन्ये ्रपरे । पाणौ हस्ते । 
पुष्पाणि कुसुमानि । दधति धारयन्ति । तदभरे तदन्ये । गन्धमातस्य केवलं 
गन्धस्य । पात्रं भाजनम्‌ । किन्तु परम्‌ । ग्रहदेति शोके । मूढा मूर्खाः । वाग्व ~ 
उल्या वाग्लतायाः । फलम्‌. । द्रष्टुं चक्षुविषयीकन्तु मपि । नोत्सहन्ते न पारयन्ति । 
, राजा ने एक लाख सुपृये विये । फिर कवि ने एक पच , कठा-- 


च र ¢ ॥ 
।  ५५। 


( २२८ ) 


( कोर वार्लता के मूल की श्राशा रखते ह । करई उसकी रासाश्रों तक 
५ अपना संबंध जोडते हः । कोई उसकी छाया मे आधित हं । कोई उसकी 
। जड लोजः निकालते ह । कोई उसकी कोमल पत्तियों को नीनते हं । कोद 
॥ उसके लोको हाय से लेते हं भ्रौर केवलं उसकी गव के ही प्राहक द । 

आदनं ६ कि मूं लोग उसके फल देखने का उत्साह मी नहीं नाते । ॥ 
॥  ' एतदाकण्यं बाणः प्राह-- 
| , परिच्छिन्नः स्वादोऽमृतगुडमधु को द्रपयतां 

कदाचिच्वाम्यासाद्भधजति ननु वं रस्यम धिकम्‌ । 

प्रियाविम्बोऽे वा रुचिरक विवाकयेऽप्यनवधि- 

"भी नंवानन्दः कोऽपि स्षरति तु रसोऽसौ निरुपमः ॥२४४)। 
^  एतदाक्येति । , #०८२७०६४।२१} : परिच्छिन्ञ-मिन्न तथा न्यून, 

|, ४8712016 210 णलि. स्वाद--59/6617685. भ्रमृत--7166127. 
^ गड--90९21-101700. मवु--1107९/. क्षोद्र-भ्रगूरो काः रस, ५106. 
। ` पयस्‌-दघ । अ्रम्थास-- पुनरावृत्ति, 20151871 8 ]211081101. वै रस्य-- 
 , रसामाव, 186८ 0{ 14516. विम्बोष्ठ-- बिम्बफल के समान होठ, 011110- 
^ 1८८ 110. अन्वधि--भ्रसीम, ४०९०००५१९०५. स्फ्‌रक्ति- प्रकट होता रै, 
। 2008215 निर्पमः--अन्‌ पम, {6611658. 
( 27०56 0" ला : अमृतगुडमधृक्लोदरपयसां परिच्छि्नः स्वादः, ननु कदा- 
चिद्‌ भम्यासाद्‌ अधिकं वं रस्यं मजति । ्रियाविम्बोष्ठे उन्निरकविवाक्येषु वा 
श्रनवधिः कोऽपि नवातन्दः स्रि । भ्रसौ रसः तु निरुपमः । ५ 

व्याख्या भ्रमृतग्‌ डमवुक्षोद्रपयसाम्‌ । भमृतञ्च गृडर्च मधुदच क्षौद्रल्व 
पयश्चेत्ति श्रमृतगुडमधृक्षौद्रपयांसि . (दन्द) तेषाम्‌ स्वादः रख; । परिच्छिन्नः 
। भिन्नः स्वल्पर्च । कदाचिद्‌ भ्रम्यासात्‌ पुनः पुनः प्रयोगात्‌ । श्नधिकं बहू । 
$ व॑ रस्यं नीरसताम्‌ । भजति याति । प्रियाबिम्बोष्ठे-- प्रियाया ` बिम्ब फलतल्मो 
य ओष्ठस्तस्मिन्‌ । रुचिरकविवाक्येषु --रुचिराणि कवीनां वाक्यानि तव | 
, भ्रनवधिनिस्सीमः। कोप्यनिवेचनीयः । नवानन्दः नवइ्चासौ आनन्दः “ (कमे०) ॥ 
। स्फ्‌रति प्रकाशते । भसौ रसः । निरुपमः केनाप्यन्येन रसेन सहोपमातुं न शाक्यते । 
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` ~ यह्‌ सुनकर बाण कवि-ने कहा-- ` ` | 
 भमृत, गुड, मव्‌, भ्रगूर तथा दूध का स्वाद कभी कम हो जाता है भौ 
। कभी भ्म्यास के कारण फीका प्रतीत होता है, किन्तु प्रियां के बिम्बफल सबद 
 होठों मं तथा कवि की मधर वाणी मं जो भरसीम, भ्रनपम तया ४: तपु 
रस मिलता है, उसकी तलना किसी श्रन्य रस से नहीं न्यो सकती 

तब राजा ने एक लाख रुपये दिये । (^. १.4 ऋषि 
ततो राजा लक्षं दत्तवान्‌ । । - 411. ५" "$ ^ 


 प्राह--भ्रवेश्षय' इति । ततः प्रविष्टः सोऽपि सभामगात्‌ । ततः सभ्याः क्वं 
तदागमन न तुष्टा ्रभवन्‌ । राजा च भवभूति प्रक्ष्य श्रनमत्तिस्म। स्न # 
स्वस्तिः इत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्टः । मवम्‌ तिः प्राह--द्व', ` १ ^ 
नानीयन्ते मधूनि मवृपाः पारिनातप्रसून- ` ` 

नाम्यिभ्यन्ते तुहिनिरचिनदचन्द्रिकायां चकोरः । ` 
प्रस्मद्वा.माष्‌.रिमधरमाप्य एव{दताराः ॥ ` | 
सोल्लातीः स्यू: स्वयमिह बुषा कि मूषाभ्यथनाभिः । 


चन्द्रमा, 1116 90911116 71007. माुरि-माषूःय, 8१९९1०९ 
। मधूर-- मीठा (रस) 7611911. आाप्च--पाकर, 1081118 21६31060 
 . . बत्तार-पूर्वागत, 160606550175 17 2177181. सोत्लासः 
| ९1०56 ©»५€ : मधुपाः पारिजातप्रसूनैः सुनि न भ्रानीयन्ते । च 
&, तुहिनरचिना चन्द्रिकायां न भम्यथ्येन्ते । पूर्वावताराः बुधाः इह भस्मादाङ्माघु- 
ह श्राप स्वम्रं सोल्लासाः स्युः । मूषा भ्रम्यथेनामिः क्रिम्‌ : नि 
व्यास्या--मध्‌पा श्रमराः । पारिजातपसूनः पारिजात्तपुष्पः । मधुनि 
मभ्‌ पानार्थम्‌ । न भानीयन्ते नाद्रमन्ते । चकोराः । तूहिनरनिना हिम्‌ जेन 
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चनदेण । चन्द्रिकायां ज्योत्स्नायाम्‌ । न अ्रभ्यर्थ्य्तेः न -भा््यन्ते । .पुर्वावताराः † 
: ॥ वृधा विद्धांसः । इह राजसभायाम्‌ भ्रस्माद्राङमाधूरिमधुरम्‌ 
कं वाचो माधुरिर्माधूर्यं तस्य मध्‌.र॑ रसः तत्‌ ्रापद्य श्रास्वाद्येति यावत्‌ ॥ 
स्वयम्‌ 1 सोल्लासाः सहर्षाः भः स्यू; । भवेयुः । मुवा व्यर्थम्‌ । प्रम्य्थनाभिः 
ध किम्‌ । 
जव एक बार भोजराज सहासन पर वंठे थे, द्वारपाल ने प्राकर कहा-- 
॥ भवभूति नाम का एक कवि काशी से प्रायाहै। द्वार पर खड़ा है । 
ने कहा--भीतर मेज दो । तव वह्‌ सभा मं प्राया । सभी सभिक 
आने से प्रसन्न हुए । राजा ने भवमूति को देखकर प्रणाम किया । वहं 
्राशीर्वाद देकर उसके प्रादेश से बंठ गया । भवमूति नेकहा-देव ! . 
कौन श्राह्लान करता है मघूमक्षिक्राग्रों को पुष्परसं पीनं के लिए ? 
चन्द्रिकाम्रिय चकोर चांदनी मे कल्पवृक्ष के पुष्पों से प्राथित नहीं होते । 
धूर्वागत विद्धान्‌ हमारे शब्दों की मधुरता का भ्रानन्द पाकर स्वयं ही प्रफुल्ल 
हो जायेगे, वृथा प्रा्थेनासे क्या लाम? 
नाप्नाक्तं शिविका न कापि कटकाद्यालक्रियासत्क्रिया 


ण, ` 01806161. अ्रलङक्रिया--06001411011. तुङ्ख--उच्च, 
भ्रन्‌ग- सेवक, 21161710811. अ्रनवद्य-- निर्दोष, 81111655 

; भ्रस्माकं शिबिका न, कापि कटकाद्यालङ्क्रिया, 
तुरगः न, कडिचद्‌ भ्रन्‌गः न, सुन्दरम्‌ अम्बरं नैव । किन्तु 
कष्मातलव्यलेषविदुषां चेतस्तोषकरी  सिरोक्नतिकरी श्रनवया 
विया > 6 [१ "९ + 
` व्याल्या--स्रस्माकं शिबिका प्द्किका न वर्तते । काऽपि कटकाद्यालङ्- ` 
` क्रि, कङ्कगादिभूवणम्‌ शपि. न.। सत्किया सम्मानमपि नंवास्ति । तुङ्गः 


। तुरगः भ्रश्वोऽपि न वत्तंते । करिचद्‌ अनुगः अनुचरः न । सुन्दरं ं 4 । 
मनोहरम्‌ । भ्रम्बरम्‌ भ्राकाशः । नैव । किन्तु परम्‌ । साहित्यविचाज्‌ षाम्‌-- 
हितेन सह वत्तते इति सहितम्‌, सहितस्य भावः साहित्यम्‌, साहित्यस्य विद्या ` 
साहित्यविया, तां जुषन्त इति ते साहित्यविदयाज्‌ष तेषाम्‌ । क्ष्मातलवत्ये- .# 
 शषविदुषाम्‌--क््मायाः पृथिव्यास्तलं क्ष्मातलम्‌, क्ष्मातलवत्तिनो येऽ्शेषा 
विद्वांसस्तेषाम्‌ । चेतस्तोषकरी संनोविनोदयित्री। शिरोनविकरी मानोननायिका 1. ` 
अनवद्या दोषरहिता । विद्या कला । भस्त वत्तेते । ४. 
न हमारे पास पालकी है।- न कक्कण श्रादि भ्रलकारहं। न सक्कतार ` ` 

दै । नऊंचाषोडाहै। न कोई सेवक है ्रीर न सुन्दर वस्त्र है, किन्तु 

पृथ्वी-मर के समस्त साहित्य-प्रिय विद्वानों के चित्त को प्रसन्न करनेवाली रिः 
तथा सिर कौ उठानेवाली दोष-रहित विद्या हमारे पास है । 


कृथाः । 
॑ निश्वासोऽपि न निर्याति बाणे हदयवत्मेनि 1 ` 
कि पुनः श्रकटाटोपपदबद्धा सरस्वती ।।२४७।। 


। ९०56 € : हृदयवत्मेनि बाणे निःश्वासः श्रपि न | 
भ्रकटाटोपपदबद्धा सरस्वती पुनः किम्‌ ? ` ^ 
व्यास्या--बाणे ररे । हदयवत्मेनि हद्गते सति । निःखवासः उच्छ्वासः ॥ 


न -अमि। न निर्याति नोद्गच्छति । प्रकटाटोपपदबद्धा--म्रकट आटोप येषां तानि 


ई अकटाटोपानि पदानि तंवेद्धा ग्रथिता 1 सरस्वती वाग्‌ । पुनः किम्‌ । ३ 
यह सुनकर बाण पंडित के पत्र ने कहा-- ` अ 
ओओ पापी ! धारानरेश की समामे ्रहकारमतकरो।  . ( 
# जब बाण हृदय के भीत्तर घुसता है तव बाहर श्वास भी नहीं निकलता ॥ पः 
` सुस्पष्ट भाडंबर -य्‌क्त पदो से श्रथित कविता की तो बात हीक्या?. ` ५. 


( २५२ ॥ 


ततो. भवम्‌ तिः षराभवमसहमानः भ्राह-- 
हढादा्ृष्टानां ‰ कतिपयपदानां रचयिता 

जनः स्पर्घालुदचेद हह क विना वदयवचसा । 
भवेदद्य शवो वा. किमिह बहुना पापिनि कलौ 
1 घटानां नि्मातुस्तिमवनदिध)तुडच कलदः ।२४८।। 
(+ ततो भवम्‌ तिरितिः : ४०८३।७४।21} : 68181611 10106, 
 आ्ृष्ट-खीचा हुभ्रा, 10160. 1026161. स्पर्धाल्‌, 71४21. अ्रहह-2125 { 
।  वद्यवचस्‌--वाणी को वशीभूत रखनेवाला, 085€8560 0 21) 5080- 
। + [€ (छण छर 016 56९५1. निर्मातु--रचयिता, {116 11181 
 विधात्‌-त्रह्मा, {11€ 0९४0, 

?०५७€ @त€' : अहह ! हात्‌ आङृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता 
जनः वर्यवचसा कविना स्पर्घाल्‌.; चेत्‌ कि बहुना, इह पापिनि कलौ अद्य इवः 
वा घटानां निर्मातुः त्रिभूवनविघात्‌र्च कलहः भवेत्‌ 1 । 

व्याख्या--श्रहहेति खेदे । हटात्‌, नतु स्वभावतः । भ्राकृष्टानां संयोजिता - 

नाम्‌ । कतिपयपदानाम्‌ परिमिवसंख्याकानां सुप्तिडन्तानां वर्णानाम्‌ । रचयिता 
/ शुम्फयिता जनः । वर्यवचसा स्वाघीतवारव्यापारेण । कविना । स्पर्घाल्‌री- 
ष्याल्‌.: । यदि । तदा । क्रि वहुना किमतिविस्तरेण । इदास्मिन्‌ । पापिनि 
 परापवहुले । कलौ कलिय्‌ गे । रद्य वो वा । घटानां निर्मातुः कुम्भकारस्य ५ 
त्िभूवनविधातुरच ब्रह्मणस्च । कलहो वागूविवादः । भवेत्‌ स्यात्‌ । 

तव भवभूति श्रपमान को न सहनकर बोले-- 

शोक कि भ्रायासपूर्वक कटीं से खींचकर प्रयुक्त कु शब्दों से कविता बनाने - 
बृष्ला मनुष्य वशीभूत वाणीवाले कवि से ईर्प्या करने चला है! तव तो इसः 
पप-अ्घान कलिघूग मँ कभी -न-कभी घडो को बनानेवाला कुम्हार त्रिलोकः 
के निर्माता ह्या से बरावरी के लिए कलह करने लगेगा । भ्रषिक क्या कहूं ? 

कालिदासक्वेर्वागी कदाचिन्मद्गिरा सह । 
।  : : कलयत्यच साम्यं चेद्रीता भीता पदे पदे ।॥२४९।४ 


1 च, ५५ [र चै # ॐ १४ 
। ११५ {+ ही, क 


( "र 1 


?7०5€ 010€॥" : कालिदासकवेः वाणी कदाचिद्‌ मदगिरा सह 
चेत्‌ साम्यं कलयति पदे भीता भीता । . 
व्याल्या--कालिदासक्वेः । बाणी गीः } कदाचित्‌ केनापि 
मदगिरा माचा सह । श्रय समम्प्रतम्‌ । चेद्‌ यदि । साम्यं त॒लनाम्‌ । 
प्राप्तु यतते । पदे पदे प्रतिपदम्‌ 1 भीता बिभ्यती सतती समतामधिगन्त्‌ चेष्टते ॥ 
` फिर बोला-- ` ष 
कवि कालिदास की वाणी चाहे कभी मेरी वाणी से समतां रखती हो 
सो भ्राज तो वह भी पद-पद में भयभीत हो गई) ` "न 
ततः कालिदासः प्राह--'सले भवभूते, सहाकचिरसि । अत्र किमु ववतव्यम्‌ # । 
एषा घारेनद्रपरिषन्महापणष्डितसष्ड्ति । ` 
भ्रावयोरन्तरं वेत्ति राजा वा शिवस निभः ॥२५०।।. ` ` 
ततः कालिदास इति । ४०८2७५12} : परिषत्‌-- सभा, 35 
1४. मण्डित--भूषित, 2001020. अन्तर--01€€1०६ 
तुल्य, 76861001 ॥ 
` ?7०5€ ©4€॥ : एषा महापण्डितमण्डिता धारेन््रपरिषद्‌, शिव -सा 
सजा वा भ्रावयोः भ्रन्तरं वेत्ति। ^ १५ ४ 
व्याख्या--महापण्डितमण्डिता-- महान्तश्च ते पण्डिता इति 
त मण्डिता सुशोभिता । एषा । धारेन्द्रपरिषद्‌ ' मोज राजसभा ।  सिवसन्निभ 
शिवतुल्यः । राजा नुपो वा । ्रावयोद्ैयोः । अन्तरं भेदम्‌ । वेत्ति 
` ` . कालिदास ने कटा--मित्र भवभूति ! निस्सन्देह तुम महाकवि 
क॑ कटने की 'बात नहीं है । = ` ~ 
(£ यह राजा भोज की सभा प्रकांड पंडितो से विभूषित है । शिव के 
राजा भोज हम दोनों के श्रन्तरं को .पंहचानते ह । (४ 
तच्छत्वा राजा प्राह--'य्‌ वाभ्यां रत्यन्तो वणंनीयः इति । 
` मुकतामूषणमिन्डुविस्बमजनि व्याकीणेतारं नभः. । 
भ्‌  चापमयेतचापलमम्‌ दिन 1वरे ` मृष्िते 1 


"4449 


व्यालीनं कलकण्ठ्मन्दरणितं मन्दानिलं मंभिदितं 

` निष्पन्दस्तबका च चभ्यकलतए साभूच. जान ततः ।\२५१।। 

॥ तच त्वेति 1 ४०८२७५17 : रत्यन्त--मंथुन का भ्र॑त, {116 
।  वी181 1151871 17 176 10१६-5 
मूक्ताभूषण--मोतियो के भूषण से युक्त, 51606९0 1111 {116 ०६५०- 
उशता 0168113. इन्दुविम्ब-- चन्द्रबिम्ब, {116 01211 2 {1716 71106011. 
॥ च्याकोणं-बिखरे हए, 30816760. तारा--51878. नम स्‌--भ्राकाश, 1116 
अ. स्मार-- कामदेव का, 9 116 000. उपेत--दीन, ५९५०१ 

'त्वापल- च चलता, 0115168011688. इन्दीव र- नील कमल, 01४6 1018. 
॥  मद्रित- 10580. व्यालीनम--बन्द हो गया, 51070९0. मन्द ^ 

'रणित-10 50110. कल-भ्रव्यक्त, मधुर, ऽ€€{ 200 11015- 

॥ 761. मन्दानिल--910' 6076626. मन्दि्तम्‌-- मंद हो गई, 6021116 
07. निष्पन्द--कम्पन-रहित, 11011011688. स्तबक--फलों का गुच्छा, 
^ णात) ° 70३. 
?०ऽ€ @ए0ं€ा' : इन्दुविम्बं मुक्ताभूषणम्‌ म्रजनि; नभः व्याकीणं - 
तारम्‌ श्रजनि; स्मारं चापम्‌ श्रपेतचापलम्‌ श्रभूत्‌; इन्दीवरे मृद्रिते; कलकण्ठ- 
मन्दरणितं व्यालीनम्‌; मन्दानिलं: मन्दितम्‌; सा चम्पकलता निष्पन्दस्तबका 
| अभूत्‌; ततः न जाने । 
। व्याख्या--न्दुविम्बं चन्द्रबिम्बम्‌ । म्‌क्ताभूषणम्‌ मौक्तिकाल द्कुरणो- 
चेत्तम्‌ । श्रजनि--श्रजायत । रत्यन्ते वदनोपरि सम्‌र्लसतां श्रमजातानां 
स्वेदविन्दूनां म्‌ क्ताफलं स्साम्यम्‌; वदनस्य च चनद्रत्‌ल्यत्वम्‌ । नमो गगनम्‌ । 
च्याकी्णतारम्‌--व्याकीर्णाः विस्तृताः ताराः नक्षत्राणि यत्र तत्‌ । कान्तापक्षे-- 
च्याकीणं चञ्चले तारे कनीनिके यत्र तत्‌ तथाभूतम्‌ 1 स्मारम्‌--स्मरस्येदम्‌ । 
अपेतचपिलम्‌--अपेतं चापलं यस्य (बहु° ) तत्‌, स्थिरमिति यावत्‌ कान्तापक्षे-- 
आवौ निरुचलतां गतौ 1 इन्दीवरे नीलकमले, नेतरे इति यावत्‌ । मद्िते-- 
निमीलिते । कलकण्ठमन्दरणितम्‌--कलम्‌ भ्रव्यक्तमधुरं यत्कण्ठस्य मन्दं रणितं 
त्द्‌ व्यालीनं तिरोहितम्‌ 4 मन्दानिलं --मन्दश्वासं: । मभ्दितं मन्दीभूतम्‌ 1 


¢ 
# 


4 र्ब 
16, 


॥. 


५ नि ^ । 
कान्तापक्ष--निश्चलस्तनावयवा । भ्रभूत्‌ । ततः परं किमभूदिति न जाने 0 
यह सुनकर राजा ने कहा-- तुम दोनों रतिक्रीड़ा के श्र॑त का वभेन करो # 
भवभूति ने कहा-- ए. 
चन्द्रविम्ब (नायिका का मुख) ्लोभारदित (म्‌क्ताफल सदुश स्वेदबिन्दु 
य्‌क्त) हो गया । भका (र्रंख) मे तारिकाएं (पुतलि्या) बिखर 
` नीलकमल (नयन) वंद हो गये । भ्रव्यक्त मध्‌.रभाषीं पक्षियों की ( 
की अव्यक्त मध्‌र) मंद कंठ-ध्वनि विरत हौ गई । संद-मंद पवनं तथा भद- 
मंद उवास बंद हो गया । चम्पकलता (चम्पकलता के समान युवती) के गुच्छ ५३ 
(स्तनो) का कम्पन विरत हौ गया । फिर क्या हृभ्रा मालूम नहीं । 
ततः कालिदासः ्राह-- न 
स्विन्नं मण्डलमन्दवं विल्‌लितं लरभारनदं तमः = 
, प्रागेव प्रथमानकं तकशिखालोलायितं सस्मितम्‌ । =  ' 
शान्तं करण्डलताण्डवं कुवलयं तिरोमीलितं ` “ 
वीतं विदुमसीत्तं नहि ततो जान †कमासीदिति ॥ 


176 7001. मण्डल--010. स्विन्नम्‌-पक्षीज गया, 28 ७ 
$9/€61. विलूलित--दीला पड़ गया, 10056640. सरग्भार--माला कां 


नाम, 1116 7216€ 0 176 0ूल. शिखा-†07. लीला--]18, 
चितम्‌-13 {12108. सुस्मित-सुन्दर मृस्कान, 106] 116. 
~ नत्य, 94706 07 116 7710ल7€1. तिरोमीलित--बन्द हौ गये, 
बीत--बन्द हो गया, 510]}9€0. विदरुम--मू शा, 4 0078]; कामिनी पक्षः 
में ्रधर । सीत्कत--मंद रव, 16 10 {07&. ` + 

7०58 0॥/५€॥ : एन्दवं मण्डलं स्वित्नम्‌; लगभारनद्धं तमः विल्‌लितम्‌; 
# प्रागेव प्रथमानकं तकशिखालीलायितम्‌; कृण्डलताण्डवं शान्तम्‌; ` 


त्िरोमीलितम्‌; विद्रमसीत्कृतं वीतम्‌; ततो नहि जाने किम श्रासीत्‌ 


[पि + 4 
^» व्याख्या--रेन्दवम्‌--इन्दोरिदम्‌ । मण्डलं गोलकाकारं वयुः स्विन्नं मलिनं 
जातम्‌ । कान्तापक्ष--म्‌खम्‌ रसिवन्नं स्वेदयुक्तं जातम्‌ । सरग्भारनदढम्‌-- 
| मालावितानन नद्धं बद्धम्‌ । तमोऽग्रःघकारः । विल्‌ लितं नष्टम्‌ । 
पक्षे केशपाशः स्रस्तः । सुस्मितं शोभनं स्मितम्‌ । प्रागेव पूर्वमेव । 
कँ तकरिखालीलायितम्‌--ग्रथमानस्य उद्गच्छतः कं तकस्य कं तककुसुमस्य 
स्तस्य या - लीलाः विलसितं तद्रदाचरितम्‌ । कुण्डलताण्डवम्‌-- 
: क्णेभूषणयोस्ताण्डवं नृत्यम्‌ । यान्तं विरतम्‌ । कुवलयदरन्रम्‌-- 
योटन््रं युगलम्‌ । तिरोमीलितं मृद्रितम्‌ । विद्रूमयोः- 
सीत्छृत-सीत्काररणितम्‌ । वीतम्‌ अ्रपेतम्‌ । ततः तदूध्वेम्‌ । 
9 कम किमभूदिति नहि जाने नावगच्छामि । 
^ किर कालिदास वोले-- 
चन्द्रमण्डल (म्‌ख) पसीज गया । पुष्पभार से बद्ध अनधकार (केर) खल 


5 गो (होढ) काः सी-सी शब्द रुक गया । फिर क्या हूना, मालूम 
गहा । 

कालिदासं प्राह-सुकवे, भवम्‌ तिना सह साम्यं तव न वदतय्यम्‌ । 
्तिराह--दिव, किमित्ति वारयसि ।' राजा--सरवप्रकारेण कविरसि । 
सतो बाणः श्राह-- राजन्‌, भवम्‌ तिः क विस्चेत्कालिदासः कि ववत्तव्यः 1" 
राजा--'बाणकवे, कालिदासः कविनं । दिन्त॒ पार्वत्याः कद्टिचदवनौ पुरवा- 
। चतार एव ।' ततो भवम्‌तिराह--“देव, किमत्र प्राशस्त्यं भाति ।' राजा प्राह- 
भवते, किमु वक्तव्यं ्राजस्त्यं कालिवासःलोके । यतः “कं तकदिखा- 
लीलायितं सस्मितम्‌" इति पर्तिम्‌ ' ततो भवभतिराह्‌--दिव, पक्षपातेन 
( चदसि' इति ।, ततः कालिदासः प्राह-देव श्रषल्यातिर्माभूत्‌ भुवनेश्वरी- 


= 
न 
३ 
(६ 
क 


॥ कण्डलों का नुत्य शांत हौ गया । दोनों नीलकमल (नेत्र) बंदहो | 
1 1 


देवतालयं गत्वा तत्संनिधौ तां पुररहृत्य धटे संशोद नीयं (वया ।' ततोः ` | 
। | 


॥8 ह, (> + । 
= त ॥ । + श प ५ 
"हि 61 क ॥ ५ ¢ ^ ॥ 1 णनि ~ # ॥ धि 
"^ "त - कि 1.) + # „१५ "5.8 4,71.1, /1)2 13 १1) 


( २४७ ) 


भोजः सवक विवृन्दपरिवृतः सरमुवनेऽवरीदेवालयं प्राप्य तत्र तत्संनिधौ भव ¦ 
। भ तिहस्ते घटं उत्त्वा इलोकद्यं च तुल्ययत्रद्रये लि खित्वा त॒लायां मुमोच € 
। ततो भवम्‌ तिभागं लघुत्वोःड्‌ तामीषदुन्चति नात्वा देवी भक्तपराघीना 


भवभूतिवत्रं चिक्षेप । ततः कालिदासः ्राह-- । 

प्रहो मे सौभाग्यं मम च भवभृतेहच भणितं = ~ | 

घटायामारोप्य प्रतिफलति तस्यां लधिमनि । 

गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितकह्वारकलिका- , "व 
मधलीमाधर्यं क्षिपति परिपूत्यं भगवती ।२५३। 

राजति 1 #४०८२७०५12॥)}/ : भ्रवनि--पृथ्वी, {116 €8711). प्राशस्व्य- 
भरशंसा, {713188. पक्षपात-- [€ ०५1५६. भ्रपख्याति--भ्रपयर, 0€श्भि॥ 

षट--त्‌लादिव्य, 21 01068] 0 776. लघृत्व-11211111688 

एला ९111, अवतंस--कणं-मूषण, €47-0708171611. कल्ला र--५,266-11]४ 


` मकरन्द -रस, † 166. सौभाग्य-2००५ 01106. लधिमन्‌--112111168585 10 


४ 


परिपूत्ति-007716110 


7०5९ @©17त4 € : ग्रहो मे सौभाग्यम्‌ ! मम च भवभतेश्च 
 षटायाम्‌ भ्रारोप्य तस्यां लघिमनि प्रतिफलति (सति) परिपूर्य भगवती 
५ देवी सद्यः श्रुतिकलितकह्वारकलिकामचूलीमाधूर्यं क्षिपति । 
॥ व्याख्या--भ्रहो इति विस्मये । मे मम्‌ 1 सौभाग्यं शोभनभारः 
, मम्‌ कालिदासस्य भवभूतेक्व भणितं वचनम्‌ । घटायां तुलायाम्‌ । 
निघाय 1 तस्यां त्‌लायाम्‌ भवभूतितुलाकोटौ । लघिमनि लघुत्वे । प्रति 
सञ्जात्ते । परिपूर्य लघुत्वपरिपू रणाय । भगवती एरवर्यादिगुणविरिष्टा । 
देवी वाग्देवी 1 सचयोऽविलम्बेन । शरूतिकलितकल्ला रकलिकामधूली माघम्‌ 
तौ श्रवणे कलितो धृतो यः कह्वारः कमलं तस्य यां कलिका तस्या 
, मधूली रसस्तस्या माधुयं स्यन्दम्‌ म्‌ । क्िपति निदधाति । 


राजा ने भवमूति से कटा--श्राप सभी भ्रकार से कवि हो । तब बाणनें 
कहा- राजन्‌ ! यदि भवसूति कवि है तो कालिदास को भी कवि किए । राजा 
हा--बाण कवि ! कालिदास कवि नहीं है, किन्तु पृथ्वी पर पुरूष-रूप मे पावती 
अवतार है । तव मवमूति ने पू्ा-देव ! कालिदास मं क्या विरोषता है ? ¦ 
। राजा ने कहा-मवभूति ! विशे षता का बलान क्या कर, किन्तु कालिदास के 
साकम मधुर मुसकान कीजो तलना कौ तकाग्र से की गई है, उसमें विरोषता है । 
। कहा- देव! लोकनिन्दा न हो, श्रतः मुवनेद वरी के मंदिर को जाकर वहां उनके 
“द तराज्‌ पर परीक्षा लीजिए । सब कवियों की सम्मति से भोज भुवनेश्वरी 
¦ को गया । बहाँ देवी के सामने भवभूति के हाय मे तराज्‌ देकर श्रौर दोनो 
कों को बराबर वजन कै पत्तो पर लिखकर तराजू पर रख दिया । तराज्‌ के 
४) मे भवभूति का पत्ता पडा था, तराजू हलकेषन से कुं ऊपर उठने 
। अः लगा । भक्त के वरीभूत देवी विचार करने लगी कि कटीं सभा मं मेरे भक्त का 
भमान न हो. इसलिए वे अपने कणं कमल के पराग को बाय हाथ के नखाग्रसे 
4 पत्ते पर गिराने लगीं । तब कालिदास ने कटा-- 


= 


गया श्रौर भवभूति की कविता हलकेपन से ऊपर को उठने लगी तब 
ती वामदेवी ने एकदम श्रपने करणं कमल के पराग को भवभूति के पत्ते पर 
ताकि भूवमति की कविता वजन मं पूरी उतरे । 
पादयोः पति भवभूतिः । राजानं च विशोषज्ञं भन्‌ते स्म ५ 


गच्छसि" इति । ततद्रचतुरा स्व रिणी. सा तं रात्रौ विचरन्तं श्नीभोजं निदिचत्य 


भवम्‌ तिकबये शतं मत्तगजान्ददौ । ` ~ 


दुष्ट्वा पग्रच्छ--दिवि, का त्वम्‌ । एकाकिनी मध्यरा्नौ गव 


। 

| 
॥ 
. 


॥ 


जै 


"तब भवभूति ने कहा- देव ! श्रापका कथन पक्षपातपूणे है 1 तब कालिदासने | 


+ 


है मेरा कि जब मेरी श्रौर मवमूति की कविता करो तराजू पर 


५ 


त्वत्तोऽपि विषमो राजन्विषमेषुः क्षमापते ॥ ` 

ज्ञासनं यस्य॒ रद्राद्या दासवन्मूष्निं कुवते ॥।२५४॥ 4 
| । तत इति । ४०८३७५।2।}/ : विरोषज्ञ--6दध।. मन्‌ते स्म-- । 
मानने लगा, 01.01€0260. स्वैरिणी--न्यभिचारिणी, ॥, प: 
संकेत-- {116 [1206  8851&781101 ‹ न 
विषम कूर, शप€] 0 07620. विषमेषु--कोमदेव, पञ्चबाण. 
16 पत 14णंह वा ०0 पपच ग भा०७. = 4 
९०56 © : राजन्‌ ! क्षमापते ! विषमेषुः त्वत्तः पि विषम; 
` यस्य शासनं रुद्राद्या: दासवत्‌ मूध्नि कुवते । 
।  व्याख्या--राजन्‌ ! क्षमापते पृथ्वीपते ! विषमेष्‌; पञ्चशरत्वात्‌ ठि 
बाणः कामः । त्वत्तोऽपि विषमः कूरः भयावहो वा, यस्य विषमेषोः शा 
आज्ञाम्‌ । श्द्राद्याः शिवादयो देवा भ्रपि। दासवत्‌ श्रन्‌ चरसमम्‌ । मूध्नि 
 चिरसोद्रहन्ति । ` । 
` तब भवभूति कालिदास के चरणों मे भिरे रौर राजा को विशो षज्ञ 
लगे । राजा ने भवभूति कवि को एकं सौ मदमस्त हायी दिये। 
। एक बार धारा नगरी मे रात को अकेले घूमते हुए राजा भोज 


कुलटा ने सोचा कि रात मे घूमनवाले ये भोजराज ही होगे । यह 
कर वह बोली- | 
` राजन्‌ पृथ्वीपाल ! आपसे प्रवल कामदेवं हँ, जिनकी ज्ञा रिव 
 देवतागण दास के समान मस्तक परर धारणक्रतेहं। 
ततस्तुष्टो राजा दोदेण्डादादायाङ्गःदं वलयं च तस्यं दत्तवान्‌ । सा च यथास्थानं ` 
 श्रोप {^ 
ततो वत्मंनि गच्छन्क्ववचिद्गुह एकाकिनीं रुदतीं नारौ दृष्ट्वा किमयं ` 


दो मत्य तिरेष मञ्चक गतः स्य्‌णावशष गृहं 

कालोऽयं जलदागमः कुकालिनी वत्सस्य वार्तापि नो। 
यत्नासं चिततं लिन्दु टिका भग्नत्ति पर्याबुला 

इष्टवा गभेभरालसां निजवध्‌ ` इवभ्‌ दिचरं रोदि ति ।२५५॥॥ 


| ततस्तुष्ट इति । ०८२७५५21} : दोदेण्ड--मुजदण्ड, 1116 7111821119 
। 70. अञ्गद-मुजबन्व, 7406161. वलय-- कङ्कण, 81111161 भ्रङ्ग - 
^ ` रक्षक--0001-21270. मञ्चक- 60. स्थणास्तम्भ-- {11197. जलदागम- 
॥ वर्षागम, 20611 07 18171 5685017). कुरालिनी--क्षेमकुशल की 
" श्ल 19 एला एल वार्ता-समाचार, 16४४8. सल्चित-- 
^ 00166180. घटिका--‰€8§€]. पर्याकुला 6५,1106160. अलस-- 
 -यकी इई, 11260. स्वश्वू-सास, {1© 70111671 -18 ४४ 
07056 ©70€# : एषः वृद्धः मत्पतिः मञ्चकगतः। गृहं स्थूणावदोषम्‌। 
/ अयं जलदागमः कालः । वत्सस्य कुशलिनी वार्ता रपि नो । यत्नात्‌ सञ्चित 
^  तंलविन्दुषटिका भग्ना इति पर्याकुला । इवश्नूः निजवघूं गर्भम रालसां दृष्ट्वा 
र रोदिति । 


व्याख्या--एषः पुरोवर्ती । वृद्धः ्रपेतयौवनः। मत्पतिः मद्भर्ता । मञ्चक> 
४: शय्यास्थिःतः । वतत इति रोषः । गृहं भवनम्‌ ! स्थूणावदोषं स्तम्भावडोषं 
¶ चतत 1 भयं कालः ऋतुः जलदागमः वर्षाम्भः । वत्सस्य पत्रस्य । कुशलिनी 
कशलसुचिका । वार्ता अपि । नो नव कर्णगोचरीभूता । यत्नाद्‌ उद्योगेन । 
सज्चिततं लविन्दुषटिका-सच्चितस्य संयोजित य तलस्य बिन्दूनां कणानां घटिका 
वटी । मग्ना विदीर्णा । इति पर्याकुला किकन्तव्यताविमूढा । श्वश्रूः । निजवधूं 
।  स्वपुत्रभार्याम्‌ । गर्भेभरालसां गर्भस्य भर उन्नमनम्‌ उपचयो वा तेन भ्रलसां 


क्लिष्टां व्यथितां वा । दृष्ट्वा विलोक्य 1 निरं चिरकालं यावत्‌ । रोदिति 
कन्दति । 


। तव प्रसन्न होकर राजा ने श्रपनी भुजा से भूजवन्ध श्रौर कङ्कण उता र§ 
कर उसे दिये। वह भी श्रपने स्थान को पहुंवी । ॥ 


1. 
तव मागें मे चलते-चलते एक घर भे भ्रकेली रोती हुई स्वरी को देखकर 
उसके दुःख का पता लमाने के लिए श्रपने श्रंग-रक्षक को भेजा । तव श्रंग~ 
क्षकं ने पता लगाकर कहा--देव ! मेरे पूद्छने पर जो इसने कहा, सुनिए-- ` ` 
। यह मेरा बूढा पति खटिया पर पड़ा है । मकान के म्भे ही खम्मे शेष 


कुराल समाचार भी नहीं मिला । वह कलसिया भी फूट गई, जिसमे बड़े 
रश्रम से तेल संचित क्या था। गभे के भार से थकी-मादी श्रपनी बहु 
देख सास चिरकाल तक रो रही है। , . : + कि 
कोङ्कणदेशवासी विप्रो राज्ञे स्वस्ति इत्यक्त्वा प्राह-- =. , 
श क्िद्टययुट भोज यड्योऽन्धौ तव रोदसी । नति 
मन्य॒तदुद्धूवं मुक्ताफलं शीता मण्डलम्‌ ॥२५६।॥ , = + ण 

/ तत इति । ४०८२७५।>॥} : कृपावारिधिः--ङपासमुद्र, 1116 00680. 
07 116. क्षोणीपाल --पृथ्वीपाल : शुक्ति--सीप, 0ऽला--ऽष्ला,. 
षुट--]900].९६. श्व्वि- सम्‌द्र, 111© ०५९87. रोदसी--य्ावापथिवी, । 
४6 ऽक. अत्‌ त्रल लगा. शीतांश्‌-- चन्द्रमा, 1116 11000. + 
।  ९7०5€ © € : मोज ! तव यशोऽन्धौ रोदसी शुक्तिद्रयपुटे । तद्‌+ 
द्वं शीतांशमण्डलं म्‌ क्ताफलं मन्ये । 
 व्यास्या--मोज भोजराज ! तव यशोन्धौ यशस्समूदरे 1 रोदसी चावापूयि 


अणेवोत्थम्‌ । शीतांश्‌ मण्डल म्‌--शीतांशोदचन्दरस्य मण्डलम्‌ 1 
, मौक्तिकसमूहम्‌ । मन्येऽवधारयामि । 14 
॥ तव कृपा के सम्‌ द्र पृथ्वीपति भोज ' ने उसे एक लाख रूपये दिये 1 ह. 
। एक बार कोंकणदेश-निवासी एक ब्राह्मण राजा को भराशीर्वाद वेकर बोला~ 
` भोज! तुम्हारे यूपी समद्र म आकाश श्रौर पृथ्वी-खूपी जो दो सीपिर्यो 
पुट है, उसमे उत्पन्न चन्द्रमा को मँ मोती समङ्षता ह 1 + 


( २५२ ) 


 श्रन्यदा कामी रदेदञात्कोऽपि कौपीनावशेषो राज निकटस्थकवौन्कनकं 
^  माणिक्यपट्टवुङूलालंकृतानवलोक्य राजानं प्राह-- 
~ नो पाणौ वरकङ्ूणक्वणय्‌तौ नो कणंयोः कुण्डले 
् कषस्यतक्ीरधिदुग्धमुगधमहसी नो वाससौ भूषणम्‌ । 
दन्तस्तभ्भविकासिका न क्षिविका नाहवोऽपि विदवोन्नतो 
, राजन्राजसमा सुभा षितकलाकौ काल्यमेव रिति नः ।।२५७।। 


राजे ति। ४०८२७४2४ : कौपीन--2 1010-61011. पाणि 
(1 हाय, 0200. वर--सुन्दर, 7716. क्वण--गघ्द, 5011110. क्षुभ्यत्‌न 
/  अररान्त, 22112160. क्षीरधि-- क्षी रसम्‌ दर, 01111६5 00681. मूर्ध--21178- 
८६. महस्‌-- गोमा, 57167000. वासस्‌- वस्त्र, 22708. दन्त-- 
गनदन्त, 1४07. स्तम्भ--{011187. विकासिका-- शोभायमान, 1650160 - 
(ला. शिविका पालकी, 218114077. माषित-- वक्तृत्व, 0121101. 

कौराल्य-- निपुणता, 211. 


च ` ९7056 उद्वह : पाणी वरकङ्कणक्वणय्‌ तौ नो, कर्णयोः कुण्डले न, क्षम्य 
। त्क्षीरधिदुरघम्‌र्धमहसी वाससी भूषणं नो, दन्तस्तम्भविकासिका शिविका न 
^, विच्वोन्नतः अश्वः भ्रमि न; राजन्‌ ! राजसभासु नः भाषितकलाकौशल्यम्‌ एव 
श्रस्ति। | 
1 ? व्यास्या--पाणी हस्तौ । वरकंङ्कणक्वणयूतौ वरस्य शोभनस्य ककणस्य 
। , ` बलयस्य क्वणेन शब्देन यूतौ सम्पन्नौ । नो नव स्तः । कर्णयोः श्रवणयोः कुण्डले 
। मूषणे न स्तः । क्षुम्यतकीरधिदुग्धम्‌धमहसी कषु्यन्‌ श्रशान्तो यः क्षीरधिः 
क्षीरसागरः तस्य यद्‌ दुग्धं फनपटलमिति यावत्‌, तद्वद्‌ म्‌गधं चित्ताकर्षकं महं 
भौजज्वत्यं येषां ते तथामूते । वाससी वस्त्रे भूषणं भूषणस्वरूपे न स्तः । 
उन्तस्तम्भविकासिका दन्तानां स्तम्भ: विकासिका जोमावती । शिबिका 
भय द्विक न । विदवोन्नतः भांशुः । अर्वः रपि न । राजन्‌ { राजसभाषु राज~ 


न सदस्सु । नोऽस्माकम्‌ । भाषितकंलाक्रौगेल म्‌--माषितकलायाः , वक्तृताया- 
। कौल्यं चातयेम्‌ । एवास्ति । { । 


न ॥ ~ + 
शी + 
१ १ 
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| एक वार कौपीन-मात्र वस्त्रधारी किसी कवि ने कादमीरं दे से भ्राकर 
राजा के पास बैठे हुएु तथा सुवर्णे, मणि भ्रौर रेशमी दुषट्ों को धारण क्वि 
हए विद्वानों को देखकर राजा से कहा-- 
। हमारे हाथों मे सुन्दर शन्दवाले ककण नहीं हँ । कानो मं कुण्डल नहीं 
हं । क्षन्ध क्षीरसागर के दुध के समान दवेत प्रकाशवाले वस्त्र नहीं है ॥ 
न भूषण हः । हायी दात के खम्भों से शोभायमान पालकी नदीं हं । चा 
घोडा मी नहीं है । है राजन्‌ ! राजसभाभ्रों मे वक्तृत्व-कला-कौरल ही 
हमारे पास है, ~ 
ततस्तस्म राजा लभं ददौ । "की 
न्यदा राजा रात्रौ चन्द्रमण्डलं दृष्ट्वा तदन्तःस्थकन्कू' व्णंयत्तिरम-- ` ` 
भद्ध केऽपि शाङ्करि जलनिधेः पदकः परे मेनिरे ध 
| सारङ्कः कति चिच्च संजगदिरे भच्छायमेच्छन्परे) `  . ` 
इति राजा पूर्वाधं लिखित्वा कालिदासहस्ते ददौ । ततः स तरिभष्तव क्षण 
| उत्तराषं लिखति कविः-- | : 
इन्दौ यदलितेन्द्रनीलक्षकलयामं दद रीद्‌कषयते ः 
तस्सान््रं निक्षि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्यमाचर्हमहे ॥२५५॥ ` ५ 1. 
५ , ततस्तस्मं इति । ४०८०।७५।२४ : तदन्तःस्य-तदन्तवति । प्रङ्चिह्ण, 
, € 3०५. चषरद्किरि--संका की, १०४०४६१. पङ्क--कीचड, 7४. _ 
 खारङ्ग--हरिण, धि, संजगदिरे-कहा, 8210. भून्छाय--पृध्वी की 
चाया, {106 9112009 0{ {116 €8711. दलित-- खंडित, गण. इन््रनील~ 
` 59776. शकल--खंड, 6०९. स्याम--नील, 106. दरीदुर्यते- 
दीखता दै, 38 ९७1५. सान्द्--घन, 17116756. निशि रात्रि मं । 
`, अन्धतमस्‌-घोरान्धकार, 1711€5€ त02717€58., कुकिस्थ--कोख मं 
स्थित 4 आचक्ष्महे-कहते हं, € 0811 
९०5७ @©५९॥ : केऽपि भद्ध शशङ्किरे । परे जलनिधे; एदु मेनिरे । 
। कतिचिच्च सारङ्गं संजगदिरे । परे भूच्छायम्‌ एेच्छन्‌ 1 इन्दौ यद्‌ दलितेन्ध+ ` 
` दरीदुरयते तन्निशि सन्द्रं पीतं कुकषिस्थम्‌ अन्धतमसं श्राचक्महे \ = ` 
र | 


# 


¢ 
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व्याख्या- केऽपि केचित्‌ जनाः । अद्ध कलङ्कम्‌ । शाङ्करे श्रमन्यन्त । 
^ परे भ्रन्ये । जलनिधेः सम्‌द्रस्य । पङ्कम्‌ । मेनिरे चिन्तयन्‌ । कतिचिच्च 
केचिच्च । सारङ्गं मृगम्‌ । संजगदिरे ऊच्‌: । परे अरन्ये । भूच्छायां भुवः 
चायाम्‌ एच्छन्‌ । इन्दौ चन्द्रे । यद्‌ । दलितेन््रनीलदाकलदयाम म्‌ू--दलिततः 
स्ष्डितो य इन्द्रनीलाख्यो मणिस्तस्य यच्छकलं खण्डस्तद्रत्‌ श्यामं नीलवर्णंम्‌ ॥ 
॥ दरीद्श्यते दष्टिपथमवतरति तच्निदि रात्रौ । सान्द्रं निविडं यथा स्यात्तथा पीतम्‌। 
। कुक्षिस्थ मुजान्तरालवति । अन्धतमसं गाढान्धकारम्‌। भ्राचं््मदे व्यपदिरामः॥ 
तब राजा नं उसे एक लाख रुपये दिये । एक समय राजा रात्रि मं 
चन्द्रमण्डल को देखकर उसमें स्थित कलङ्क कां वणन करने लगे। _ 
किन्टीं विद्वानों ने चन्द्रमण्डल मे कलक के होने की राङ्काकी। किन्हीं ने 
सम्‌ दर का कीचड़ समज्ञा । किन्ीं ने हरिण कहा । किन्हीं ,ने पृथ्वी की छाया 
मानी । 
र इस प्रकार राजा ने पूर्वाधं लिखकर कालिदास के हाथ मे दिया। तब 
 , उसी क्षण कवि ने उत्तरार्धं लिख डाला । 
1 भो | चन्द्रमा मं खण्डित इन्द्रनील मणि के खण्ड के समान जो रयामता दीखती 
1 हे, उखके विषयमे मेरा तो यह मत है कि चन्द्रमा ने रात्रिका जो घोरं 
अन्धकार पीया, वही उसकी कोख मे' दीखता है । 
राजा भअरत्यक्षरलक्षमृत्तरावस्य दत्तवान्‌ । ततो राजा कालिदासक वितापद्धति 
बोकष्य चमत्कृतः पुनराह--*सलं, श्रकल ङ्कः चन्द्रमसं व्यावणंय' इति । 
ततः कविः पठति-- ॑ । र 
`  लक्ष्मीक्रीडातडागो रतिघवलगृहं दपंणो दिग्वघनां 
पुष्पं शयामालतायास्त्रिभवनज यिनो मःस्यरयातपन्नम । 
पिण्डीभूतं हरस्य स्मितममरव्‌नीपृण्डरीकं मृगाङ्को ` 
 ज्योतस्नापीय्‌षवार्प ` जनयति निकररतारकागोलकंस्य 11 २५९ 
राजेति \ ४०५०७५1३} : पद्धति -द ली, {116 5131९. व्यावर्णेय- 
वरणेन करो, 0650706. क्रीडातडाग--716व 76070, ` धवलगृह--' 
 इवेतमवन, 1116 ५/11116 0८९. मन्मथ--कामदेव, {116 0प्7. श्रातपव- 


ह 


( २५५ ) 


प्र एाल]]2. पिष्डीभूत--पुजित, 00711) 1665 60. अमरद्नी-  । 
गंगा, {11 (0871265. पुण्डरीक--र्वेत कमल, 1116 1116 15. _ 
मगाङ्--चन्द्रमा । ज्योत्स्ना-चन्दिका, 1116 70011111. पीयूष--अमृत्त, ~ 
1176 0८्2{था. वापी-1116 1216. निकर-सवेस्व, 1168816, तारका~ ` 
गोलक-भ्राकारा, 1116 81 +" 
` ?0०56€ 0षवल् : लक्षमीक्रीडातडागः, रतिधवलगृहम्‌, द्ष्ववूनां 
द्षेणः, इयामालतायाः पुष्पम्‌ त्रिमूवनजयिनः मन्मथस्य ‹ श्रातपत्रम्‌, हरस्य . . 
पिण्डीभूतं स्मितम्‌, भमर नीपुण्डरीकम्‌, तारकागोलकस्य निकरः मगाङ्कः 
ज्योत्स्तापीयूषवापीं जनयति । । र. 


रतिधवलगृहम्‌ रतेः कामपल्या धवलं उवेतं गहम्‌; दिग्वधूनां दिशां ` दपणः, 
मुकुरः; श्यामालतायाः श्यामाख्याया लतायाः पुष्पम्‌; त्रिभुवनजयिनः याणां _ ` 
` भूवनानां जेत्‌ जिष्णोः मन्मथस्य कामस्य; आतपत्रं त्रम्‌; हरस्य शिवस्य; ` ` 
पिण्डीभूतं पिण्डि तं स्मितं मन्दहासः; श्रमरध्‌नी गङ्गा तस्याः पुण्डरीकं सवेत 
। कमलम्‌; तारकागोलकस्य गगनस्य निकरः मणिः; -मुगाङ्गचन्दरः, ज्योत्स्ना- ` ^ 
 पीयूषवापीं ज्योत्स्ना चन्द्रिका एव पीयूषस्य सुधाया वापी सरः ताम्‌ जनयति ^ 
उत्पादयति । । प 
राजा ने उत्तराघे के प्रति वंणं पर एक-एक लाख रुपये दिये । , 
` तब राजा कालिदास की कविता-शंली को देख चमत्कृत होकर कह 


न = क = "का 


"0, 
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प ५, यह्‌ चन्द्रमा लक्ष्मीजी की कीड़ा के लिए जलाशय है। रति का 
है 1 दिण््पी वभो का देण है । इयामलता का फूल है । च 
14  जीतनेवाले कामदेव का छत्र है । हिव का पिडित, मंदहास है 1 भाकाश 
का कमल है । नक्षत्र-मण्डल का मणि यह चन्द्र चन्द्रिका-रूपी अमृतकी बावडी ` 
को जन्मं देतादै1 +. 1.4 
#- ्रत्यक्षरंलक्षं ददौ \ ` १९.२. | 5 


एकदा कश्चिद्‌दूरदेशशादागतो. वीणाकविराहु-- . ˆ 


(98) 


तकंव्याकरणाध्वनीन धिषणो नाहं न साहित्यदि- 
न्नो जानामि विचित्रवाक्यरचनाचातुयमत्यद्‌भ्‌ तम्‌ । 

देवी कापि विरिञ्चिवल्लभसुता पाणिस्थवीगाकल - 

` क्वाणाभिन्नरवं तथापि किमपि ब्रूते मुखस्था मम्‌ ।\२६०॥ 
. राजा पुनरिति । #०८३७५॥२॥} :  तकं--10210, व्याकरण । 
॥ ` शशाः भरष्वनीन--मा्गगामिनी । धिषणा--वृद्धि, 5000. । 
॥ विरिञ्चि-त्रह्मा । वल्लमसुता--भ्रियकन्या । पाणिस्थ--हस्तगृहीत । 
॥  कलक्वाण--भव्यक्त मधर शब्द, 5१/९1! 270 10015101 50५. 
५ ९7058 0746 : श्रं तकंव्याकरणाघ्वनीनधिषणः न, साहित्यवित्‌ 
ज, श्रतयद्र तं विचित्रकाग्यरचनाचातुयं न जानामि । तथापि मम मुखस्था 


व्याख्या भ्रहम्‌ । तकंव्याकरणाध्वनीनधिषणः--तकंश्चः व्याकरणञ्चेति 
त्तकव्याकरणे तत्र श्रध्वनि मागे भवा धिषणा बुद्धिर्यस्य स॒ तथाभूतः । न, 
^, तकंव्याकरणशास्वरजञोऽहं नेति । साहित्यवित्‌ साहित्यस्य काव्यादेवे्ताऽपि नादम्‌। 
अत्यदभूतं विचिव्रतमं विचित्रकाव्यरचनाचातुर्यम्‌- विचित्रस्य काव्यस्य या 
सचना निर्माणं तस्यास्चात्‌यं दक्षत्वं न जानामि । तथापि । मम । मुखस्था 
भूखे तिष्ठतीति सा । कापि भ्रज्ञातपरिचया । विरिञ्चिवल्लभसुता विरिञ्चे- 
ह्मणः वल्लभसुतो ्रिया कन्या सरस्वती । पाणिस्थवीणाकलक्वाणाभिन्नरवम्‌- 
पाणौ तिष्ठतीति पाणिस्था करस्था या वीणा तस्याः कलेन श्रव्यक्तमधरेण 
क्वाणेन अभिन्नो रवो यस्य तद्‌ यया स्यात्तथा किमपि ब्रूते वदति । `` 


साजा ने फिर प्रति वणं एक-एक लाख रूपये दिये । 
एक बार किसी द्रुर देश से श्राकर वीणा कवि ने कहा-- 


| न्याय भौर व्याकरण के मागे पर मेरी वृद्धि नहीं चलती । न मँ साहित्य 
शस्त्र को विज्ञ हं । विचित्र काव्य की शद्ध त रचना-कला काभी भने ज्ञानं. 
् नहीं है । परन्त्‌, ब्रह्मा की कोई प्रिय पुत्री मेरी जिह्वा पर बैठकर दृस्त 
वीणा के प्रव्यक्त मधुर.न्द के सदृ कु कहती है । 


„च 
प + 
+ १) ( 


अ. 


राजा तस्म लक्षं ददौ । बाणस्तस्य सुल लितप्रबन्धं श्रुत्वा च 4 
4 -मातङ्गीमिव माषुरीं ध्वनिदिदो नं व स्पुशाम््य्‌ तमां त 
ऋ, , व्युत्पत्ति कुलकन्यकाभिव रसोन्मत्ता न पश्यन्त्यौ । = ~ 
| कस्तूरीघनसारसौरभसुहृद्‌ व्य॒त्पत्तिमष्‌ययो- । 
योमिः कणं रसायनं सुकृतिनः कस्यापि संपद्यते ॥२६१॥। 
^ “ राजेति। ४०८२७५2} : सुललित--£1466पि]. प्रबन्ध--कविता 
2 0६0. मातङ्गी--चाण्डाली, व 100-08516 001. माध्‌री-- 
71051081 लौलप. व्य्‌ त्त्ति-0611681 00770900, कुलकन्या ` ^ 
उत्तम॒कुल की कन्या, 8 8106 9 7006 1106886. कस्तूरी-- ` 
्णञ. घनसार-- चन्दन, सौरभ-- 06112111] {0 ॥16€ €81. सृङृतिन्‌ 
--00& [0035658९ ग 10671. , ` › , 
01056 010 €ाः : ध्वनिविदः उत्तमां माष्‌.रीं मातङ्गीम्‌ इवः नैव | 
स्पृशन्ति । अ्रमी रसोन्मत्ताः व्य्‌त्पत्ति. कुलकन्यकाम्‌ इव न पद्यन्ति। कस्तूरी- 
प्रनसारसौरमसुहत्‌ कणंरसायनं, , व्युत्पत्तिमाधूययोः ` योगः "कस्य अपि चु 
तिन सम्पद्यते ॥ . `: । ( 
। व्याख्या--घ्वनिविदः--घ्वनि कात्यममं विदन्तीति ते काव्यरहस्याभिनज्नाः। 
उत्तमाम्‌ उक्कृष्टाम्‌ 1 माघ्‌रीं सङ्गीतध्वनिम्‌ । मातङ्गी चाण्डालदारिकाम्‌ 
इव ॥। नः स्पृशन्ति । भ्रमी । रसोन्मत्ताः सङ्गीतरसेन उन्मत्ताः । व्युत्पत्तिं ^ 
साहित्यनोघम्‌ । कुलकन्यकाम्‌ उत्तमवंशजां दास्किाम्‌ इव न पश्यन्ति नेच्छन्ति। 
कस्तूरीघनसारसौरभसुदहत्‌ कस्तूरी च घनसारद्चेति `कस्तूरीषनसारौ कस्तूरी 
चन्दने तयोः सौरभं सुगण्वः तस्य सुहृत्‌ तत्समः । कणंरसायनं कणंयोः श्रवणयो 
रसायनम्‌ श्रानन्दप्रद इति यावत्‌ । व्युत्त्तिमाुयंयोः शास्वज्ञानसङ्गीतः रसगोः॥ |=) 
|  बोगः साहचयेम्‌ । कस्यापि विरलस्यं व जनस्य । सम्पद्यते सज्जायते ॥ ^ 
राजा ने उसे एक लाख रुपये दिये । बाण कवि ने उसकी .लालित्यपूणं ` 
स्वना. को सुनकर कटा-देव ! . 
4 शाब्द-ध्वनि के जानकार विद्वान्‌ हथिनी कै समान इसकी .घ्वनि को सीं 
छते ) ये रसिक कवि मी कुलीन कन्या के सदर इसकी ` उत्तम च्थत्पत्ति को 


4.8, 


( ` ९१८ । 


वही देखते हं । कस्तुरी ्रौर कपूर के समान गन्धीला मह मधरला भौर 
॥ 1 उयुत्पत्ति का कर्णामृत-रूपी योग किसी विरले पुण्यात्मा को ही प्राप्त होत ई । 
न्यदा राना सीतां रात्तः प्राइ--दिवि, प्रभातं त्यादयः इलि । सीला 


बिरलबिरनाः स्थलास्ताराः कलाविव सष्जना 
मन इव मनेः सदन्नं व प्रसन्नमभून्भः । 
श्रपस्रति च ध्वान्तं चित्तात्सतामिव इुजनो 
१ ब्रजति च निहा क्षिप्रं लक्ष्मीनुरच्मिनामिव ।१२६२।। 
। श्रल्यदेति । ४०८2७1३) : अ्रन्यदा--01106 1117001 3 11706. 
'विरलविरलाः-- टि" 2110 87 1€1४,९<7 स्थूल--11प्रसन्न--स्वच्छ, 
61687. नमस्‌--भ्राकाद, 81४. श्रपसरति--नष्ट हो गया है, 1125 
` श्ा781166. ` व्वान्त--श्रन्धकार, 08117९88. दुजन--8 ५01८९ 
08011. निच्यमिन्‌-उद्यम-रहित, 6) 10 10167688. 
^ ?०5€ 00व॑ला. : स्थूलाः ताराः कलौ सज्जना इव विरल विरलाः । 
नमः म्‌नेः मन इव सर्वत्रं व प्रसन्नम्‌ अ्रभूत । भ्वान्तञ्च सतां चिक्नाद्‌ दुजेन 
इन्र भ्रषसरति । निदा च निरूचमिनां नकष्मीः इव क्षिप्रं ब्रजति । 
` "  क्याख्यः--स्थूलाः विस्ती्णोन्नताकाराः । तारा नक्षत्राणि । कलौ कलि- 
 . जुगे 1! सज्जनाः भद्रषुरुषाः इव \ वि रलवि रलः श्रयन्तं विरलाः । नभो गगनम्‌ । 
भने तपस्विनः । मनरिचत्तस्‌ इव सर्वत्रं व प्रसन्न स्वच्छम्‌ । भ्रभूत्‌ । ध्वान्तं 
। , -तमश्च । सतां स्जनानाम्‌ । चित्ताद्‌ मनसः । दुजनः दुष्टो जन इब ॥ 
अपसरति. परात्रजति । निशा च रात्रिर । निश्मिनाम्‌ उद्योगविहीनानाम्‌ 1 
लक्ष्मी; श्रीः । इव । क्षिप्रम्‌ अविलम्बेन । ब्रजति व्यत्येत्ति । ~ 
एक दिन राजा ने सीता से प्रातःकाल कहा-देवि ! प्रभात का वणेन 
करो। सीताने कहा- 


स्थूल तारे विरले ही दीखने लगे, जं से कलियुग में सज्जन । ्राकाका ` 


खंकत्र स्वच्छ हो गया, जं से मुनि का मन । अन्धकार भाग गया, जसे सज्जनो 


। ¦ क मसे दुवे । रानि शीघ्र हौ चली गर, जसे उद्नोग-रित की लकमीः ॥ , 


( २५९ ) > 


राजा लक्षं दत्त्वा कालिदासं प्राह--'सषे सुकवे, त्वपि प्रभातं ग्धावर्णब ~ ` 
इति । कालिदासः-- का. 
श्रभत्प्राचचौ पङ्का रसपतिरिव प्रि कनकं ध. 
गतच्छायश्चन्द्रो बु घजन इव॒ प्राम्यसदति । । 
क्षणात्कषीणास्तारा नृ पतय इवानुद्यमपरा „., + 
न॒ दोषा राजन्ते द्रविणरहितानामिव शुषाः ।२६३।। | 
राजा लक्षमिति ।, ४०८०७०५।३॥} : प्राची-- पूवं दिशा, 1 
€ 01111010. पिङ्ग पीला, 1209. रखपति-पारा; 11€ 
पणाल(्ञ]श्ल. प्राश्य-- संयुक्त होकर, 06601018 17560. कनक-सुव्ण, 3 
2010. गतच्छाय--विच्छाय, 1"51761685. गराम्यसदस्‌--श्रशिक्षित जनों की ^ 
खभा, 116 2556101 ग 1051168. ब्रनुयमपरा-उच्मोग-रहित, ` 
2४656 10 एनऽ€ ४678166. च॒ राजन्ते--प्रकाशमान नहीं होते, ` 
7०९ 0177. विनय~रहित--11)111 00651 । र 
_ , ?८०५€ ©*"५€¶ : कलक प्रार्य रसपतिः इव प्राचौ पिङ्गा । श्रभूत्‌ १ _ ५ 
्राम्बसदसि बुधजन इव चन्द्रः गतच्छायः भ्रभूत्‌ । ्रनुखमषरा नृपतय इव 
` क्षणात्‌ ताराः क्षीणाः । विनयरहितानां गुभा इव दीपाः न राजन्ते । . 
 , ग्याख्या-- प्राची पूर्वदिशा । पिङ्खा पिद्गलवर्णां । ्रभूत्‌ । यथा कनकं 4 4 
सुवणम्‌ प्राश्य भक्षयित्वा कनकसंयोयोगेनेति यावत्‌, रखपतिः पारदः । षिङ्गल~ ^ 
वर्णो सवति । ग्राम्यसदसि ग्राम्याणाम्‌ अ्रिक्षितानां सदसि सभायाम्‌ । बृषजन ध 
इव विद्वानिव । चन्द्रः शशिः । गतच्छायो विच्छायः । शअ्रभूत । श्रन्‌दमषरा ` ¶ 
-उद्योगरहिताः । नृ पतयः: मूपतयः इव } तारा नक्षत्राणि ॥ क्षणात्‌ सद्य एव ॥ 
, क्षीणा निस्तेजस्काः भ्रभवन्‌ । विनयरदहितानां विनयहीनानाम्‌ । गुणा इव ॥ 
दीपाः न राजन्ते नं प्रकारान्ते. \ 
. , राजा ने एक लाख. रूपये देकर कालिदास से कहा--मित्र, केविश्रेष्ठ ! 
तम भी प्रभात का वर्णन करो! कालिदास ने कहा-- . 
~ जसे सुवणंके योगसे पारा पीला पड़ जाता है, पूवेदिशा पौली हो गई } म 
जामजनों को सभा मं विद्वान्‌ के समान चन्द्रमा हतप्रतिम हो गया ।. उद्चोयहीन ` 


वु 4 
क किः २ शने ॥ र 


(* ५ कक 
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( २६० ) 


राजा के स्मान क्षण में तारे नष्ट हो गये । विनयदीन जनों के गुणों के 
समान दीपक रोभा नहीं देते । 
राजा तस्मं प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 

श्न्यदा द्वारपाल श्रागत्य प्राह--दिव, कापि मालाकारपत्नी ` दारि तिष्ठति 
इत्नि । राजाह-श्रवेकषय' इति । ततः प्रवेरिता सा च नमस्टछृत्य परठति-- 

` समृच्नतघनस्तनस्तबकचुम्बितुम्बीफल - 

क्वणन्मधुरवीणयां विवुधलोकलोलभ्रुवा । 
त्वदीयमुपरगोयतेः हरकिरीटकोटिस्फ्र- 
त्तुषारकरकन्दलीकिरणपुरगौरं यशाः ।।२६४।। 

राजेति । ४०८२७५५2 : मालाकार-- माली, 2 शातला 
समृच्नत-- ऊपर को उठे हए, €1€,१1€५. स्तवक-गच्छा, 2 एल 
तम्बीफल--2 20110. विबुध--देवता, 20०08. विबृघलोक--स्वगं, 168- 
शला, लोलद्श्र- चंचल भौं से यू क्त, [088688९0 पाला 
नि08. किरीट--म्‌ कुट, €. कोरटि--अग्रभाग, {116 110. तुषारकर-- 
176 510 -0681716त [1एणाः 
। ?०5€ 0170€ा: समुन्नतघनंस्तनस्तनकचुम्बितुम्बी फलक्वणन्मघुरवीणयो 
विबृचलोकलोलद्श्रवा हरकिरीटकोटिस्फ्‌रत्तुषारकरकन्दलीकिरणपूरेगौ रं त्वदीयं 
यङः उपगीयते 

 -व्याख्या- सम्‌ न्नतौ प्रवृद्धौ घनौ निबिड स्तनौ कुचौ तयोः स्तबकं कलिकां 

चम्बित्‌ स्प्रष्टु सीलं यस्याः तथाभूता तुम्बीफलेन निर्मिता क्वणन्तीं मधुरा 
बीणा यस्यास्तया ।  विबृधलोकलोलट्‌ भ्रवा--विबृधानां देवानां लोकः विबुध 
लोकः, विबृघलोकवासिनी यां लोलदभ्रूः, देवाङ्खना तया । हरस्य किरीटः 
इरकिरीटः (ष० तत्पु०), हरकिरीटस्य कोटिः (ष० तत्पु०), तत्र स्फ्‌रन्‌ यः 
त्‌षारकरः चन्द्रः स एव कन्दली तस्याः किरणानां पूरः तद्वद्‌ गौरम्‌ । त्वदीमं 
तव । यशः कीति: । गीयते गानविंषयीक्रियते । 
¡ ` राजौ ने उसे प्रत्तिवणं एक -एकं लाख रुपये दिये । एक दिन द्वारपाल नें 
न्राकर कहा-देव ! ` एक मलिन हार पर खडी है । राजा ने कहा--भीतर 


(. 1.9 ) । < 

| प 

भजो । तब उस मालिन को भीतर लाया गया । भीतर आकर प्रणामकरके ` 
उसन कटा ध 9 
राजन्‌ ! चंचल भौहोवाली देवलोक की श्रप्सराए, जिनके उन्नत, कलेर ` ` । 


तथा स्तवक रूपी स्तनो का मघुर स्वरवाली वीणा आलिङ्गन कर रही है + 
भ्रापका यशोगान कर रही हं, जौ यद शिवके म्‌.कुटाग्र पर शोभायमान 
नन्द्रमा की किरणों के समान दवेत है । 
राजा श्रौ महती पदपद्धतिः" इति तस्याः प्रत्यक्षरं लं ददौ । १ 

न्यदा रात्रौ राजा धारानगरे विचरन्कस्यचिद्गृहे कामपि कामिनौ-  । £ 
सल्‌ खलपरायणां ददज्ञं । राजा तां तरुणौ पुणणंचन्दराचनां सुकुमाराद्धो विलोक्य 
तत्करस्थं मुसलं प्राह-हि मुसल, एतस्याः करपल्लवस्पर्गोनापि | त्वयि किस- 
लयं नासीत्‌ । तहि स्वेथा काष्ठमेव त्वम्‌" इति । ततो राजा एकं चरणं 
पठति स्म--\, ` 

ससल किसलयं ते तत्क्षणाद्यन्न जातम्‌ ॥ 
ततो राजा प्रातः सभायां समागतं कालिदासं वीक्ष्य (मुसल किसलयं ते तत््ष- 
णादयन्न जातम्‌' इति पठित्वा “सुकवे, त्वं चरणत्रयं पठ' इत्युवाच । ततः कालि- 
दासः प्राह- ४ 
जगति विदितमेतत्काष्ठमेवासि नूनं । 
तदपि च किल सत्यं कानने वर्धितोऽसि । 
नवकुवलयनेत्रापाणिसङ्घोत्सवेऽस्मि 4 

"ति न्मुसल किसलयं ते तत्क्षणाद्यच्न जातम्‌ ॥२६५। ` 
~. राजेति ! #०६२७६४13॥} : पदपदति--रचना, 00717009 

60. उल्‌खल-1701181. तरूणी--युवती, 8 +#014100ि] फण) भ. | 

` मृसल--£0170. काष्ठ--1118 6151016 ८००१. पाणिसङ्ग--करस्पशे, ` 

{17€ 10प्ला ग त्‌ 


नि 


।  । ९?^०§€ ©/0€7 : मुसल ! जगति एतद्‌ विदितम्‌, नूनं काष्ठम्‌ एव प्रसि, ` 
। तद्‌ भ्रमि च किल सत्यं कानने वर्धितः रसि, यत्‌ श्रस्मिन्‌ नवुवलयनेत्रापाणि ध 
^. सङ्गोत्सवे तत्क्षणात ते किसलयं न जातम्‌ ॥ . | च 
र हि): ` । ; 0 0 

" ४ 
च 9 ह +, | च ऋ 4 # । (च १. [कि ` 


८ ( : रई ) 


` ज्याख्या- मुसल ! जगति लोके एतद्‌ विदितं प्रसिद्धम्‌ । नूनं निरिचतम्‌ 1 
काष्ठम्‌ अचेतनत्वेन स्पर्शान्‌ भवशन्य इत्यथः । एवेत्यवधारणे । श्रसि । तदपि 
च किल सत्यम्‌- भ्रत्रापीदं मिथ्यात्वेन न प्रतिफलति यत्‌ त्वं कानने जडा- 
त्मनि वधिः वृद्धि नीतः रसि 1. कथमिदमभ्युपगतम्‌ इत्यत्राह --यत्‌ ्रस्मिन्‌ 
नवकुवलयने वापाणिसद्धोत्सवे नवद्चासौ कुवलयने वराया: पाणेः स ङ्कः तस्माज्जातं 
अ उत्सवस्तस्मिन्‌ कुवलयाक्षीहस्तस्पर्गोद्धि तदर्षातिराये तक्षणात्‌ सद्य एवं । तैं 
 \ तव किसलयं न जातम्‌--तवं किसलययुक्तो नाभू: । 

[१ - राजा ने सौचा--बहो षद-रचना उपकृष्ट है । इसलिए प्रतिवणे एक -एकं 

लाख रुपपे दिये । 

। एक दिन रात को धारा-नगरी मे घूमते हुए राजा ने एक यृवती को 

4 देखा, जो मूसल से प्रत्न छट रही थी । राजा ने पूर्णचन्द्रं के सद्दा मृख से 
ज्ञथा कोमल श्रंगो से सुशोभित उस युवती को देखकर उसके हाथ मे स्थितं 

 मूसल को संबोधित करते हुए कहा-- 

हे मूस । इस यूवती के कोमल कर-स्पदो से भी तुम ्रंकुरित नहीं 
इष्ट तव तो तुम काष्ठ ही रहे । १ 

तब राजा ने एक पद पढा-- 
मूसल ! जो उस समय तुम भ्रकुरित नदीं हुए । 
तब राजा न प्रातःकाल सभा मे ्राये हुए कालिदास को देखकर पढा- 
मूसल ! जो उस समय तुम अ्रंकुरित नहीं हुए । 
। यह एकं पाद पढ़कर राजा ने कालिदास से कहा- 
| 
्. 
५ 
(प 


कविश्वेष्ठ | तुम तीन पाद बोलो । तब कालिदास बोले- 
संसार मे यह बात प्रसिद्ध टै कि तुम काष्ठ होभ्रौर यहं सही भी है । 
तमं वने में बद हो जो तम नवीन नील कमल के समान नयनोवाली 
युवती के कर-स्पशं के उत्सव पर, है मूसल ! उस उमय भ्र॑करुरित नदीं हए ॥ 
ततो राजा चरणत्रयस्य प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ 1 
। ` न्यदा राजा दीर्घकालं जलकेलि विधाय परिश्रान्तस्तत्तीरस्थवटविटबि- 
४ ` ज्यायायां निषण्णः ? तत्र कवचित्कविरागत्य ` भ्राह-- | 


.( ` ९६३ )) ४. 


छश्च संन्यरजोभरेण भवतः श्रौभोजदेव श्चमा 
रक्षादक्षिण दक्षिणक्षितिपतिः प्रेक्ष्यान्तरिक्षं क्षणाद्‌ 1 
निःलङमो निरपत्रयो निरनुगो निर्वान्धवो निःषुह- ८ 
ल्लिस्त्रीको निरपत्यको निरनुजो निर्हाटको निगंतः ॥२६६॥ 
ततो राजेति । ४०८२७०४ 2॥# : अन्यदा--एक बार, ०99 ^ 
प0० 9. 11706. जलकेलि- जलक्रीडा, 87011118 10 लि. वट ^ 
82121 1766. निषण्ण--स्थित,' `56४160. छन्न--भश्राच्छादित,  ©0- 
१९६. दक्षिणक्षितिषति-116 1182 ° ऽग्ल0 वणल. 
ग्ेक्य- देखकर । निर्रङ्क--रंका-रहित, 1110४ [८अध्णा. ` ^ 


-निरपत्रष--लज्जा-रहित, 11110४६ 5118106. निरन्‌ग--ञ्रन्‌चर- ष 
0 ऽलार९8078. निरनुज--भावृरहिति, 91110७४ एला. _ 
निर्दाट्क--घनहीन, 11110! ‰€2170. हाटक 2०1. _ क 


| ९056 0/१€ : क्षमारक्षादक्षिण श्रीभोजदेव ! भवतः सं न्यरजोभरेण _ । 
 # क्षणात्‌ छन्नम्‌ अन्तरिक्ष प्रक्ष्य दक्षिणक्षितिपतिः निर्श ङ्कः निरपत्रपः निरृग 4 


` -निर्वान्धवः निस्सुहत्‌ निस्स्वीकः निरपत्यकः निरन्‌ जः निर्हाटकः निगेतः । २८. 


व्याख्या--क्षमारक्षादक्षिण क्षमायाः पृथिव्या रक्षा पालनं = 9 
निपुण ! श्रीभोजदेव ! भवतस्तवे 1 न्यरजोभरेण सेना वं संन्यं तदुत्थं | 
द्रजो घूलिस्तस्य भरोऽतिशयस्तेन । क्षणात्‌ सच: । छन्नं तिरोहितम्‌ । भन्तरिज ` 
गगनम्‌ । प्रक्ष्य विलोक्य ) दक्षिणस्षितिपतिः दक्षिणनरेशः । निर्शङ्कः शङ्काविहौनः। 
निरपत्रपः निलेज्जः नि रन्‌गः अनुचररहितः । निर्वान्धिवः बन्चुनन रहितः | 

~ निस्सुहृत्‌ मित्रशुन्यः । निरपत्यकः पुत्रादिभिरनेनुगतः । निरनुजः भातुरहितः | 
"  निर्हाटकः सुवर्णादिधनरहितः । ` . 


थै 
एक बार राजा चिरकाल जलक्रीडा क्रते-करते थक गया । वब वह ४ 

जलादाय के तट पर नटवृक्ष की छाया मे बंठ गया । वहाँ किसौ कवि ने 

आकर कहा-- ण; 

ष । । ५ 
¢; । )" 414 


र = ति = . १... 
क ४ "99 
च क ` अ दः ९. ५ +^ ६ न ॥ | त "~ क 1 1.) व र 


= 


( र ) 


क्षमा मरौर रक्षा मे निपुण श्रीभोजदेव ! श्रापकी सेना की पादधूलि जे 
आकारा को देखकर दक्षिणदेद का नरेद क्षण मे ही शंका, लज्जा 


श्रकाण्डधुतमानसव्यवसितोत्सवं : सारसं - 
रकाण्डपटुताण्डवेरपि शिखण्डिनां मण्डलं: । 
दिज्ञः समवलोकिताः सरसनिर्भरप्रोललस- 
-इवत्पुथुवरूथिनी रजनिभूरजः इयामलाः ।॥।२६७।। 
{चिति 1 #०८२७५।2॥} : अकाण्ड--श्रकस्मात्‌, 81006. 
व--10४, सारस--012116. ताण्डव-- नृत्य, 0211066 रिखण्डिन्‌-मयूरे, 
[८ सरस वीररसयुक्न, 1] ° 6०1 ऽ€006ा†. निर 


॥ ॥..१।१।  रजनि- रात्रि. फा भूरनस्‌-- पृथ्वी की रेण्‌, {€ पवण्ञर्ण 


2 तक ध 
176 ल्वा]. द्यामल--इयामवणय्‌ वत, 0271 । य 


स्य -मानससरोवरस्य व्यवसितनिइचयस्तस्मादुत्पन्न उत्सवो येषां तं 
तं : सारसं: पक्षिविदो षः । भ्रकांडपट्तांडवं : ्रकांडे ग्रसमये कृतं षटु 
न सहितं सरसं तद्‌ यथा स्यात्तथा निर्भरम्‌ श्रत्यन्तञ्च प्रोल्लसन्ती प्रोत्तेजिता नम 
भवतः पृथ्‌ वरूथिनी. भूरिसेना संव रजनि: रात्रिस्तस्या मृवो धरित्या- 


अरतिक्य सञ्चार से उत्तेजित आपकी ` विद्ाल सेनारूपी रात्रि की घलि से ` ` 
दयामवणवाली दिशाग्नों को देखा । 


ततो राजा लक्षद्रयं ददौ । तदानीमेव तस्य शाखायामेकं काकं रटन्तं प्रक्ष्य 
कोकिलं चान्यशाखायां कूजन्तं वीक्ष्य देवजयनामां कविराह-- 4 

। नो चारू चरणौ न चापि चतुरा चञ्चूनं वाच्यं वचो 
नो लीलाचतुरा गतिनं॑च शुचिः पक्षग्रहोऽयं तव । 
। कूरक्रद्‌.कृतिनिभेरां गिरमिह स्थाने थं तोद्गिर- श 
न्मूखे ध्वाद्‌.क्ष न लज्जसेऽप्यसदृक्लं पाव्डत्यमुन्नाटयन्‌ ॥।२६८॥॥ ` 

लतो ,राजेति 1 ४०८३७५५1 2१} : रटन्तम्‌- ककं स्वर से बोलते हुए, . 
1131611 9 ९ ७-6व४? ऽ0णात--कूजन्तम्‌--मघुर स्वर से बोलती 
इई, 0001118 ~ 


चार््‌-सुन्दर, 10४6]. चजञ्च्‌--चोंच, ६३}८. वाच्य, 201076018016. ` . 
 पक्षग्रह--पख, 1681105. कूर ककंश, 0 1187511 1006. कंकृति-- ` 
, कडार, 04७-68ष् 50पात्‌. निर्भर--भरी ई, (0970६. ` + 
` उदगिरन्‌ निकालते हए, 81178 प्ल 366 10. व्वाङक्ष-कौप्रा+ ` 


५ 
+ 2 00५. उन्नाटयन्‌--श्रभिनय करता हुभ्रा, 01571891 


ध्वाङ्क्ष इह स्थाने करड.कृतिनिभेरां गिरं वृथंव उद्गिरन्‌ भ्रसदुशा षा 
 उन्नाटयन्‌ न लज्जसे । १1. 

५. ग्धास्या-- चारू मनोज्ञौ । चरणौ पादौ न स्तः। चतुरा निपुणा चञ्चुः 
नास्ति । वाच्यं वचनयोग्यम्‌ । वचः वाणी । नास्ति । चतुरा मनोहारिणी ॥ 
। लीला विलासादिकम्‌ । नास्ति । चतुरा ्राक्षिणी । गतिर्गमनम्‌ । नास्ति ।.. 
` श्रयं तव । पक्षग्रहः पक्षस्थितिः । शुचिः उज्ज्वला । नास्ति । कूर ककंश रवर ॥ 
, मूखं मूढं । भ्वाडःक्ष वायस इह भ्रव स्थानं शालायाम्‌ । कङ्कतिनिभेराम्‌ 
क्रं ङ्का रशब्देबहलाम । गिरं वाचम । वथंव व्यर्थमेव ।. उदगिरन भाषमाण 


4 1 १ 0 व + 1.4 1 १ 


चाच््डित्यं चं ष्यम्‌ । 


ससद च्युत म्त्‌ ५ । 


। -न जिल्लेषि | =. दिय ॥; 
^ "त चत्व राजा ने दो लाच रूपये दिये । उसी समय उस वटवृक्ष की {ॐ 
| "ज्य कयः चति रट लमाये दृष्ट कौण्‌ को रौर पर कक्‌ करि 
ऋ चनाः को देखकर देवजय कवि ने कहा-- इसरी शाखा 


.. नी 
^ ४५७ र", 
कृपणः \) २७०) 40 । 
4 | # (# ४ ५ 
च्यधात्‌---करा दी, ०८" 
क 


८२७५॥ श स्वयं यदि न भाषते ।१२६९।। 
इृशरा, 1पाता ज = : गहेणा-- निन्दा, 7€[7024 
९ व्याख्यायते. [षं स्पर्वाल्‌-- ईयात्‌, 18105. चर 


[४१ ८ वी द । १ 4.7 11.( --जाना नृ ] - ~ त 7 
६.८.९४ प७॥€ क चना जाता है, € ७८ ० 


र रि क ॥, 1 धि ५ 1 दं ^ @ § | 4 | 
क 1 कल व्याख्यायते यि ^"  स्ल्यनणेच्छदं : को किलं 


इद =----- ~प = 
् १ अस ----- ----- 
वा भ 
= न्द ~ 
चै 
न 
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न 
। = ९६. 


क~ > 


हा , ` 


| रै । ~ न्क नि कनि ५ क 
>+ 1 
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' + 


। 3 
॥ 


च 
1 
| 


{( २६६ )} 


असददाम्‌ अन्‌वितम्‌ 1 पाण्डित्यं वं दृष्यम्‌ । उ्लाटयन्‌ प्रकटयन्‌ । न लज्जसे 
न जिद्धेषि 1 


तब राजा ने दो लाख रूपये दिये । उसी समय उस वटवक्ष की शाखा पर्‌ 
कवि -कय' की रट लमाये हुए कौए को श्रौर दूसरी शाखा पर क्‌-क्‌ कर्ती 
हृ मना को देखकर देवजय कवि ने कटा-- 

मूसे काक ! न तेरे सुन्दर चरण हँ, न रम्य चच. है; न रमणीय वचन 
हं; न हृदयग्राहिणी लीला है; न प्राकषेक गति है; न पंख ही उज्ज्वल हँ 1 
बथा ही कयि-कय' की रट से अ्रनचित चतुरता दिखाते हए तुञ्ञे लज्जा नदीं 


 आतीक्या ? 


तत एनं देवजयकविना काकमिषेण विरचितां स्वगहंणां मन्यमानस्तत्स्पर्षा - 


लुहरि शामा नाम कविः कोपेनेर्ष्यापवं प्राह-- 
तुल्यव्णच्छदः ष्णः कोकिलं: सह॒ संगतः 1 
केन व्याख्यायते काकः स्वयं यदि न भाषते ।\२६६।। 
ततः एनामिति । ४०८७५12४ : गहेणा-- निन्दा, 1617020. 


 अन्यमान- मानता हश्रा, 1111111.1118. स्पर्धान्‌--ईष्याल्‌, 1621015. चंद-- 


यंव, {टद्वला. नच्यास्यायते-जाना जाता है, 6870 86 ठ1500- 


।  दण्डणल्त. 
। ?705€ @तल : तूल्यवर्णेच्छदं : कोकिल : सह सङ्कुतः कृष्णः काकः 
=. केन व्याख्यायते यदि स्वयं न भाषते । 


च्याख्या- तुल्यवणें च्छद : त्‌ल्यः समानो वर्णो रूपं येषां ते तल्यवंर्णा 


समानरूपा, तुल्यवर्णा; चदाः पक्षाणि येषां ते तुल्यवणं च्छदा: तं; तथाभूतं 


कोकिलं: । सह सद्खतः सहोषितः । कृष्णः कृष्णवणंः । काकः वायसः 1 
कैन जनेन । व्याख्यायते वणितु राक्यते,। यदि चेतत्‌ स्वयं न भाषते ब्रवीति । 
कौएः को सम्बोधितं करते हृए देवजय कवि ने इस कविता द्वारा मेरी ही 
निन्दा की है-एेसा समन्ञकर ईर्प्याल्‌. हरिदर्मा कवि ने क्रोध तथा ईर्ष्या से पूं 
बेचन कहा- 
, कोयलों के बीच उनके सदृश कूप श्रौर पंखों मे युक्त कौएं को कौन 
पहचान सकेगा यदि बह स्वयं बौलेगा नहीं । 


0: 


( २६९७ ) 


ततो राजा तयो ह्वंरिश्मदेबजययोरन्योन्ववं र ज्ञात्वा भियग्रालिङ्कनाविवस्त्रा- ` 
लंकाराविदानेच च मित्रत्वं व्यधात्‌ । (4 
श्रन्यवा राजा यान मार्ह यच्छन्मत्मंनि कचित्तपोनिधि दृष्ट्‌वा तं प्राह-- 
भवादुक्लानां दशनं भाग्यायत्तम्‌ । भवतां क्व स्थितिः । मोजनाथं के बां 

्राथ्यन्ते' इति । ततः स॒राजवचनमाकश्वं॑तपोनिधिराह-- भः 

फलं स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां 

पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम्‌ । 

मृ दुस्पर्ञा श्या युललितलतापल्लवमयी ^ "^ 

सहन्ते संतापं तदपि धनिनां दारि कृपणाः ॥२७०॥॥ 


नतो राजेति । ४०९२७12१} - व्यवात्‌-करा दी, {64 
यान--रथ । वत्म॑न्‌--मागे, 70801... तपोनिधि तपस्वी, 30 28680, 
भाग्यामत्त--भाग्याधौीन्‌, 7165118. 00 2०० {9प०€ 


अरजञेदम्‌--विना श्रम के, 0700८ छल॥०ा). क्षितिरह-- वक्ष, ` 
1766. सरित्‌- नदी, 2 7श्ला. सुललित--कोमल, 16706. कषभ-- ` ५1 
कैन, {16 7007. ४ "र्ब 
९०५९ 046: क्षितिरुहां फलं प्रतिवनम्‌ श्रखेदं स्वेच्छालभ्यम्‌; पुष्यं ~ । { 
खरितां शिसिरमभुरं षयः स्थान स्थानें (लभ्यम्‌) सुललितलतापल्नवभंभी ` पल्नवमभी 
मृदुस्पर्शा शय्या (लम्या) । तदपि कृपणाः घनिनां द्वारि सन्तापं 1 
` , ब्याख्या--क्षितिरुहा वृक्षाणाम्‌ । फलम्‌ । प्रतिवनं वनेवने । अदं 
परिश्रमं विना । स्वेच्छालम्यम्‌--स्वेच्छया लभ्यं प्राप्यम्‌ । पुण्यसरिताम्‌-- 
पवित्रनदीनाम्‌ । शिशिरमधुरम्‌--शिरिरं शीतलं च मधुरं चेति तथाभूतम्‌ ¦ 
षयः सलिलम्‌ । स्थाने स्थाने प्रतिस्थानम्‌ । लम्यमिति शोषः । सुललित ` 
 लतापल्लवमयी शोभनं यथा स्यात्‌ तथा लजिता कोमला या लतास्तासां पल्लवं < 
कोमलपत्रं यु ता । मृदुस्पर्शा मृदुस्पर्श यस्याः सा तथाभूता । शय्या शयनम्‌ 1 
ब्दपि तथापि । कृपणा दीनाः । धनिनां धनवताम्‌ । द्वारि । सन्तापं षराभि- । 
भनेदुःखम्‌ । सहन्ते उद्रइन्ति 1... , + । ध 


¢ 


। अकि क्क 9 


॥. ^ ॥ (0 1 १ । | * ५ = % १ 


कू । श 
१९ "कच (84 + - कि, 1, । दर "८१४, 44 


( .२६८ ) 


। अषण भ्रादि देकर उनकी मैत्रीकरा दी। एक बार राजा रथ परवंठकर जा 
' रहा था कि मां में किसी तपस्वी को देखकर बोला-- भ्राप-जं सों के ददान 
^ आग्याधीन हे । भ्राप काँ रहते हं अ्रौर भोजन कटां से करते दह ? तब उस 
ब्रपस्वी ने राजा की बात सुनकर कहा-- 
। बन -वन मं वृक्षों के फल अ्रनायास ही स्वेच्छापूवक मिल जाते ह । षवित्र 
" नदियों का शीतल मधर जल स्थान -स्थान पर प्राप्य है । सुन्दर लताग्रों के 
कोमल पत्तों की. बनी शय्या भी कोमल है, तो मी कृपण लोग धनियों के 

द्वार पर पड़े दुःख का सहन करते हं । 
राजन्‌, वयं कमपि नाम्यर्थयामः न गुह णीमञ्च' इति । राज तुष्टो नमति । 

' तत उत्तरदेशादागत्य करचद्राजानं ^स्वस्ति' इत्याह । तं च राजापच्छतिः 

“विद्न्‌, कुत्र ते स्थितिः इति । विद्रानाह- 
यत्राम्ब्‌ निन्दत्यमृतमन्त्यजाइच सुरेइवरान्‌ । 

4 चिन्तामणिदच पाषाणास्तत्र नो वसतिः प्रभो ॥२७१।। 
राजन्ति। ४०८३।७५॥2*# : अ म्यथयामः--मागते हं, € 068. श्रम्ब्‌- 
। जल, ४211. अ्न्त्यज-- चाण्डाल, 10-08816 [€0]ण]6. सूरेश्वर-- 
॥  देवस्त्रामी इन्द्र, 1116 101 ॐ 2०५8, 1. &. 17078. चिन्ता- 
 मणि-2 90010४05 0€अ76€-णि011०8 270. वसति- निवास- 
^ रथान--91) 20006. . ` 
+ ०56 006 : यत्र भ्रम्बु अमृतं निन्दति, श्रन्त्नाः च सुरेक्वराः; 
षाषाणाः चिन्तामणिः च; प्रमो ! तत्र.नः वसति 
( 


४ 


 व्याख्या-यत्र यस्मिन्‌ देर । श्रम्ब्‌ जलम्‌ । प्रमृतम्‌ पीयूषम्‌ । निन्दति 


स्वामिन्‌ ! नोऽस्माकम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ देदो वसतिर्वासोऽस्तीति शेषः । 
. ' राजन्‌! हम किसी से किसी वस्तु के लिए प्र्थना नहीं करते ओरन कुछ 


 , तब राजा ने हरिशर्मा श्रौर देवजय का परस्पर वं मनस्य समज्लकर वस्त. 


अतिोते इति भावः । अन्तजाः चाण्डालाः च । सुरेरवराः इनदरः । पाषाणाः 
शिलाः । चिन्तामणिः चिन्तामणय इव मनीषिततृप्तिकरा इत्यथे: । प्रभो 


लते हं । प्रसन्न होकर राजा ने प्रणाम किया । तब उत्तर देश से श्राकर (2 


~ 
4 


| 9 ( भृ ति 
४४) ने १८ क , ॥ ^, श व | व 6 (@ ३ "द 
१ +^, 11 क. क त 1 ^. ~, . 


५{ ` "२९९. 
किसी ने राजा को आरीर्वाद दिया । उससे राजा ने पूचा--विदन्‌ ! तम 
कहां रहते हो ? विद्वान्‌ ने कहा-- 
जहां जल श्रमृत को नीचा दिखाता है ग्रौर जहाँ के नीच जातिवाने ` 
लोग भी इन्द्र कौ समता करते हँ । जहां पत्थर चिन्तामणि को भी लजाति 
प्रभो ! वही मेरा श्रावासस्थान है। 
तदा राजा लक्षं दत्त्वा प्राह--'काशीदेशे ‡ का विशेषवार्ता' इति । स श्राह-- 
देव, इदानीं काचिदद्ड तवार्ता तत्र लोकमुखेन श॒ृता--दिवा दुःखेन दीनाः 
इति । राना--दिवानां करतो दुःखं विदन्‌ ॥ स चाह-- 
निवासः क्वाद्य नो दत्तो भोजेन कनकाचलः । ४ 
इति व्यग्रधियो देवा भोज वाते ति नृतना ।२७२॥ 
तदा राजेति । #४०८०७९।2॥# : विरो षवार्ता, 3{€©121 76§* ` 
कनकाचल--सुवणपवंत सुमेर, 116 1770ए071877 2 2०10 1.6. 
ऽप्रलाप. व्य्रषी--व्याकुल बृद्धिवाला, ए€ध1प्ा०६॥ 10 711 


। ®705€ 070€& : अद्य भोजेन नः निवासः कनकाचलः क्व दत्तः इति 
देवा व्य्रधियः । भोज ! इति वार्ता नूतना । ह 


ग्याख्या--भरदय भोजेन राज्ञा । नोऽस्माकम्‌ । निवासो निवासस्थानम्‌ ' 


कनकाचलः सुवणगिरिः सुमेरुः क्व कुत्र, कस्म ब्राह्मणाय. याचकाय वा, दतत 


बितीणः । इत्येवम्‌ । व्यग्रधियः व्याक्रुलमनाः देवाः सन्ति : इतीयम्‌ । 4 
नबा । वार्तां वृत्तान्तः । । < 
तब राजा ने उसे एक लाख रूपये देकर कहा काशी की हलचल का । 
कुछ बखान करो ।. उसने कहा--देव ! भ्रव एक श्र द्ध त बात वहां मनूष्यो । 
से सुनी है कि देवता दुःख से व्याकुल ह । राजा ने पूचछा--विद्रन्‌ ! देवताश्चो 


को कहाँ से दुःख हुभ्रा है ? उसने कहा- 


भोज ने सुमेरु पवेत दान कर दिया तो. श्रव हम कहां जाकर रहेंगे 
इस प्रकार भोजराज ! देवगण व्याकुल हो रहे ह । यह नई बात है। 
तरतो राना कुत्हलोक्त्या तुष्टः संस्तस्मं पूनलंक्ष ददौ \ ` 


(1 ॥ + 


+ #५ 
५ 


+, 
^| 


ध 
# 


। { -२७० ^ ) 


ततो द्वारपालः प्राह--दिव, भील लादागलः कश्चिदिदरान्बह्यच्ेनिष्ठो 
दवारि वत्तते' इति । राजा--श्रवेकाय' इत्याह । बल श्रागर्य ब्रह्मचारो "चिरं 
जौव' इति वदति । राजा तं षृ च्छति-्रह्मन्‌, बाट्व एव कलिकालाननुरूषं 
कि नाम व्रतं ते ? भन्वहमुपवासेन छ शोऽसि । कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्य क्या 
तस्यं दापयिष्यामि, स्वं चेदग्‌ हस्यघममद्धौकरिष्वसि' हति । ब्रह्मचारी प्राह-- 
दैव, ह्वमोऽवरः । त्वया किमसाध्यम्‌ । 
सारङ्खा युहदो गृहं गिरिगुहा शांतिः प्रिया गेहिनी 
वृत्तिवेन्यलतारलं निवसनं शरेष्ठं तरूणां त्वचः । 
स्वद्ध्वानत्मृतपुरमग्नमनसां येषामियं निवृ ति-- 
स्तेषामिन्दूकलावतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा ।२७३।। 
तो राजेति । ४०८२0121} : कृतूह॒ल--्रादच्म, 0006. 


।  श्रीवां ल-शीपवेत, 81111"5 70001217. ब्रह्यचर्यनिष्ट- ०५९0 10 11४९ 
" 8 ९6110216 188. अ्ननुरूष--भ्रननुकूल, १०१४ 71 0018008106 
। 110. अन्वहम्‌ - प्रतिदिन, €श्थर ` 03४" दापयिष्यामि-- दिला इूगा । 


सारङ्ग-हरिण, 2९11. सुहृद्‌ मित्र । मेहिनी- गृहिणी, 701811685 


 बत्ति-भाजीविका, 81516112006. निवसन - वस्व, 221. त्वच्‌-छाल, 09116. 


शर बाढ्‌, 7000. निव त्ि-सन्तोष, 60711671706111. इन्दुकलावतंस-- 
चन्द्रमा को धारण केशनेवाले . शिव, 16 71007-6165160  &०५ 
७11४8. मोक्ष--€ा1400047101 {0 07171 

९०५९ ©^4€ : सारङ्गाः सुहृदः, गिरिगुहा गृहम्‌, प्रिया गेहिनी शांतिः, 
बह्भिलताफलं : वृत्तिः, तरूणां त्वचः श्रेष्टं निवसनम्‌, त्वदध्यानामृतपुर्‌-मग्न- 


^, भनसा येषाम्‌ इयं निवृ त्तिः इन्दुकलावतंसयमिनां तेषां नः मोक श्रपि स्पृहा नो 1 


व्याख्या- सारङ्गा हरिणाः । सुहृदः मित्राणि । गिरिगुहा-गिरीणां 


, भवेतानां गुहाः गह्वराणि । गृहम्‌ ्ावासस्थानम्‌ । श्रिया गेहिनी प्रियगृहिणी 
शान्तिः । बह्निलताफलं --बह्वयः, लताः, फलानि च बल्लिलताफलानि तं: 1 


बृत्तिः उदरप्रुरणम्‌। तरूणां शक्षाणाम्‌। त्वन: । श्रेष्ठं निवसन्‌ उत्तम वस्त्रम्‌ } 


4 0 


१ 


चै 


4 

4 वि ह त 4 

` ' "न? ल) नष्न- । ("1 
` † . ~ ^ ना क का ध) = कनकान्‌ "५ नक + 1, 


+ 

क, । 
¡च 
1. 


#। 


( २७१ ) 


त्वद्घ्यानामृतपू रमग्नमनसाम्‌-- त्रव घ्यानं त्वद्घ्यानम्‌, तदेव भ्रमृतपुरः पीयूषसर>~ 
तस्मिन्‌ मग्नं मनो हृदयं येषाम्‌ । तेषाम्‌ । इयं पूर्वोक्तिप्रकारा । निवृत्तिः ध 
सन्त्ोषसुखम्‌ । इन्दुकलावतंसयमिनाम्‌ इन्दोरचन्द्रस्य कला इन्दुकला साः 
ग्रवतंसः कणभूषणं यस्य स इन्दुकलावतंसः शिवः तस्मिन्‌ यमः नियमो येषाम्‌ ॥ 
तेषां नोऽस्माकम्‌ । मोक्षऽपि म्‌ क्तावपि । स्पृहा इच्छा । नो नंवास्ति । 

तव राजा न इस कौतुकपुणे उक्ति से प्रसन्न होकर उपे फिर एकं 
लाख रुपय दिये । त्रब द्वारपाल ने भ्राकर कहा-देव ! श्रीशैल से भाकर ` ` 
एक विद्वान्‌ ब्रह्मचारी द्वार पर खड़ा है । राजा ने कहा--उसे भीतर भेजो । 
तब ब्रह्मचारी ने ्राकर भ्रागी्वददि दिया। राजां ने उससे पू्धा-त्रह्यन्‌ ! 
बाल्यावस्था मे ही कौन-सा त्‌मने कलियुग के प्रतिकूल ब्रत-पालन क्या है. 


षालन करना चाहो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दें ५ 
ब्रह्मचारी ने कहा-देवं ¦ घ्माप स्वामी हौ । भ्रापके लिए क्या भस्य है १. 
किन्दु । । ¢ 
जगं हमारे भित्र हौ । पवत की गुफा हमाय घर दै! शांति हमारी 
त्रिवा स्त्री है । अग्नि, लता श्रौर फल के द्वारा हमारी भाजीविका चलती 

है । वक्ष कौ त्वचां हमारे उत्तम वस्त्र हं । अ्रापके ध्यान-रूपी श्रमत-खागरः 4 
मे मरन मनवाले जिन प्राणियों को यह परमानन्द प्राप्त है, गरिमौलि 
लिव का व्रत-नियम-पालन करनेवाले हमारे-जंसे उन व्वक्तियों को मोक्ष 

मरे भी, म्रभिलाषा नहीं होती । ॥ 
राजोत्थाय पादयोः पतति । प्राह च--श्रह्मन, मया कि कत्तग्यम्‌' इति ४ 

स श्राह--देव, वयं कारं जिगमिषदः । तत एवं विषेहि । ये त्वत्सदने च, 
पण्डितबरास्तान्सर्वानपि लपत्तोकान्काह्ीं भ्रति प्रेषम । ततोऽहं सोष्ठतप्तः ` 
काशीं गमिष्यामि" इति । राजा तथा चक्रं । -सवं पण्डितवरास्तदाल्लयए 
प्रसक्ताः ) कालिदास एको न गच्छति स्म । तदा राज्ञा कालिदासं प्राह-- 
क्वे, त्वं कुतो न गतोऽसि" इति । ततः कालिदासो राजानं प्राह-देव, 
स्वज्ञोऽलि । _ , । | शः 


जो तम प्रतिदिन उपवास से दुबेल हो रहे हो । यदि तुम मृहस्थ-घर्म का 


({ २५२ ,) 


ज्ञे यान्ति त्री्येषु बुधा ये शंभोटू र्वतिनः । 
यस्य गौरीदवरदिचनक्ते तीथं भोज परं हि सः ।\२७४।। 
राजेति । ४०८०५12४ : जिगमिषवः-- जाने की इच्छावाने, 
065770४5 9 20102. विषेदि-- कीजिए । गोष्ठी-- वार्तालाप । गौ री 
इ्वर- रिव । 
?०५९€ 070&# : ये वृधा: शम्भोः दूरवत्तिनः ते तीर्थेषु यान्ति । 


ओज ! यस्य `हि चित्ते गौरीश्वरः स परं तीर्थम्‌ । 


ग्यास्या- ये बधा विद्वांसः । शम्भोः दिवस्य । दुरर्वात्तिनिः विप्रकृष्ट - 
नासिनः तदाराघनविम्‌ खा इत्यर्थः । ते तीर्थेषु शिवददानाय । यान्ति गच्छन्ति ॥ 


भोज ! यस्य विदुषः । चित्ते मनसि । गौरीरवरः पार्वतीपतिः । सः । प्ररं 


परमम्‌ । तीर्थम्‌ पवित्रस्थानम्‌, तत्र मनस्येव रिवदङानादिति भावः । 


+ राजा उठकर चरणों मे पड़े श्रौर बोले ब्रह्मन्‌ ! कहिए, मं क्या करू ! 
उसने कहा देव ! कारी जान को मनं चाहता है । श्राप एक काम कीजिए । 


, भ्रापके षां जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ ह उन सत्रको पत्नी-सहित कारी मेजिंए । 
भ उनके साथ काशी को जाऊंगा । सभी श्रेष्ठ पण्डित राजा कीं आज्ञा से 
काशी को चल पड़े, केवल कालिदास नहीं गये 1 तब राजा ने कालिदास भर 


कहा-कविश्वेष्ठ ! तुमः क्यो नहीं गये ? कालिदास ने उत्तर दिया--देव ! 
श्राप तो स्व्ञ ह॑ । 


जो विद्वान्‌ शिवस द्रूर रहते हं, वे तीर्थो को जाते ह । जिनके मन मं 


शिव विराजमान हं,वे स्वयं ही उत्तम तीथे ह । 


तततो विद्रत्सु कां गतेषु राजा कदाचित्सभायां कालिदासं पृच्छति स्म-- 


, कालिवासः, श्रद्य किमपि भुतं कि त्यया हति । स श्राह-- 


, भेरो भन्दरकन्दरासु हिमवत्सानौ महन््राचले 
| कं लासस्य॒ िलातलेदं मलयप्राग्भारभागेष्वपि 
सह्याद्रावपि तेषु तेषु बहुशो भोज शतं ते मया ५ 
लोकालोकबिचारचरभगणं उद्गीयमानं यज्ञः ।।२७५॥। 


( २७२ ) 


ततो विदत्सिवति । #०८20127# : मेरु--2 7 जाश. 
मन्दर-पवत । कन्दरा-- गुहा, 2 086. हिमवत्‌-हिमालय । सानु-- 
शिखर, 2 {68}. महेन्द्राचल--महेन्द्रपवेत । प्राग्भारभाग--1116 [€३॥६. 
सह्याद्रि- सह्य पवत । बहुशः--अ्रनेक बार । लोकालोक--पर्व॑त । 
चारण--0810, भाट । उद्गीयमान--0€17£ 5182. 

?०5€ 01/46: भोज ! मेरौ मन्दरकन्दरासु हिमवत्सानौ महेन्द्राचले 
कं लासस्य शिलातलेषु मलयप्राग्भारमागेषु श्रपि सह्याद्रौ रपि तेषु तेषु भयां 
लोकालोकविचारचारणगणं : उद्गीयमानं ते यशः बहुशः श्रूतम्‌ । 

व्याख्या--मोज भोजराज ! मेरो पवेते । मन्दरकन्दरासु मन्दरस्य 
च्दाख्यस्य पवतस्य । कन्दरासु गुहासु । हिमवत्सानौ हिमवतः हिमालयस्य 
सान) रिखरे । महेन्द्राचले महेन्द्रपवते । कं लासस्य तदाख्यस्य गिरेः । शिला- 


चलेषु शिलासु । मलयप्रागभारभागेषु-मलयः मलयाचलः तस्य प्राग्मारः ` 
शिखरं तस्य भागः प्रदेशः तेषु । सह्याद्रौ सह्यपवेते । तेषु तेषु स्थानेषु । 


लोकालोकविचारचारणगणं -- लोकालोकः तदाख्यः पेतः तत्र विचारो विचरणं 
येषां ते तथाभूता ये चारणानां गणास्तं : । उद्गीयंमानं वीणावाद्यकलया 
भध्‌रस्वरकण्ठेनोदीयंमाणम्‌ । ते तव । ` यञ्चः कीति: । बहुशोऽनेकवारम्‌ ॥ 


` भया । श्रूतं श्रुतिपथं नीतम्‌ । 


जव विद्धान्‌ काशी को चल दिये, तब एक दिन पत्ती के साथ बंठे हृए 


राजा ने कालिदास से पूा--कालिदास ! क्या आज तुमने कुच शुना है? ` 


कालिदास ने कहा 
भोज ! म॑ने मेरुपवंत पर, मन्दराचल की गुफाभरं मे, हिमालय $ 
शिखर पर, महेन्द्रगिरि पर, कलास की शिलाम्रों पर, मलयाचल के पूववर्ती 


भागो पर, सह्याद्ि मे भी तथा लोकालोक पवत पर सञ्चरणरील भाटो के ` 


मूख से तुम्हारा यरागन सुना है । 
छतदचमत्कृतो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 

` ततः कदाचिद्राजा विद्ृन्दं निर्गतं कालिदासं चानवरतवेहयालम्पटं ज्ञात्वा 
दयचिन्तयत्‌--्रहह, बागमयूरप्रभुतयो मदीयामाज्ञां व्यदधुः । भ्यं च वेश्या- 
१८ 


( ` केः ) 


। ` लम्यदतया ममाज्ञां नाद्रियते । . कि. कुमः" इति । तक्तो राजा ' सावज्ञं, कालिद्यसम- 
पञ्यत्‌.॥ तत. श्रात्मनि रान्नोऽवज्ञां ज्ञात्वा, कालिदासो ` बल्लालदेशं, गत्वा . तदं 
 जाधिनायं प्राप्य प्राह-देव, मालबेन्दरस्य भोजस्यावन्नया . त्वदेशं प्राप्तोऽहं 


॥ , ओजसभाया इहागतं : पण्डितं: समुदितः शतदस्ते महिमा । सुकवे, त्वां 

सरस्वतीं वदन्ति. ।. ततः किमपि. पठ", इति ।. ततः कालिदास श्राह-- 
` बल्लालक्षोणिपाल. त्वदहितनगरे. सञ्चरन्ती, किराती 
कीर्णान्यादाय रत्ता्युरुतरखदिराद्धगरशङ्धकुल्गङ्ध ` । 

क्षिप्त्वा श्रीखण्डखण्डं तदृपरिः मुकुलगेभूतने त्रा, घमन्ती 

~: इवासामोदगन्‌ ातं मघुकरतिकरं वृमशङ्धः। बि भति ।।२७६।। 
तत्त इति-। ०८२७५ 21;#; : लम्पट--ग्रासक्त, 1116] ४ १६५० 
। , अहितः-त्‌,. 0९. सञ्चरन्तीः-पूमती हई, 70718. किराती 
/ भीज्ञनी.। कीणं--बिखरेः हुए, 908116160. उरतर-- बड़ । खदिर--खंरः 
"नास. की. लकड़ी, 2५242 ५००१. ' अ्घार--01021602]. श्रीखण्ड-- 


र श्रामोद- सुगन्ध, 32721106. अनुपात--्लकोर । निकर--समूह । 

1 2१०5९. छष्वक्ञाः : बल्लालक्षोणीपए्ल, त्वदहितनगरे, सजञ्चरन्ती 
। किरात, कीर्णाति त्तानि. रदाय उख्तरखदिराङ्गारशद्धाकुलाङ्ग तदुपरि 
।  श्रीखण्डखण्डं क्षिप्त्वा मकुलीमूतनेत्रा इवासामोदानुपात: धमन्ती. मधकर निकरैः 
 चूमश द्धा व्रिभति । 


महान्‌ यः खदिरस्य श्रङ्खारस्तस्य श द्या अ्रमेणः ्राकरलानि. अङ्कानिःयस्याः 
सा, ।, तदुपररि, कीणोघु, रत्नेषु\। . श्रीखण्डखण्डं श्रीखण्डस्य, चन्दनस्य खण्डं 


कालिदासनामा, कविः इति ।. तत्ते राजा, तमासन, उपतरेदय प्राहु--'सुकवे, 


चन्दन, 8210181. ५००५. घमःती--दख्वासित करती, हुई, 01८ 9.18. . 


व्राह्या--बल्लालक्षोणीपाल्‌, बल्लालभूपते- ! त्वददितनगरे' त्व च्छत्रे. 1. 
, सल्वरत्ती भ्रमन्ती '। किराती किरातयोषित्‌। कीर्णानि, इतस्ततो विस्तीर्णानि: 
रत्नानि मणीन्‌ । आदाय गृहीत्वा । उर्तरखदिरा ङ्गा रश क्ाकुलाङ्गी ' उस्तयोे 


4 तनस्‌ ॥. सितया निद, 1, मुकीलेतथ। सिीमितन्येचता, सकस 


वा ` कः ` कनः = =-= 


इए रत्नो को। लेकर उन्हेः खं र लकड़ी के वड़े श्रगार समञ्लकर भय से' व्याकुलः ` 
 : होकर उनपर चन्दन के खंड; कोः फककरः श्रंखो कोः मीन जव वासः चेन ` 


("२ १ 


न 
दानुषातंः श्वासात्ताम्‌ रामोद: गन्धः तस्यः ग्रनृषातं : उद्गारः धमन्तीः ष्क 
कवाणाः। मध्‌करनिकरैः घ्रमरसमूहैः । घूमरङ्कां :घूमाभासम्‌। विभति तनोति. 


वेद्या से लिपटे हुए' है । शोक की बात है कि बाण, मयूर श्रादि तो ् नि 
श्राज्ञा मानते थे, किन्त वेद्या के वरीमृत होकर कालिदास मेरी भ्राज्ञा ब 
पालनः नहीं' करता । क्या किया, जाय ? तब राजा ने अवज्ञापूर्वेकं कालिदक्ख 
को देखा । तब राजा द्वारा श्रना श्रषमान समञ्ञकर कालिदास बल्लाल दे 
को गया । बल्लाल देश केः राजा के समीप पहुंचकर बोला--देव ! म 
नरेश भोजः से श्रपमानित होकर मं ्रापके देर को श्राया हं । मेख 
कालिदास है । राजा ने उसे श्रासनः पर बिठाकरः कहा कविश्वेष्ठ ¶ ` 
की सभा. से यँ श्राये हृएः पण्डितो ने. करई: वार तुम्हा यीः प्रसा कीः है # ` 
कविश्रेष्ठ ! तुञ्चे सरस्वती का, अवतार कहते ह सो. तुम कोई कविता सुनार # ` 
तब कालिदास ने कहा-- 53 


बल्लाल~नरेश ! ' श्रापके राततुमरों के नगरः मे घूमती हुई भीलनी! विख -: 


लगी तव इवास की सुगन्ध से जो भ्रमर ्राकषितः हृएः उन अग्नि से उत्थ 
धु्रां समञ्लने लगी । 
ततस्तस्मं प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । 


ततः कदाचिद्बल्लालरान्तः कालिदासं पप्रच्छ --“सुकवे, एकशिलानयर 
व्याब्णधः इति. ।. तत कविराह-- + | “< 
श्रपाङ्गपातं रपदेशपुवे - ५१ 

रणी दृलामेकश्िलानगर्याम्‌ । 4 

वीथोषु वीथीः विनापराषंः । 4 

पदे पदे गृह्कलिता युवानः ॥।२७७।। ` प, 


( २७६ ) 


+ ततस्तस्मे इति । ४०८२७५2} : अ्रपाङ्खपात--कटाक्षपात, 
€  5{06-21206. अ्रपदेशपूवे--श्रथेपूणं, 51211100811. एणीदृ्च-- 
नी, {116 8ज71-6€0 124४. वीथी--गली, 51766६1. ृङ्खलित-- 
कलो म वेधा हृत्रा, 1610 ए» [0ा-लिल, 


वीथीषु पदे पदे प्रपराधं विना श्ण्ह्कलिताः । 

( ^ व्याख्या-एकशिलानगर्याम्‌ -एकरिला चासौ नगरी एकशिलानमरी 
स्याम्‌ । य॒वानः यौवनावस्थिताः पुरुषाः, तरुणाः । 

दृशां मृगलोचनानाम्‌ । श्रपदेशपूर्वेः भ्रभिप्रायगभितं: । श्रपाङ्खपातं : 
क्षणं: । वीथीषु रथ्यासु । पदे पदे प्रतिपदम्‌ । ्रपराधं विनां 
ण॒ । शद्धलिताः सन्दानिताः । 

राजा ने उसे एक-एक लाख रुपये दिये । तब कभी बल्लाल देच 
कै राजा ने कालिदास से पूचछा--कविश्रष्ठ! एकरिलानगरी का वणेन करो । 
तव॒ कवि ने कटा-- 

मृगनयनी स्त्रियों के उपेक्षागमित कटाक्षो से जिस एकशिला नगरी मं 
प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ । पुनदच पठति कविः- 
 श्मम्भोजपत्रायतलोचनाना- । 
मम्भोधिदीर्घास्विह दीधिकासु । 

समागतानां कुटिलं रपाद्धं - ॥ 
रनङ्खबाणं : प्रहता युवानः ॥॥२७८॥। = 


| खमुद्र, 00621. दीधिका--वापी, 8 070. कुटिल--म्‌ड हए, ८85१ 
1067298. अनङ्ग--काम, 1116 ०411655 2०५ ग 10४९. 
"०56 0षव€ : इह स्रम्भोधिदीर्घासु दीधिकासु समागतानाम्‌ 


९056 0104 : एकरिलानगर्याम्‌ य्‌ वानः एणीदृशाम्‌ श्रपदेशपूवः 


पुनचेति । #०८०७५1३॥) : प्रायत-दीे, 10112. श्रम्भोधि-- भः | 


ग्याख्या-इह श्रतव्र । भ्रम्भोधिदीघ्सु--भ्रम्मोधिः सागरः तद्द्‌ दीर्घ 
विशालासु । दीधिकासु--वापीषु । समागतानां प्राप्तानाम्‌ । भ्रम्भोजपत्रायत- ` 
लोचनानाम्‌--भ्रम्भोजस्य सरोजस्य पत्राणि ्रम्मोजपत्राणि कमलपत्राणि तद्रद्ः 
श्रायते दीर्घे लोचने नेत्रे यासां तासाम्‌ । कुटिलं: वक्रं: । भ्रपाङ्गं: नेतरान्त- 
निरीक्षणं : । अनङ्खवाणं: कामशरंः । युवानः यौवनपदमारूढाः कामिजनाः ¢ ` 
प्रहतास्ताडिताः । 


फिर भी प्रतिवणे एक-एक लाख रूपये दिये । कवि ने फिर पढ़ा-- 

इस एकशिला नगरी म सम्‌ द्र के समान बावटियों म राई हूरई तथा 

कमल-पत्र के समान विराजमान विशाल नेत्रोवाली स्त्रियों के कूटिल कटाक्ष 

रूपी कामबाणों से युवक श्राहत होते हं । । 

षुनश्च बल्लालनृपः प्रत्यक्षरं लक्षं ददो । एवं तत्रं व स्थितः कालिदासः ॥ ` 
भ्त्रान्तरे घारानगर्यां भोजं प्राप्य हारपालः प्राह--दिव, गु्जरदेका- 
न्माघनामा पण्डितवर श्रागत्य नगरादरहिरास्ते । तेन च स्वपत्नी राजद्वारि 
प्रेषिता ।' राजा--'तां भ्रवेशयः इत्याह । ततो माघपत्नी प्रवेशिता । सा 

राजहस्ते पत्रं प्रायच्छत्‌ राजा । तदादाय वाचयति-- ध 

कुमुदवनमपधि शभरीमदम्भोजषण्डं 

त्यजति म्‌ दमुलूकः प्रौतिमांइचक्रवाकः । 

उदथमहिमरव्मिर्याति शोतांशुरस्तं । । 

हतविधिलसितानां हौ विचित्रो विपाकः ॥२७६॥ ॥ 

पुनदचेति । \०८३७७।२॥} : कुम्‌द--1116 1112101-1018. अपक्ि 

--शोभा-रहित, 0०९४०10 0 10576. श्रीमत्‌-ण1] 9 श~ 

अरम्भोजषण्ड--1116 &10[ 07 04-1010568. मुद--हषं, {16856 

उलूकः- {116 0५४]. चक्रवाक--चकवा, 116 1४00४ 2००६ 

 , अदिमरदिम--सूर्य, 116 1101-8 ऽप). रीतांशु-चन्दरमा, 1116 
 0001-19#€त 7001. हत--दुष्ट, 116 10८९0. विधि--दव, 
भाग्य । लसित--नचाये हुए, 1206 [13911188 2. ही--आस्चयं- 
बोधक भ्रव्यय । विचित्र-11#516110118. विपाक--परिणाम, {€ 165४. 


` # 5 {शक र , "कध , ति कय , रक नदः `. 


( २७८ ) 


©70€॥ : कुमुदवनम्‌ अ्रपश्ि, ` ्रम्भोजषण्डं श्रीमत्‌, उलूकः 
^ अदं त्यजति, चक्रवाकः प्रीतिमान्‌ । भ्रहिमरदिमिः उदयं याति । रीर्ताश्‌ः 

५ ` अस्तं याति । टी हतविधिलसितानां विपाकः विचित्रः । 

र च्याख्या-कुमृदवनम्‌-कुमृदानां वनम्‌ । भ्रपश्रि भ्रपगतरोभं जातम्‌ । 
अभ्भोजघण्डं कमलसमूहः । श्रीमत्‌ शोभाय्‌तं सम्पन्नम्‌ । उलूकः कौशिकः ॥ 
| मुदं हषम्‌ । त्यजति जहाति । चक्रवाकः रथादधः । प्रीतिमान्‌ प्रीतिय्‌क्तः । 
 अहिमरस्मिः सूयः । उदयं याति उदेति । शीतांश्‌: चन्द्रः । भ्रस्तं याति 
' अस्तमेति । टीत्याक्चयं । हतविधिलसितानाम्‌--हतो दृष्टो यो विधि्दवम्‌, 
8 तेन लसित्ताः नतिताः तेषाम्‌ । विपाकः परिणामः, फलम्‌ । विचित्रः अद्भृतः'। 


फिर बल्लाल-देश के राजा ने प्रतिवेणं एक-एक लाख रुपये दिये । इस 
अकार कालिदास वहीं रहने लगे । 


२4 इस वीच मे धारा नगरी म मोज के पास ्राकर दारपाल ने कहा-- 
देव ! गजर (गृजरात) देश से पण्डितश्रेष्ठ माघकवि आकर नगर के बाहर 
विराजमान ह । उन्होने अ्रपनी पत्नी को भेजा .है। वह द्वार पर खड़ी है। 
' राजा ने कहा-उसे भीत्तर भेजो । तब माघ कीस्त्रीको भीतर लाया गया। 
^ उसने राजा के हाथ मः पत्र दिया । राजा ने उसे लेकर पढा-- 

कुमुद शोभाविहीनं हो गये । कमलो मे शोभा श्रा गई । उल्लर का 
| आनन्द विल्‌प्त हो गया । चक्रवाक प्रसन्न हो गये । सूये उदित श्रौर चन्द्रमा 
„ अस्त हए । इष्ट दंव से ग्रस्त श्राणियों का कर्मफल विचित्र ही है। 

। ति । राजा तददू.तं प्रभातव्णनभाकण्यं लक्षत्रयं दत्वा `माघपत्नौमाह-- 
मातः, इदं भोजनाय दीयते । प्रातरहं माघपण्डितमागत्य नमस्कृत्य पुणेमनोस्थं 
ऋरिष्यामि' इति । ततः सा तदादाय गच्छन्तो ` याचकानां सुखात्स्वभत्तुः 
ऋ्ारदचनद्रकिरणगौरान्गुणाञशरुत्वा तेभ्य एव धनमखिलं भोजदन्तं दत्तवती । 
माघयण्डितं स्वभर्तारमासाद्य प्राह--नाथ, राज्ञा भोजेनाहं बहुमानिता । 
' नं स्थं याचकेम्यस्त्वद्ग्‌ णानाकण्यं दत्तवती ।' माघः प्राह--दिवि, `साषु 
 , कृतम्‌ । परमेते याचकाः समायान्ति किल । तेभ्यः कि देयम्‌" इति तत्तो 
हः -आाषपण्डितं वस्त्रावशेषं जात्वा कोऽप्यर्थो प्राह- 


` च । भ्रारवास्य जलवितरणेन पुननेवीकृत्य । नानानदीनदशतानि नाना ब 
। नद्यः नदार्च तेषां शतं तानि । पूरयित्वा जलेनापूथे । यत्‌ । त्वम्‌ । † 


> 


४.1 -. ^> 


( २७९ ) 


-श्राह्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्त- 
सुहामदावविधुराणि च काननानि । +भ 
नानानदीनदशतानि च पुरित्वा क. 
रिक्तोऽसि यज्जलद संव तवोत्तमश्रीः ॥२८०॥ = ` 
इति राजेति । ४०८७५12१ : रारद--शरद्‌ ऋतु के, - धा , 
921. -आश्वास्य-- धं ये वेंघाकर, - {12911 -11€€16व प. पवेतकुल-- ५ 
16791668 91116 पठफ9ं. तपन--सूये, 1116-0. उहाम-- 
भ्रचण्ड, 76. दाव--वनाग्नि, 00108116. 'विधूर--जले हष; ( 
6015प्र)€त. कानन--{01651, रिक्त-शून्य, 001 
मेष । उत्तमश्री--उत्तम शोभा, .2101105 @८७11&066. च 
?०5€ 07461 : जलद ! तपनोष्मतप्तं पवेतकुलम्‌ आवास्य (8 | 
उदामदावविधूराणि काननानि च भ्रारवास्य, नानानदीनदशतानि च पररयित्वा 
यत्‌ रिक्तः भ्रसि तव संव उत्तमश्नी । 
व्याख्या-तपनोष्णतप्तम्‌- तपनः सूरेः तस्य उष्मणा भ्रातपेन तप्तम्‌ 
पवैतकरुलं गिरिसमूहम्‌ । श्रार्वास्य सान्त्वयित्वा । उदामदावंविधृरीणिः 
उहामः उत्कटः यो दावो दावानलस्तेन विधूरांणि दग्धानि । काननानि वं 


रूपये देकर कहा--भाता ! ये रूपये च्चापको भोजन के लिए दिये हं, 
भ्रातःकाल मँ स्वयं माधपण्डिति के सामने उपस्थित होकर प्रणामेपुवेक उन्ह्‌ 
कृतक्रत्य कल्गा । ४. । ॥ 

तंब वह्‌ चन लेकर चली । जवे मागे म उसंने याचकों के मुख से ्रपने 
पति कै दरद्‌-ऋत्‌ के चन्द्रमा की किरणों के समान निमेल गणो को सुना ` 
तब उन्दः मोज से त्राप्त समस्त घन अर्पण किया । भ्रपने पति पण्डित माष | 
के पास पहुंचकर कहने लंगी-- स्वामिन्‌ ! राजा भोज ने भेरा बड़ा सम्मान. 


ग्कके 
+ # ~ 


पकर 1) 


५ था, किन्त याचकों के मख से ्रापके गृणों को सुनकर मने समग्र धन 

` याचकों को भ्र्पण कर दिया है । माघ ने कहा-देवी ! तुमने टीक ही 
किया. है, किन्त. ये जो अन्य याचक श्रा रहे ह, उन्ह.क्या दिया जाय ! 
। माघ पण्डित के पास वस्त्र ही शेष रहे हं --एेसा जानकर एक याचक 
ने कहा-- 

सूर्यं के तीन्र श्रातप से तप्त पर्वतो को तथा उत्कट दावानल से दग्ब 
# वों को शान्त करके, अनेक नदी-नालों को जल से भरकर दहे मेव, जो 
।  तृम जलगून्य हृए उसी से तुम्दारी शोमा बढी है । 

इत्येतदाकष्यं माघः स्वपत्नीमाह--दिवि, 
ध भर्या न सन्ति न च मुञ्चति मां दुराजा 

त्यागे रति वहति दुलंलितं मनो मे । 

याच्ञा च लाघवकरी स्ववधे च पापं 

५ प्राणाः स्वयं व्रजत कि परिदेवनेन ॥२८१।. 
८: । इत्येतदिति । ४०८०।७४।2१} : दुराशा- 1116 9/76101160 1076 

लंलित-- हठी, 116 ४३४९270. याच्ना- 06810. लाघवकरी-- 
भौरव को नष्ट करनेवाली, 1620102 {0 01587406. स्ववघ--्रात्महत्या, 
$प्1666. परिदेवन-- विलाप, 19111610121107. 

0१०56 ©7५€ : भ्र्थाः न सन्ति, मां दुराशा न च मूञ्चति,मे 
| दुलंलितं मनः त्यागे रति वहति । याच्ना च लाघवकरी, स्ववधे च पापम्‌, 
 श्राणाः स्वयं व्रजत परिदेवनेन किम । 

व्याख्या--भ्र्थाः घनानि । न सन्ति न वियन्ते । दुराशा दुःखासिका । 
मां न मूञ्चति न त्यजति । मे मम । दुर्ललितं साग्रहम्‌ । मनः चित्तम्‌ । 
त्यागे दाने । रति वहति रमते । याच्ञा भक्षम्‌ । लाघवकरी लघुत्वा- 
पादकम्‌ । स्वव श्रात्महत्यायाम्‌ । पापम्‌ । प्राणाः जीवितम्‌ । स्वयम्‌ श्रात्म- 
नव । व्रजत गच्छत । परिदेवनेन विलापेन । किं प्रयोजनम्‌ । 
यह्‌ सुनकर माघ ने श्रपनी स्त्री से कहा-देवी! 
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घन नहीं है, तमी तो दुष्ट राला चिपकी है । हटीला मन त्याग मे 
रचि रखता है । याचना से मान-प्रतिष्टा चली जाती है । ्रात्महत्या पाप ` 
है । प्राण-पखेरू स्वयं ही उड़ जायं तो अच्छा होगा। विलाप से कुछ लाभ 
नदीं । 
दारिद्रयानलसंतापः शन्तः संतोषवारिणा ॥ 


याचकाञ्ाविघातान्तर्दाहः केनोपल्लाम्यति २८२ 3 
दाद्रियेति । ४००३७४। 21} : विघात मंग, 7681९. भरन्तर्दाह-- ` 
भ्रान्तरिक दाह, 1116 16818 एप्रा1118. उपशाम्यति--शान्त होता है, - ५ 
18 2118960 4 
01056 0^46॥ : दारिद्रूयानलसन्तापः सन्तोषवारिणा शान्तः ॥ ` 
याचकाराविघातान्तर्दाहिः केन उपशाम्यति ? । 
व्याख्या--दारिद्रयानलसन्तापः दरिद्रस्य भावः दारिद्रियम्‌, दारिद्रयमेव 
भ्रनलोऽग्निः तस्य सन्तापः उष्मा । सन्तोषवारिणा सम्तोषजलेन । शान्तः 
नीतः । परम्‌ । याचकाशाविघातान्तर्दाहि-- याचकानाम्‌ श्राशा याच 
तस्या विघातो मङ्खस्तेन योऽन्तर्दाहोऽन्तज्वंलनम्‌ । सः । केनोपायेन । 
, , शाम्यति शान्तिं गच्छति । ९ "- 
£ निर्धेनता की भ्रग्नि का सन्ताप सन्तोष-जल से शांत हो जाता दै, किन्तु, 
माचकों की श्रागा पूणे न होनें से उत्पन्न मानसिक सन्ताप कंसे ~" हो ` 
खकता है ? 
इति । ततस्तदा माघपण्डितस्य तामवस्यां विलोक्य सर्वे याचका य 
जग्मुः । एवं तेषु याचकेषु यथायथं गच्छत्सु माघः प्राह-- 
व्रजत व्रजत प्राणा श्रथिभिव्यंथतां गतः । ` 
पदचादपि च गन्तव्यं बव सोऽथेः पुनरीद्शः ॥२८३।। 
ग ततस्तदेति । #०८३७५।2॥# : अवस्था-007011011. श्रथै-- ` 
प्रयोजन, 86. | 
९१०५९ 07061 ; रथिभिः व्य्थतां गतं : प्राणा व्रजत । पञ्चाद्‌ रपि ¦ 
च गन्तव्यम्‌, पूनरीदृशः सोऽथ: क्व ? 
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। . "व्याख्या--ग्रथिभि्याचिकौः 1 व्यथैतां गतं: निरा : निवृत्तं : । प्राणा 
+| व्रजत गच्छत । जीवितेन तु पङ्चोदंपि गन्तेन्यमेव । पुनरीरदृ्ः 
शवं विधः । सोऽथ: याचकगंमनंरूपः । क्व, न क्वापीति भावः । याच्कास्तु 
न पुन; पूनरागच्छन्ति । 

फिर माघ पण्डित कौ वह दा देख सभी याचकं श्रपने-श्रपने घर चल 


"जब याचक हता होकर चले गये तव प्राणों से क्या लाभ? प्राण 
"तो पीचे मी जायगे ही, किन्तु याचक तो बार-बार नहीं ्राते । 
ष डतः परलोकमगात्‌ । ततो माघपत्नौ स्वामिनि पर लोक 


सेवन्ते स्म॒ गृहं यस्य दासः भुजः सदा । 

स ॒स्वभार्यासहायोऽयं च्यते माघपण्डितः ।\२८४। 
इति विलपन्निति । #०८२७७५।२॥# : भूमज्‌--राजा, 1108 
` 0/05€ ©0ला : यस्य गृहं सदा भभूजः दासवद्‌ सेवन्तेस्म सः श्रयम्‌ 

भार्यासहायः माघपण्डितः भ्रियते १ 
व्याख्या--यस्य गृहं भवनम्‌ । सदा नित्यम्‌ । भूभुजो राजानः । दासवत्‌ ४ 
। सेवन्तेस्म । सोऽयम्‌ । स्वभार्यासंहायः स्वपत्नीसहायः । माघ- 
॥ भ्रियते पञ्चत्वं गच्छति । ` ती 
इस प्रकार विलाप करते हए पण्डित माघ स्वर्गलोक को सिधारे । जब 
पति परलोकवासी हुए तव माध की पलनी ने कहा-- 
जिसके घर कौ राजा दोस कै समान सेवन करते धे, रपी भार्या के 
सहीयभूते वही पण्डित माघ मृत्यु को प्राप्त हए । । 1 
 -ततो राजा भाच विषन्ं लत्वा निजनगरोद्िशतावृतो मौनी रात्रादेव तत्रागात्‌ । ` 
` ततो माघपत्नी राजानं वीक्ष्य प्राह-“राजन्‌, यतः पण्डितवरस््वदें प्रष्तिः ` 
 परलोकमगात्‌, ततोऽस्य कृत्यजेषं सम्यनारधनीयं भवता इति । तेतो राजा 
५ विपन्नं नमदातीरं नीत्वा यथोक्तेन + विधिना संस्कारमकरोत्‌ । तत्र च 
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 ध्यदि भवति चिरं न तिष्ठति । चिरं तिष्ठति चेत्‌ फलेन विसंवदति । नीचानां ` । 


(6) 


-माघपत्नी वह्भौ प्रविष्टा । तयोदच युत्रवत्सवं' चक्रे भोजः । ततो माधे ' दिवं 4 
गते राजा शोकाकरुलो विशेषेण कालिदासवियोगेन च पण्डितानां प्रवासेन 
कृशोऽभूदिने दिने ` बहलपक्षद्ीव । ततोऽमात्यं मिलित्वा विन्तितम्‌-- बल्लाल - 
देयो कालिदासो वसति । ` तस्मिल्लागते राजा सुखी भविष्यति इति । इयं ` 
विचार्यामात्यं : पत्रे किमपि लिखित्वा तत्पत्रं `चंकंस्यामात्यस्य हस्ते दत्वा ` 
श्रेषितम्‌ । स॒ कालक्रमेण कालिदासमासाद्य 'राज्ञोऽमात्यं: प्रेषितोऽस्मि' इति 


-नत्वा तत्पत्रं दत्तवान्‌ । ततस्तत्कालिदासो वाचयति-- ध. 
न भवति स भवति चिरं भवति चिरं चेत्फले विसंवादी । प, 
कोपः सत्पुरुषाणां तुल्यः स्नेहेन नीचानाम्‌ ॥२८५।॥ _ ` ५ 

ततो राजेति । ४०८३७०५1 2॥} : विपन्न-मृत, 0620. मौनी--81161॥. 


कृत्य -शेष--श्रन्तिम संस्कार, 1116 00860168. बहुलपक्ष-ृष्णपक्ष, ` 
11€ ववा]८ 0118111. विसंवादी-भ्रनुकूल न रहनेवाला, 1181 ‰110}} 1 
4055 701 6८० शला, गः १०८७ 701 9ि]] 1 वाल्ला 
१1056 0॥4€॥ : न भवति, चिरं न भवति, चिरं चेद्‌ भवति फले `. 
-विसंवादी । सत्पुरुषाणां कोपः नीचानां स्नेहेन तुल्यः । अ 
व्याख्या-- सत्पुरुषाणां सज्जनानाम्‌ । कोपः क्रोधः । न भवति न जायते ॥ 


नीचप्रकृतीनां पुरुषाणाम्‌ । स्नेहेन अ्रनुरागेण । तुल्यः संम: । 
तव राजा माघ की मृत्यु का समाचार पाकर श्रपने नगर से भरनेक' 
ब्राह्मणों को साथ लिये रात्रि मे वहाँ ्राया । तब माघ की स्वी नें राजो 
को देखकर कहा- राजन्‌ । जबकि ब्राह्मणश्रेष्ठ माघ आपके देश मं भ्राकर ` 
मृत्यू, को प्राप्त हुभ्रा तव श्राप इसंकी अन्त्येष्टि-क्रिया शास्वोचित विधि स 
कीजिए । तब राजा माघ के मृत शरीर को नर्मदा के तट पर ले गथे 
ओर उचित विधि से उनका दाह-संस्कार किया । माघ की पत्नी चिता मे 
सती हद । म्गेज ने उन दोनों की भ्रन्त्येष्टि-क्रिया पूत के समान की। जब 
माघ स्वगे को सिधारे, तब राजा शोकं से व्याकुल हुए ग्रौर विदोष रूप से कालि- ५ 
दास के वियोग से तथा पण्डितो के दुर होने से प्रतिदिनं कृष्णपक् के चन्द्रमा 
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के सदृश दुबल होनें लगे । ` तब मंत्रियों ने मिलकर विचार किया । 
कालिदास बल्लाल देश म रहता है 1 उसके आने पर राजा सुखी होगे + ¦ 
एसा विचार कर मंत्रियों ने पत्र पर कु लिखा श्रौर उस पत्र को एक मंत्री 
के हाय देकर मेज दिया । कुचं समय के अ्रनन्तर वह कालिदास के पास 
, पहुंचा रौर प्रणाम किया । फिर पत्र देकर बोला कि राजा के मंत्रियों 


५४ # भेजा है । तब उस पत्र को कालिदास ने पढ़ा । (4 
सज्जनो को रोष नहीं श्राता । यदि हो भी तो वह बहुत देर तक 
¡रहता । यदि बहुत देर तक रहे मी तो वह फलीमूत नहीं होता ¢ 
दुजन के प्रेम के समान होता टै । ॥ 
सहकारे चिरं स्थित्वा सलीलं बालकोकिल । 

तं , हित्वाद्यान्यवुक्षेषु विचरन्न विलञ्जसे ।\२८ ६।। 
 सहकारेति । #०८३७५। १४ : सहकार-- भ्राम का वृक्ष, 817181180- 
 सलीलम्‌-£72 611४. हित्वा-त्याग कर, 12112 0९561160 
?05€ ©१7०५€॥ : बालकोकिल ! सलीलं चिरं सहकारे स्थित्वा तं हित्वा 
द्य॒श्रन्यवृक्षेष॒ विचरन्‌ विलज्जसे 
 व्याख्या--बालकोकिल नववयस्क कोकिल । सलीलं लीलापूर्वकम्‌ ! 


बाल-कोकिल ! तू श्रानन्द के साथ भ्राम के ्ञाइ पर त तक 
। श्राज उसे त्याग श्रन्य वृक्षों पर वंठते हए तुज्ञे लज्जा नहीं भ्राती ` 


४ कलकण्ठ यथा शोभा सहकारे भवद्गिरः । 

क ` खदिरे वा पलाहो वा कि तथा स्याद्विचारय ॥।२८७।। 
कलकण्ठेति । #०८०७५५।2॥} : कलकण्ठ--सुन्दरकण्टवाली, ऽ८†- 
70216. लविर-खौर का वृक्ष, 20401 17९6 । 


स 


?^०5€ ©704€1 : कलकण्ठ ! यथा भवद्गिरः सहकारे शोभा तथा खदिरे 
चा पलाशे वा किं. स्यात्‌ विचारय । 
 व्याख्या--कलकण्ठ--भ्रव्यवतमधुरभाषिन्‌ । यथा येन प्रकारेण । भवद्‌- 
गिरः भवत्स्वरस्यु. ! सहकारे अराघ्नवृक्षं । शोभा माधृ्ेम्‌ । कणे गोचरीभवति । 
तथा खदिरे खदि रवृक्षे । पलादो पलारवृक्षे वा । किं स्याद्‌ भवितुमरेति । 
विचारय अवघारय । 


श्नन्यक्त मधर-स्वर -सम्पन्न ए कोयल । विचार कर तो देख ! आ्रापका 


स्वर जँ सी शोभा भ्राम के वृक्ष पर पा सकता है, वंसी शोभा खर याञ्माकके 


ञ्ञाड पर पा सकता है क्या ? 

इति । ततः कालिदासः प्रभाते तं भूपालमापुच््य्य मालवदेशमागत्य राज्ञःकीडो- 
द्याने तस्थौ । ततो राजा च तत्रागतं ज्ञात्वा स्वयं गत्वा महता परिवारेण 
तमानय सम्मानितवान्‌ । ततः क्रमेण विद्न्मण्डले च समायाते सा भोजपरिष- 


त्प्रागिव रेजे । \ प 
ततः सिहासनमलंकर्वाणं भोजं दारपाल श्रागत्य प्रणम्याह--देव, कोऽपि 


 विद्राञ्जालन्धरदेशादागत्य हायस्ति' इति । राजा--श्रदेशय' इरयाह्‌ । स च 
विद्वानागत्य सभायां तथाविधं राजानं जगन्मान्यान्कालिदासादीर्कदिपुद्धवान्वीक्ष्य 
बद्धजिह्ल इवाजायत । सभायां किमपि तस्य मुखान्न निःसरति । तदा राज्ञो- 
क्तम्‌--विद्रन्‌, किमपि पठ' इति । स श्राह- 
श्रारनालगलदाहशङ्या 
मन्मुखादपगत सरस्वती । 
तेन॒ वं रिकमलाकचग्रह- 
. व्यग्रहस्त न कचित्वमस्ति मे (२८८) 
ततः कालिदास इति । #०८२७५५12१} : आपृच्छय-- {81.18 162४6 
0. कीडोद्यान-1168576-281061. तस्थौ-ठहरा, 5000. परिवार-- 
साथी, 11611021118. बदजिह्व-- मूक, 077) 0. 


प्रारनाल--807 शा€|] 0 11€ 0;160 106. गलदाह-- ¦ 


# एण ०१६ 10116 {17091. कमला--लक्ष्मी, 2107 कचग्रह--केोः 
। से पकड्ना, 8€ढप्रा€ ए४ 07. व्यग्र--व्यस्त, 005४. 
९2०56 0त्वलः : आरनालगलदा हरा या सरस्वती मर्मृखाद्‌ अपगत्ता }“ 
` वंर्किमलाकलचग्रहव्यग्रहस्तः तेन मे कवित्वं न म्रस्ति । 
व्याख्या--ग्रारनालगलदाहरा ्ुया-- आरनालेन पववतण्डलपिच्छिकयां 
" सम्भावितो यो गलदाहः कण्ठदाहस्तस्य या श का तया । सरस्वती वाग्देवी ' 
 मन्मखा, मदीयाननात्‌ अपगता  निस्सृता । वं रिकमलाकचग्रहव्यग्रहस्त-- वैरिण 
: या, कमला लक्ष्मीः तस्याः कचग्रहः केज्ञाकषेणं तरिमन्‌ व्यग्रो व्यस्तो 


+ 


। तवः, कालिदासः प्रातःकाल ही बल्लाल राजा से' ्रनमत्ति लेकर मालव~ 
देका मे आकरः राजा, मोज केः बगीचेः मे ठहरेः । 

^  , कालिदास को वहाँ श्राया जानकर राजा स्वयं परिवार-सहित वहाँ जाकर 
* उसे, लायेः रौर सम्मानः किया । कुं समय के पदचात्‌ जवः सभा मे पण्डितः 
^ (काशी, से) ' लौट राये तबराजा भोजः की सभा 'पहले के समानः शोभित होने 
लगी 1 

एक वारः राजा भोज सिंहासन पर वंके थे। द्वारपाल नेः प्रणाम किया ओ्रौरः 
 कहा-देव ! एक विद्धान्‌ जालंधर दे से ग्राकर द्वार परः खडा, हैः । राजा 
ने केहा--उसे भीतर भेजो । वह विद्यान्‌ः सभा मेः आकरः विद्वान्‌ राजा को 
"  तंथा जगन्मान्य कालिदास श्रादि. श्रेष्ठ कवियों; को, देखकर इस प्रकार खडा 
^ र्हा, मानों उसकी जिह्वा वंध गई हो।, सभाम उसके मुख से कृ भी 
नहीं निकला । तब्र, राजा, ने कहा-- विदन्‌ ! कुचः कहिए । वह बोला-- 


निष्ाग्नि द्वारा दग्ध. होने की. श्रा से सरस्वती मेरेः मुखः सेः चली गई । । 
शत्रो की राजलक्ष्मी के केश-ग्रहणः मेः व्यग्रहस्त, भोजराजः ! अ्रतएवः म॒क्चमो ` 
 कविता-गक्ति नहीं रही । | 


0 राजा. तस्म: महिषीरातं ददौ! ।. 


[| 5851/ 1029 (125 [01581111.11005611015.098 4 
> । 


। (^ = 
| 


# 


 भ्रत्यदा रच्छ, कौतक्ाढुलः सीतां. प्राह--देवि, सुरतं, पठः इति 
सीता प्राह-- ` 


सुरताय नमस्तस्मं जगदानन्दहेतवे  । ^ 
श्रानुषद्धिः फलं यस्य॒ भोजराज भवादुक्ाम्‌. ॥२८६॥।  . 


राजेति.) #०८२७५५12॥) : सुरत--10५€ 57०६; अआनुषद््धि--- 1 
 -स्वाभ्राविकर, 1810128] । 


?1*05€ 0176५61 : जगदानन्दहेतवे तस्मं सुरताय नमः । भोजराज! 
। ` यस्य. भवादृशः आनुषद्धि फलम्‌ .। 
व्यास्या--जगदानन्दहेतवे--जगतः श्रानः्दः जगदानस्दः, तस्य हतुः 


। नी" # ~ 
४ 


~ # % 
यस्य. सुरतस्य! भवादृशः भवत्समो महापुरुषः । श्रानुषद्िं स्वाभाविकम्‌ ।* ` ` 


फलम्‌, । 
राजा ने उसेःसौ भसः दीं।। 0 
एक दिन राजा ने चकित होकर सीता से-का- देवी ! रति-कीड़ा पर 
` कविता सुनाइए । सीता ने, कहा-- न 4 
|, के कारणसूतः रतोत्सवः! को प्रणामः हो, आप~ 
, जसो से, सङ्गम जिसका स्वाभाविक फल हैः । 
 ततस्तष्टो , राजा, तस्यं हारः ददो । 


ए 

 वेश्यामेनां वर्णय इति । तामवलोक्य कालिदासः प्राह-- ९ 
प  कच्भारात्कुचभारः: कुचभासद्धीतिमेतिकचभरः  । 

|  कचकुचभाराञ्जघनं कोऽयं, चद्दराननेः चमत्कारः ।।२६०।। 


ततस्तुष्टः इति. । ४०९८२७५॥ 24) : चामरग्राहिणी--018%ण1€- 
#ः ` ठता. कचज्यार--केदामार, एष] 0 0 भो. कुल्भार--1168 10688 
९ ` ग € ०८68818. जघन 191 । 
| शि०56 010 : क्चभारात्‌ कुचभरः भीतिम्‌ एति । कुचमाराल्‌ः 
| 11 0 


(स) 


मारः भीतिम्‌ एति । कचकुचभारात्‌ जघनं भीतिम्‌ एति । चन्द्रानने 
पं चमत्कारः कः ? 

` क्राख्या--कचमारात्‌ केशभारात्‌ । कुचमारः स्तनभारः। भीति भयम्‌ । 
त आपद्यते । कुचमारात्‌ स्तनभाराच्च । कचभारः केडशभारः । मीति 
[ । एति प्राप्नोति । कचकुचमारात्‌-कचकुचयोः केशस्तनयोः भारात्‌ । 
` कटिस्थलम्‌ । भीतिम्‌ एति । चन्द्रानने-- चन्द्रमुखि ! - श्रयं चमत्कारः ¦ 
८. किम्‌--कि तः 

तव प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक हार दिया । फिर राजा ने चमर- 
रय्या वेद्या को देखकर कालिदास से कहा--कविश्रेष्ठ ! इस वेद्या का 
न करो । उसे देखकर कालिदास ने कहा-- र 


चन्द्रमुखी ! यह कौन-सा चमत्कार है किं तुम्हारे केरभार से त॒म्हारया 
स्तन-मार मय को प्राप्त हौ रहा है ग्रौर तुम्हारे स्तन-मार से त॒म्हारा केशमार 
रहा है । केशमभार श्रौर स्तन-भार से तुम्हारी जंघे भयभीत हो रही ह । 
तुष्टः सन्स्वयमपि पठति- 
 बदनात्पद्युगलीयं दचनादघरदव  दरतप ङदितश्च । 
 कचतः कुचयुगलं लोचनयुगलं च मध्यतस्त्रसति ॥२९१॥ ` 
वदनादिति । ४०८०७४12} : पदय॒गली- दोनो पाव, {76 {0 ` 
. वचन--3{96९611. अ्रघर--होंठ. । दन्तपङक्ति- 116 10 ग 
(6611. क-कै, 1811. कुचय्‌ गली--दोना स्तन, 1116 {0 10162518 
-मध्य--कटिमाग, ?/2151 । 
। ?/०5€ 0१५९ : वदनात्‌ इयं पदयुगली, वचनात्‌ श्रषरः च दन्तपडविवः 
च, कचतः इयं कुचयुगली, मध्यतः च लोचनयुगलं असति । 
। _ व्यास्या--वदनात्‌ मुखात्‌ । इदं पदयृगली इदं पदद्वयम्‌ । वचनाद्‌ 
` 1 गरः । श्रधरः दन्तच्छद दन्तपङक्तिः दशनश्रोणिः । कचतः केदो भ्यः । 
नयुगली स्तनद्रयी । मध्यतः करिग्रदेशात्‌ । लोचन युगलं नेत्रद्रयम्‌ । त्रसति 


च 
४ 
प 


॥. 
च 4 
| 

1 


ने प्रसन्न होकर अपनी कविता सुनाई । =, 
प (+ 4 441 


# ॥ 8 


` विष्टो नृपतिराह--श्रहो, मम समं भाग्यं कस्यास्ति, यदोदृक्यः पुण्यस्त्रियो- ` 


4 


इस मख से ये दोनों चरण उरते हँ प्रौर वाणी से होठ तथा सभी 
दात । केशों से दोनों स्तन ओर कटिभाग से दोनों नवर उरते ह । 

भरन्यदा भोजो राजा धारानगर एकाकी विचरन्कस्यचिद्धिप्रवरस्य गृहं ` 
मत्वा. तत्र काञ्चन पतिव्रतां स्वाङ्के शयानं भर्तारम्‌ द्रहन्तोमपञ्यत्‌ । ततस्त . ` 
स्याः शिशुः सुप्तोत्थितो ज्वालायाः समीपमगच्छत्‌ । इयं च पतिघर्मपरायणा ` 
स्व्पातं नोत्थापयामास । ततः शिशुं च वह्भौ पतन्तं नागृह णात्‌ । राजा ` 
चाश्चयमालोक्यातिष्ठत्‌ । ततः सा पतिघरमपरायणा वंश्वानरं प्रा्थयत्‌-- 
“जञेश्वर ! त्वं सर्वकमेसाक्षी स्ंधर्माज्जानासि । मां पतिषमंपराषीनां शिल ` ` 
शिुमगृह णन्तं च जानासि । ततो मदीयशिल्रुमनुगृह्य त्वं मा दह' इति । ततः ` ` 
शिजुय्ञेह्वरं प्रविश्य तं च हस्तेन गृहीत्वाधघटिकापयंन्तं तत्र वातिष्ठत्‌ ।॥ ` 
ततो नारोदीत्प्रसन्नमुखद्चशिगुः । सा च ध्यानारूढातिष्ठत्‌ । ततो यद्च्छंया 
समुत्थिते भत्तरि सा क्षटिति शिं जग्राह । तं च परं घरमंमालोक्य विस्मया- ` ` 


ऽपि मन्नगरे वसन्ति" इति । ततः प्रातः सभायामागत्य सिंहासन उपविष्टो राजा 
कालिदासं प्राह--सुकवे, महदाश्चयं मया पर्वेद्य्‌ः रात्रौ दृष्टमस्ति" इत्युक्त्वा 
राजा पठति--!हताशनदचन्दनपद्धीतलः . इति । कालिदासस्ततद्चरणन्रयं 
सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके > 
न बोधयामास पति पतिव्रता । 11 {¢ 
तदाभवत्तत्यतिभक्तिगौरवा- | अ. 

` ` दूताशनस्चन्दनपङ्कशीतलः ।।२९२॥। ५९4 
श्न्यदेति । ४०८२७४[३॥४ : वँ स्वानर-- रग्नि, 076. यज्ञेखवर-- 


10 9 3861066. पदङ्क--घोल । 


?705€ 0061" : पतिव्रता पावके पतन्तं सुतं प्रसमीक्ष्य पति न बोध- ¦ 
यामास । तदा त्त्पतिभक्तिगौ रवात्‌ हृतारनः चन्दनपद्कुशीतलः अभवत्‌ । ` 
व्याख्या--पतित्रता पतिभक्तिपरायणा काचित्‌ साध्वी। पावके वह्धौ । 


` पतन्तं प्रविरन्तम्‌ । सुतं पुत्रम्‌ । प्रसमीक्ष्य विलोक्य । पति भर्तारम्‌ ॥ 


१९ 


प्रकृतिः ग्रभवत्‌ । 
एक्र बार राजा भोज ने धारा -नगरी मे श्रकेले घूमते -घूमते किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण । 


0.९.) 


न बोधयामास नोत्थापयामास । तदा तत्काले 1 तत्पतिभव्तिगौरवात्‌ तस्याः 
पत्यः अत्तु: सम्बन्धिनी अक्तिस्सेवा तस्याः गौरवम्‌ महत्ता तस्मात्‌, स्वभत्रं- 
नरागबलात्‌ । हुताशनोऽग्निः । चन्दनप क्रशीतलः चन्दनप द्वत्‌ शीतलः शीतल 


क्रे घर को जाकर देखा कि एक पतिव्रता स्त्री सोय हुए श्रपने पति के सिर को गदं 


भं लिये बैठी है । उसका बालक जो अभी सोकर उठा था, श्रग्नि की श्रोर सरक 


र्हा था । पतिधमे को विचार कर उसने श्रपने पति को नहीं जगाया रौर श्रनि 
मे गिरते हए बालक को भी नहीं पकड़ा । राजा इस श्रादच्यजनक घटना को 
देखकर सुक गया । तब उस पतिव्रता स्त्री ने ग्रग्नि से प्राना की-- यज्ञेश्वर 


श्रम्निदेव ! तुम समी कर्मो के साक्षी हो । सभी घर्मो को जानते हो ग्रौर यह भी | 
जानते हो कि मँ पतिधमं के परावीन होकर बालक को पक्रड़ नहीं रही । भ्रतः मेरे ` 


बालक पर कृपा करो ग्रौर इसे जलाग्रो नहीं । तब बालक यजञेदवर आराग मं 
चला गया श्रौर उसे हाथ मे लेकर बारह मिनट तक वहीं रहा । फिर वह 
शया श्रौर फिर वह प्रसन्न दीखने लगा । वह ध्यान म लीन हो गई । जब 
श्रकस्मात्‌ पति की नीद खुली तव माता ने शीघ्र ही पृत्र को उठा लिया। 
पातिव्रत्य-धमे के प्रभाव को देख चकित होकर राजा ने कहा--मृ्चजंसा 
भाग्यवान्‌ कौन दै, जिसके नगर मे एसी पुण्यात्मा नारियाँ निवास करती हं । 
तब प्रातःकाल सभ) मे आकर सिहासन पर वौँखकर राजा ने कालिदास से 
कहा--कविश्रेष्ठ ! गत रात्रि को मैने महान्‌ भाख्चयं देखा है । यह्‌ कहकर 
राजा ने कविता पढ़ सुनाई । 

श्रग्नि चन्दन के घोल के समान शीतल पड़ गई । तब कालिदास ने शेष 
तीन चरण शीघ्र ही पठ्‌ दिये । 

पुत्र को आग मं गिरते देखकर पतिव्रता नारी ने श्रपने पति को नहीं 
जगाया । तव उसकी स्वामिभक्ति के- कारण उसके प्रति बहुमान से अग्नि 
चन्दन के घोल के समान शीतल पड गई । 
राजा -च स्वाभिप्रायमालोषय विस्मितस्तमालिद्धःय पादयोः पतति र्म । 


,( "९९१. ) 


एकदा ग्रष्मकाले राजान्तः पुरे विचरन्ध्भतापतप्त श्रालिद्धनादिकिमकुवं- 
स्ताभिः सह सरससंलापाद्युपचारमनुभूय तत्रव सुप्तः । ततः प्रातरुत्थाय 
राजा सभां भ्रविष्टः कुत्‌ हलात्पठ्ति-- । 9". 
मरुदागमवात्तयापि शूल्ये + | †1 
समये जाग्रति संप्रवृद्ध एव । ^ शौ 
मवभतिराह-- | ५,.४ ~ ~ 
उरगौ शिशवे बुभुक्षवे स्वा- 
मदिशत्फ्त्कृतिमाननानिलेन । 
मरुदागमवातयापि शन्ये 
समये जाग्रति संप्रवृद्ध एव ।।२६३॥ । 
राजेति । #०९३७०५।27} : उपचार--दाक्लिण्य, 6057010 
7010811. मरुत्‌-वायु, 116 10. जाग्रत्‌--»21010ि], संप्रवृद्ध 
2४271660. उरगी-सपिणी, {16 8777816 37818. वुभृक्षु--1पाशाः 
श्रानन-मृख, (70111. भ्रनिल-वायु, 0768111 
?०५€ @0& .: मरुदागमवात्तया श्रपि रान्य जाग्रति समये सम्प्र- ` 
वृद्ध शव उरगी व॒भक्षवे शिशवे अ्राननानिलेन स्वां फत्कृतिम्‌ भ्रदिरत्‌ । । 
व्याख्या--मरूदागमवात्तया मरुत ्रागमः मरुूदागमः तस्य वार्ता मरूदागम~ 
वार्तां तया शुन्ये रहिते । जाग्रति अ्रवधानविषयीभूते । समये काले सम्प्रवृद्धे ` ` 
सरति सति । उरगी व्याली । बभेक्षवे क्षुधिताय । शिवे स्वापत्याय 9. 


> ३ 


चै 


ज्राननानिलेन मृखवाय॒ना । स्वां फत्कृतिम्‌ ! श्रदिशत्‌ ददौ इत्यथः । 

सर्पाः पिबन्ति पवनम्‌" इत्युक्ते पवनाभावात्‌ क्षुधितः विषुर्मा विषयेति 
सर्पिणी तस्मं स्वमुखानिलं प्रयच्छति । । ५ 

राजा श्रपना ्रभिभ्राय पाकर चकित हए । उसे गले लगाया । फिर उसके , 
चरणों पर गिरे । एकं बार ग्रीष्मऋत्‌ मे राजा भ्रन्तःपुर मे घूमते हए सूर्य 
की धूप के ताप से तप्त होकर श्रालिङ्खन श्रादि से विमुख होकर उनके साथ 
रसीली बातचीत के सुख का श्रनूभव कर वहीं सो गये । फिर भ्रात.काल वे. 
उठे, सभा मं भ्राये श्रौर विस्मय से कहने लगे-- 


५ ८ (२९२... ) 


हः “जह वाय्‌ चलने की बात भी नहीं रही एेसा जब समय जगते-जगते 
"जीतने लगा । 
¢ अवभूति ने कहा-- 
तव सपिणी ने अ्रपनं भखे शिरश्‌ को मृख कीवाय॒से फकारं दी। 
(च ्राह--“भवभ्‌ते, लोक्ोवितरसमभ्यगु बतेति । त्तोप्पद्धन र!जा 
"कालिदासं पदयति । ततः स श्राह 
५ श्रबलासु विलासिनोऽन्वभूव- 
\ न्नयनंरेव . नवोपगूहनानि । 
1 मरुदागमवात्तंयापि शून्ये 
समये जाग्रति संप्रवृद्ध एव ।।२६४॥। 
५४५ राजा प्राहेति । ४०८२७५।३॥ : लोकोक्ति-कटावत, {10४6 
। , "अपाद्ग--001167 07 1116 6९. विलासिन्‌--£8112111 10९. अन्व - 
भवन्‌--€[0011671060. उपगहन-्ालि ङ्ग न, €11101366 
105 @©70€# : मरुदागमवात्तया श्रपि श॒न्ये जाग्रति समय सम्- 
' , "वृद्धे एव विलासिनः नयनं; एव नवोपगूहनानि भ्रन्वभूवन्‌ । 
। व्यास्या--मरुदागमवात्तेया-मरुत श्रागमः मरूदागमः तस्य वार्ता मरुदागम- 
"चार्ता तया शून्ये रहिते । जाग्रति अ्रवधानविषयीमूते । समये काले । सम्प 
"वृद्धे सरति सति । विलासिनः युवानः । नयनं : नेत्रं: एव । नवोपगहनानि 
. + नवालिङ्धनानि 1 श्रन्वभूवन्‌ श्रन्‌ भूतवन्तः । 
य राजां ने कहा-- भवभूति ! यहे लोकोक्ति ठीक कटी । तव तिर्यग्‌ दुष्टि 
“से राजा ने कालिदास को देखा। तब कालिदास बोले-- 
तब विलासी पुरुषो ने नेतरं द्वारा ही नारी-भालिङ्खन के नवीन सुख 
-आप्त किये । 
तदा राना स्वाभिध्रायं ज्ञात्वा तुष्टः कालिदासं विशेषेण सम्मानितवान्‌ । 
अन्यदा . मृगयापरवदो राजात्यन्तमातंः कस्यचित्सरोवरस्य तीरे निविड- 
च्छायस्य जम्बूवृक्षस्य मूलमुपाविकात्‌ । तत्र॒ शयाने राज्ञि जम्बोरपरि बहुभिः 
~कपिभिजम्बूफलानि सर्वाण्यपि चालितानि । तानि सकाब्दं पतितानि पदयन्धरिका- 


~ साक्षाच्छारदासि' इति. मृहुमृहुः पादयोः पतति स्म । 


( २९३ ) (7 


मात्रं स्थित्वा रमं परिहृत्य उत्थाय तुरङ्कमवरमारह्य गतः । ततः सभाया 
राजा पूर्वानुभूतकपिचलितफलपतनरवमनुकुवन्समस्यामाह-- गुनुगुम्गुलुगुग्गुलु' 
तत श्राह कालिदासः- 4४ 
जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले । 
कपिकम्पितज्ाखाम्यो गुलगुगगुलुगुग्गुलु ॥२९५॥ ` 
तदा राजेति । #०८३७४।३॥४ : मृगयापरवरा-- बहुत शिकारः 
खेलता हुभ्रा, @665819€]$ 17071018 11 पा. आत्त-पीडित,. ` 
0151168860. निविड-घन, 111161९. जम्बूफल-2 7 ए1{ ° जम्ब्‌ (66. 
?056€ 0/0€# : पक्वानि जम्बूफलानि कपिकभ्पितशाखाभ्यः विमले ~ 
जले पतन्ति । गलग्ग्गलगग्गल्‌ (शब्दं कूवंन्ति) | 
व्याख्या--पक्वानि परिपाकं गतानि जम्बूफलानि जम्बवृक्षस्य फलानि 
कपिकम्पितशाखाभ्यः कपिभिः गाला मृगं : कम्पिता या शाखास्ताभ्यः विमले . 


निर्मले जले पतन्ति तेन च शगुलुगगगुलुगुग्गुल्‌ इति शब्दो जायते । (3, 
तब राजा अ्रपना श्रमिप्रायं जानकर प्रसन्न हुए । कालिदास का विशेष ` 
सम्मान किया । 


एक बार शिकार खेलते-खेलते राजा बहुत थक गया । किसी तालाब कैः 
किनारे घनी छायावाले जामुन के पेड के नीचे बंठ गया । जब वह वह 
लेटा तब जामुन के पर चढ़कर बहुत बन्दरों ने जामुन के फ हिला दिये ॥ 
वे शब्द करते गिर पड़े । उन्हं देख एक घड़ी -भर वहाँ ठहरकर श्रम ५ 
दूर कर उठा, श्रक्व पर सवार हीकर चल पड़ा । फिर सभाम राजा 
बन्दरों के द्वारा शाखा संचालित करने पर फलो के गिरने का जो ब्द सुना ` 
था, उसका अनुकरण करते हए समस्या कटी--'“ुलु गुग्गुलु गुगयुल्‌।” तच्छ 
कालिदास नं कहा-- ५ 
 बन्दरों से कम्पायमान लाखाभरों के पके हए जामुन के फल जब स्वच्छ 
जल म गिरते हँ तब गल गग्गल गग्गल्‌ शब्द होता है! ५ 
राजा तुष्टं श्राह--'सुकवे, दृष्टमपि परहद्यं कयं जानासि ? ` 


{२९ . ) 


एकदा धारानगरे प्रच्छन्नवेषो विचरन्कस्यचिद्वडब्राह्यणस्य गृहं राजा 
मध्याह्नसमये गच्छस्तत्र तिष्ठति स्म । तदा वुद्धविप्रो वं इवदेवं कृत्वा काक- 
बलि गृह णनाहान्निगत्य भूमौ जलजुद्धायां निक्षिप्य काकमाह्वयति स्म । 
त्र हस्तविस्फालनेन हाहेतिशब्देन च काकाः समायाताः । तत्र करचिः्काक- 
स्तारं रारटीति स्म । तच्छत्वा तत्पत्नी तरुणौ ` भीतेव हस्तं निजोरसि 
निधाय श्रये मातः इति चक्रन्द । ततो त्राह्यणः प्राह--श्रिये साधुशीले, 
"किमर्थं बिभेषि' इति । सा प्राह--“नाथ, मादीनां पतिब्रतास्त्रीणां कूरघ्वनि- 
श्रवणं न सह्यम्‌ ।' 'साधृश्लीले, तथा भेवेदेव' इति विप्र श्राह । ततो राजा 
तच्चरितं सवं दृष्टवा व्यचिन्तयत्‌--्रहो, इयं तरणी दुःशीला नूनम्‌ । यतो 
निर्व्याजं विभेति । स्वपातित्रत्यं स्वयमेव कीत्तंयति च । नूनमियं निर्भीका 
सती श्रत्यन्तं दारुणं कमं रात्रौ करोत्येव । एवं निदिचत्य राजा तत्रव 
रात्रावन्तहित एवातिष्ठत्‌ । श्रथ निक्ीथे भरत्तरि सुप्ते सा मांसपेटिका वेक्या- 
करेण वाहयित्वा. नमेदातौरमगच्छत्‌ । राजाप्यात्मानं गोपयित्वानुगच्छलि 
स्म । ततः सा नमेदां प्राप्य तत्र समागतानां ग्राहाणां मांसं दत्वा नदी 
' , तीर्त्वा परतीरस्येन शबूलाग्रारोपिदेन स्वमनोरमेण सह॒ रमते स्म । तच्चरित्रं 
, . दृष्टवा राजा गृहं समागत्य प्रातः सभायां कालिदासमालोकय प्राह-'सुकवे, 
भ्युण- 
दिवा काकरुताधौत' 
ततः कालिदास श्राहु-- 
रात्रौ तरति. नममदाम्‌' । 
ततस्तुष्टो राजा पुनः प्राह-- 
तत्र सन्ति जले ग्राहाः" 
ततः कविराह -- 
"ममज्ञा सं ब सुन्दरी" ।।२९६।। 
राजेति । #०८२७५।2।# : चारदा--सरस्वती, 116 
2०००९88 2 16417102. महम हुः-- पनः पुनः, बार-बार । प्रच्छन्न-- 


गुप्त, 015पऽ९५. विस्फालन--फ लना, 51761011. तारम्‌--उच्च स्वर 
\ । ४ 


(^^ 


से, 10५1४. रारटीति स्म--काय-काय शाब्द कर रहा था, 25 पष्ट 
तरुणी--य॒वती, 9 $०प7णि 22&€. सव्याजम्‌--कपर से, फणी 
ए€0570. नि्षीथ--रात्रि, 116 1118111. पेदिका-पेदी, 085. 
शूल--शूली, 116 81816. रुत-- शब्द, 5010. ग्राह--मगर, 511971६. 
म्मन्ञ-- रहस्य की ज्ञात्री । 

7०५९८ 1706 : दिवा काकरुतात्‌ भीता, रात्रौ नमेदां तरति ॥ 
तत्र जलें ग्राहाः सन्ति । संव सुन्दरी ममेज्ञा । 

व्यास्या--दिवा दिवससमये । काकरुतात्‌ वायसरवात्‌ । भीता भय~ 
यक्ता । रात्रौ नशि । नमदां नदीम्‌ । तरति । तच जले सलिले । ग्राहाः 
नकाः सन्ति । संव । सुन्दरी कामिनी । मर्मज्ञा रहस्यवित्‌ । 

राजा ने प्रसन्न होकर कहा--कविध्रेष्ठ ! बिना देखे दूसरे के हृदय का 
भाव कंसे जान लेते हो? तुम साक्षात्‌ सरस्वती हौ । एेसा कहकर बार-बार `` 
चरणों मं पड़ने लगा । १. 

एक बार मेष बदलकर धारा-नगरी मे घूमता हुभ्रा किसी वृषे ब्राह्मण के 
घर प्रर मध्याह्न के समय जाकर वंढ गया । तब वृद्ध ब्राह्मण ने वंश्वदेव~ 
क्रिया समाप्त कौ । कौए के लिए बलि लेकर घर से निकला । पृथ्वी पर, 
जल छिडका । वहाँ बलि को रखकर कौए को बृलाने लगा । वहाँ पंजे फलाये 


रट लगा रहा था। १ । 
यह सुनकर उसकी यवती स्त्री भयभीत-सी होकर भ्रपने हदय पर हाथ 
रखकर “हे मातः” इस प्रकार चिल्लाने लगी । तव ब्राह्मण ने कहा--विशुदध 
चरित्र -सम्पन्न प्रिये ! तुम क्योकर भय मानतीं हो ? उसने कहा-- स्वामिन्‌. 
मुञ्च -ज सी पतिव्रता स्वियों से कंश घ्वनि का श्रवण सह्य नहीं है 1 तब 
बराह्मणः ने कहा--विजुद्चरित्र-सम्पन्न प्रिये ! एेसा ही होगा । तब राजा ने 
उसका समस्त चरित्र देखकर सोचा--ग्रहो ! यह युवती निचित ही दरा- 
चारिणी है; क्योकि यह भ्रकारण ही डर रही है, श्रपने पातित्रद्ध धमे का स्वयं हीः 
कीर्तन कर रही है । निस्सन्देह ही यह निडर होकर रात्रि मे भ्रत्यन्त दारुणं 


भत पति 1, ॥ = ॥ = + का 


(1६) 


काम करती होगी । इस प्रकार सोचकर राजा वहीं रात्रि मे चिप रहा। 
भ्रघंरात्रि के समय जव उसका पति सो गया, तब वह्‌ वेया के द्वारा मांस 
की पिटारी उठ्वा नमंदा के तट पर गई । राजा भी अपने को प्रकट न कर 
उसके पीले चल पड़ा । तब उसने नमंदा के.किनारे पहुंचकर वहां पर श्राये 
इए ममरो को मांस देकर नदी को पार कर उस तट पर शूली पर भ्रारोपितः 
अपने प्रिय के साथ रमण किया । उसका चरित्र देखकर राजा घर को लौटे 
श्रौर प्रातःकाल कालिदास को देखकर कहने लगे--कविश्रेष्ठ, सुनिए-- 


दिनि मं कौए के शब्द से डरी । 

तब कालिदास ने कहा-- 

रात्रि मे नमदा के पार गई । 
त्तव प्रसन्न होकर राजा ने कहा-- 

वहां जलं मं मगर दौः । 
तव कवि ने कटा- 

वह्‌ (उनसे बचने का) उपाय जानती है । 
ततो राजा कालिदासस्य पादयोः पतति । 


„ एकदा धारानगरे विचरन्वेद्यावीण्यां राजा कन्दुकलौलातत्परां तदश्चमण- 


५ वेगेन पादयोः पतितावतंसां काञ्चन सुन्दरीं दृष्ट्वा सभायामाह--कन्दुकं 


बणयन्तु कवयः इति । तदा भवभूतिराह-- 
विदितं ननु कन्दुक ते हृदयं 
प्रमदाधर सद्धभलुब्ध इव । 


वनिताकरताम रसाभिहतः 
। पतितः पतितः पुनरटेपतसि ।१२९५७।। 
ततो राजेति । ४०८2७५12} : वीयी--गली, 511६6! 


कन्दरक-- गं द, 2 0811. अ्रवतंस-कर्णभूषण, €87-0111271611. प्रमदां 
युवती, 8 120. कर--हाथ, 0870. तामरस--रक्त पष्प, 9. 160 _ 
00ल. अभिहत- ताडित, 511८ 


( २९७ ) 


?०5€ 010 € : कन्दुक ! ते हृदयं नन्‌ विदितम्‌ । प्रमदाधरसङ्गम~ 
लुन्धः इव वनिताकरतामरसाभिहतः पतितः पतितः पुनः उत्पतसि। "त 

न्याख्या--कन्दुक ! ते तव । हृदयम्‌ । ननु निर्चितम्‌ । विदितं ज्ञातम्‌ ४ 
प्रमदाधरसङ्खमलुन्धः-- प्रमदया अधरः प्रमदाधरः, प्रमदाधरस्य यः सङ्गमः 
प्रमदाघरसङ्गमः, तस्म लृन्धः तदर्थी इव । वनिताकरताम रसाभिहतः वनि- . ` 
बनाया: करः वनिताकरः, स एव तामरसः रक्तकमलं तेन भ्रमिहतस्ताडितः- . 
सत्‌ पतितः पतितः पुनः पुनः उत्पतसि वनिताधरनचुम्बनाय प्रयतसे । 

तब राजा कालिदास के चरणों पर गिर पड़े । क 

एकं बार धारा-नगरी मं घूमते हए राजा ने वेद्या की कुलिया मे 
एक य्‌ वती को देखा, जो गेद के खेल मं व्यस्त थी ओर उचछलते हृएं गेद 
की टक्कर से जिसके कर्णाभिषण उसके चरणों पर पड़ थे । सभा मं आकर `, 
राजा ने कहा--कविवृन्द ! श्राप गेद का वर्णेन करो । तब मवभूति ने 
कटा-- {+ = 

एेगेद ! मने त्‌म्हारे मनोगत आशय को जान लिया है,जो तूम> 
स्तयो के अधर ~सम्पकं के लिए लालायित के समान स्त्रियों के लाल कर~ 
कमलो से ताडित होकर गिर-गिरकर फिर उरते हो । 
ततो राजेति । व्याख्या-- 9 „ , 
ततो वरदचि प्राह- 2 

एकोऽपि त्रय इव भाति कन्दुकोऽयं 
` कान्तायाः करतलरागरक्तरक्तः । 
भूमौ तच्चरणनखांशुगौ रगौरः 4 
स्वस्थः सञ्नयनमरीचिनीलनीलः ॥।२६८॥। । 

` । ततो बररचिरिति । #०९८२७12१) : करतल--हथेली, एषा. 
राम- लालिमा, 76011638. नखांश्‌--नख की किरणे, 116 745 °` 
116 181] । 

०५९ 01061 : कान्तायाः करतलरागरक्तरक्तः भूमौ. तच्वरण-- ` 
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(0 1९९८ ) 


ग ैरौरः खस्थः सन्‌ नयनमरीचिनीलनीलः एकः अपि अयं कन्दुकः 
इव माति । 


 । भूमौ पृथिव्यां तच्चरणनखांशुगौरगौ रः तच्च रणस्य नखांशुभिः नख 
> गौरगौरः इवेतवरणं प्राप्तः । खस्थः गगनस्थः सन्‌ नयनम रीचिनील- 
“ नीलः नयनयोनेत्रयोमेरीचिभिः किरणं : नीलनीलः नीलवर्णं प्राप्तः । एवम्‌ 
एकोऽपि अयं कन्दुकः । त्रय इव तरिधा । भाति राजते । 

तब वररुचि ने कटा-- 

यह एकं ही गद तीन प्रकार से प्रतीत होता दहै--(१) स्त्रियों के हाथों 
रक्तता से रक्त, (२) पृथ्वी पर उनके चरणों करे नखों की किरणों से 
# ्रौर (३) राकां मे उदछलने पर उनके नयनों की कान्ति से 


पयोधराकारधरी हि कन्दुकः 


4 करेण रोषादभिहन्यते सृहुः। = 
इतीव नेत्राकृति भीतमूत्पलं ५... 


स्त्रियः प्रसादाय पपात पादयोः ।२९९॥ ` „ 
ततः कालिदास इति । #/०८३७४।2१) : पयोधर--स्तन, 0164808, 
आकार--श्राकृति, 3112106. भ्रभिहन्यतते- ताडित. किया जाता है ६ 


 5{61६. उत्पल--कमल, 101३ । 
` ९056 04 € : पयोधराकारधरः कन्दुकः रोषात्‌ करणे महुः ` १ 


 व्याख्या-- पयोधराकार धरः-धरतीति धरः, पयोधराकारस्य धरः 


$ -पयोधराकारधरःः । कन्दुकः । रोषात्‌ क्रोधात्‌ । करेण हस्तेन । महुः पुनः 
। भतः शअरभिहन्यते ताड्यते । इतीव एवम्‌ । नेत्राकृतिभीतम्‌ नत्रयोनंयनयोः 
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भ { ।२44 
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आङ्तिराकारस्तेन भीतम्‌ उत्पलं कमलम्‌ । स्वियाः नार्याः प्रसादाय प्रसन्नतां 1. 


तब कालिदास ने कहा-- 


यह गेंद उसके स्तनों की समता रखता है, इसलिए बार-बार क्रोधवश 


इसे हाथों से पीटा जाता है । उसके नेत्रो कौ समता रखने के हेतु (दण्ड- 
प्राप्ति के भय से) भीत कमल-स्वरूप गेद उसकी प्रसन्नता पाने के लिए उसके 
चरणो पर गिर्‌ पड़ा । 
तदा राजा तुष्टस््रयाणामक्षरलक्षं ददौ । विज्ेषेण च कालि दासमदष्टावतंस- 
कुसुमपतनबोद्धारं सम्मानितवान्‌ । 
ततः क दाचिच्चित्रकर्मावलोकनतत्परो राजा चित्रलिखितं महाशेषं 

दृष्ट्वा सम्यग्लिवितम्‌' इत्यव दत्‌ । तदा करिचच्छिवज्मा नाम कविः 
शेषमिषेण राजनं स्तौति-- 

श्रनेके फणिनः सन्ति भेकभक्षणतत्पराः । । 

एक एव हि शेषोष्यं धरणीधरणक्षमः ॥३००॥ , 


| 


ततो राजेति । #०८३७५12॥} : म्रवतंस--कण॑ -भूषण, €87-017118.- ` 


7116111. बोद्ध-- ज्ञात्‌, 116 110 ला. सम्मानितवान्‌--भ्रादर किया, 
1010 पा€त 11170. चित्रकर्म--चित्रकारी, {0211111088. वित्रलिखित- 
0217{60. मिष--{01616>{. फणिन्‌--फणय्‌क्त सपं, 116 110०५64 


` 5091:8. मेक--मण्डक, {77082. घरणि-- पृथ्वी, {116 6211 


९०5९ 01061 : भेकभक्षणतत्पराः फणिनः भरनेके सन्ति ॥ भ्रयम्‌' 


एक एव शेष घरणिधरणक्षमः । भ 1 


व्याख्या-- भेकभक्षणतत्पराः भेकस्य मण्डूकस्य भक्षणं निगलनं तत्पसः 
तट्लग्नाः । फणिनः सर्पाः । भ्रनेके वहवः । सन्ति वतन्ते । किन्तु ते पृथ्वी 


भारोदहनक्षमा नेव वर्तन्ते 1 श्रयम्‌ एकः दोष एव । वरणिधरणक्षमः पृथ्वी- ` 


भारोद्रहनयोग्यो वत्तंते । 

तब प्रसन्न होकर राजा ने तीनों को प्रत्येक वर्णं पर लाख-लाख रुषये 
दिये । श्रौर कालिदास को विष रूप से सम्मानित किया; क्योकि उसने कणे - 
भूषण के पादपतन कौ बात विना देखे जान ली थी तब. कभी चित्रकारयं 


#। 


॥ 
॥ 


४ 


(“१०९ ) 


के भ्रवलोकन पर राजा ने रोषनाग के चित्र को देखकर कटा--“श्रच्छा लिख 
है ।” तब शिवशर्मा नामक एक कवि ने दोषनाग की स्तृति के वहानें राजा 
की स्त्ति की । 
मेढकों के मक्षक तो अ्रनेक सपं हं, किन्तु पृथ्वी उठाने को समर्थं अकेले 
जेषनाग ही हं । 
ज्रदानीं राजा तदभिप्रायं ज्ञात्वा तस्मं लक्षं ददौ । 
कदाचिद्धेमन्तकाले समागते उदलःती हसःती संसेवयन्राजा कालिदासं 
भ्राह--'सुकवे, हसन्तीं वणेय' इति । ततः _ सुकविराह-- 
कविमतिरिव बहुलोहा सुघटितचक्रा प्रभातदेलेव । 
हस्मूत्तिरिव हसन्तौ भाति विचूमानलोपेता ।३०१॥ 
तदानीमिति । #०८२७४।॥# : देमन्तकाल-शीत ऋत्‌, ¢010 
8685011, हसन्ती--ग्रंगीठी, 7761266. 
बहुलोहा-- बहुल -{-ऊहा, अनेक तकं-वितर्को से युक्त, 1] 1 0९९? 


` ` 0नएलश0); © कहुलोहा, बहुत लोह से घटित, 70206 07 11011- 


70335, सुघरित-चक्रा--सुनिमित  चक्र-यक्त, (१) सूये के रथचक्र, (२) 
अगीटी के पदिये; 70586586 07 7011-5118{€0 16618 ° 106 
इप्र*§ 87101 जः इऽण़एग1€त 0 70708 10 176 3124706 9 
16618. हरमृत्ति-शिव . की आकृति, 16 00५४ 0 8111४. माति-- 
सुशोभित होती है, 51008. विधूमानलोपेता--विषु |- उमा -+-ग्रनल ~| - उपेता, 
चन्द्रमा, पार्वती, तथा नेत्रज्वाला से युक्त श्रथवा वि -{-धूम -†-श्रनल -+-उपेता, 
धूम -रहित श्रम्नि से युक्त, 1] 0 57101८6्‌688 716. 

056 070 ला: वहुलोहा कविमतिः इव, सुघटितचक्रा प्रभातवेला 


` इव, विधूमानलोपेता हरमूत्तिः इव हसन्ती भाति । 


ब्याख्या--बहुलोहा- बहुलो महान्‌ ऊहो वितर्को यस्याः सा तथाभूता । 


` कविमतिः कविप्रतिमेव । बहुलोहा--बहुलोहो यस्याः खरा तथाभूता हसम्ती । 


सुघटितचक्रा सुघटिते सुनिमिते चक्रे यस्याः सा । प्रमातवेलापक्षे सू्यरथचक्राणां 


+ सुघटितत्वम्‌; हसन्तीपक्ष भ्राधारचक्राणामभिप्रायः । श्रमातवेला प्रभातसमय 


@ ४: 


इव । विघूमानलोपेता--विधूना चन्द्रेण उमया पावैत्या, श्रनलेन वद्भिना . 
उपेता युक्ता । हरमूतिः श्िवाक्ृतिः । इव । विधूमानलोपेता--विगतो धूमो 
यस्मादिति स विधूमः, विधूमो धूमरहितो योऽनलोऽग्निस्तेन उपेता युता हसन्ती ॥ 
भाति विराजते । । 1 
तब राजा ने उसके श्रभिप्राय को जानकर. उसे एक लाख रूपये दिये । 
एकं बार जव हेमन्त -ऋत्‌ थी, जलती हुई श्राग की भ्रंगीटी का सेवन करते 
इए राजा ने कालिदास से कहा--कविश्रेष्ठ ! भ्रंगीठी का वर्णेनं करो ॥ 
तब कविश्रेष्ठ बोले-- 
लोहपुञ्ज से निमित यह्‌ भ्रंगीटी भ्रनेक ऊहापोहों से युक्त कवि की | 
प्रतिभा के सदुश है । सुन्दर चक्राकृति-सम्पन्न यह भ्रंगीटी चक्राकारं भवर युक्त. 
प्रभातकालीन समुद्रवेला के समान है । धूम-रहित भ्रग्नि से य॒क्त यह अ्रंगीटी 
चन्द्रमा, पावेती श्रौर (तृतीय नेत्र की) भ्रमति से युक्त शिवरमूत्ि कै समान दीख 
रही है । 


' राजाक्षरलक्षं ददौ ॥ +> 


एकदा भोजराजोऽन्तगृं हे. भोगार्हास्तल्यगुणाड्चतस्रो निजाद्गना श्रषस्यत्‌ \ 
तासु च कुन्तलेहवरपुष्यां पद्मावत्यामुतुस्नानम्‌, श्रद्धराजस्य पुत्यां चन्द्र 
मुख्यां क्रमप्राप्तिम्‌, कमलानाम्न्यां च दयूतपणजयलब्धप्राप्तिम्‌, श्रग्रमहिष्यां ` 


= ॐ) 


च लौलादेव्यां दूतीप्रेषणमुखेनाह्वानं च, एवं चतुरो गुणान्दुष्ट्वा तेषु गुणेषु _ 
न्यूनाधिकभावं राजाप्यचिन्तयत्‌ । तत्र सवत्र दाक्षिष्यनिषि राजराजः भरीमोज- ` 
स्तल्यभावेन द्वित्रिघटिकापर्न्तं विचिन्त्य विशेषानवधारणेन निद्रां गतः ॥ 
प्रातदचोत्थाय कृताह्निकः सभामगात्‌ । तत्र च सिहासनमलंकूर्वाणः भोभोजः ˆ 
सकलविद्रत्कविमण्डलमण्डनं ` कालिदासमालोक्य “सुकवे, इमां अयक्षरोनतुरी 
यचरणां समस्यां श्यणु ।' इत्युक्त्वा पठति--श्रप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः _ 
स्थिता नाडिकाः ।' इति पठित्वा राजा कालिदासमाह--सुक्वे, एतत्स- 
मस्यापुरणं कुर इति । ततः कालिदासस्तस्य हृदयं करतलामलकवत्पपर्यं - 
स्व्यक्षराधिकचरणत्रयविशिष्टां तां समस्यां पठति-देव,. 


। 


ह. 
का 


च 


| 
\/ 


( ३०२ ) 


स्नाता तिष्ठति कृन्तलेहवरसुता ` वारोऽद्ध राजस्वसु - 
यति रात्रिरियं निता कमलया देवी प्रसाद्याधुना ) 
इत्यन्तःपुरसुन्द रीजनगुणे न्यूनाधिकं ध्यायता 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थिता नाडिकाः ।।३०२।। 
राजे ति। ४०८०७४५2 # : ग्रन्तगृरं ह--भ्रन्तःपुर, 11917611. घटिका 
घटी, 24 1711700168. स्यूनाधिकभाव-- गुण-दोष -विचार, {116 कल~ 
@166. अनवधारण--श्रनिडचय, 16661310. प्राह्लिक--दं निक क्रिया- 
कलाप । ऊन--कम, 1655. तुरीय चतुर्थ, प्रा. चरण--पाद, 
001. समस्या, 2. ४७56 {0 € &0170{16{€0. अ्रप्रतिपत्ति-- प्रज्ञान, 
1006615;010. मूढ विवेकाविवेकदून्य, €010560. नाडिका--घटिका,. 
24 7010065. म्रामलक, ्रवला, 7िप्1{ 9 77 70881811. 

?105€ ©70€# : कुन्तलेश्वरसुता स्नाता तिष्ठति, भ्रंगराजस्वसुः 
वारः । कमलया इयं रात्रिः चूते जिता । अ्रधूना देवी प्रसाद्या । इति ग्रन्तः- 
पुरसुन्दरीजनगृणे न्यूनाधिकं ध्यायता श्रप्रतिपत्तिमूढमनसा देवेन द्वित्राः नाडिकाः 
स्थिताः । । 

व्याष्या-- कुन्तले इ्वरसुता-- कुन्तलानाम्‌ ईदवरः कुन्तलेदव रस्तस्य सुता! 
पुत्री । स्नाता रजोनिवृत्त्यनन्तरं कृतशगुद्धिस्ताना वर्त॑ते । अ्रङ्गराजस्वयुः श्रङ्खानां 


राजा श्रङ्खराजः, तस्य स्वसा भगिनी तस्याः । वारः कमः । ग्रस्तीति जेषः । ' 


कमलया लक्ष्म्या । इयं रात्रिः निशा । चूते । जिता । श्रधुना साम्प्रतम्‌ । 
देवी प्रसादा प्रसादविषयीकरणीया । तदेतासां चतसृणां कतरा प्रथमं सेव्येति 
विचारे । भ्रन्तःपूरसुन्दरीजनगुणे ग्रन्तःपुरस्य ग्रन्तःप्रासादस्य यो नारीजन- 
स्तस्य गुणे न्यूनाधिकविचारं॑कु्वेता देवेन श्रीभोजराजेन; भवतेत्यर्थः । 
श्रपरतिपत्तिः श्रज्ञनं तत्र मूढं सम्मोहावृतं मनो यस्य तेन, श्रनिरिचतधिया 
सता । द्वित्राः कतिचित्‌ । नाडिकाः स्थिताः, घटिका व्यतीताः । 

राजा ने प्रत्येक वणं परं लाख रुपये दिये । 

एकं बार राजा मोज ने भ्रन्तःपुर मे भोगयोग्य तथा सदश गण-सम्पन्न ्रपनीं 
चार रानियों को देखा । उनमें कुन्तलराज की पुत्री पश्रावती ऋत॒स्नान कर 


ति 


हि, ^ ताः १ 


॥ ३०२३ ॥ 


चकौ थी । मानुसारं श्रङ्गराज की पृत्री चन्द्रमुखी की बारी धी 1 कमला नें 
जृए मे सम्भोग-क्षण जीता था 1 ्रग्रमहिषी लीला देवी ने दूती भेजकर बुलाया 
था । इस प्रकार चारों आकषणों को देखकर उनमें न्यूनाधिक भाव -की परीक्षा . 
करने लगे । दाक्षिण्य के निधानमभूत राजाधिराज श्रीमोज ने दो-तीन षड़यों . 
तक विचार कर उनमें समता पाई ग्रौर गृणों की न्यूनाधिकता का निकर्चय न 
कर सके । श्रौर तब वे सो गये । प्रातःकाल उरठुकर दं निक क्रिया से निवृत्त 
होकर सभा मे आये श्रौर वहां सिहासन पर बौठ राजा भोज ने समस्त कवि~ ` 
समाज के शिरोमणि कालिदास को देखकर कहा--कविश्रष्ठ ! तीन वरणं न्यून 
चतुथं चरण को इस समस्या को सुनो । यह कह राजा ने समस्या सुनाई-- ` ` 
विवेक-रदित तथा किकत्तव्यताविमूढ मन से (राजा ने) दो-तीन घडीः 
वंसे ही विता दी । ^ 
यह सुनकर राजा ने कालिदास से कहा-कविश्रेष्ठ ! इस समस्या की 
पूत्ति करो । तब कालिदास ने राजा के हृदय को हाथ पर रखे हृए ग्राँवलै ` 
के समान देखकर तीन भ्रक्षर श्रधिकं तीन चरणों से उस समस्या कौ पूत्ति की॥ ` 
देव ! कुन्तलराज की करंमारी ने ऋतुस्तान किया है । ्रद्घराज की बहनि की 
बारी है । कमला ने इस रात्रि को जए मे जीता है । भ्रग्रमहिषी को भी प्रसन्न करन। 4 
है । इस प्रकार अन्तःपुर की रानियो के गृणों मं न्यूनाधिकता का विवार ५ 
करते हुए राजा भोज ने विवेक रहित तथा किकर्तव्यताविमूढ़ मन से दो-तीन 
घड़ी वसे ही बिता दी। ८ 
तदा राजा स्वहूदयमेव ज्ञातवतः कालिदासस्य पादयोः पतति स्म । कविः 
मण्डलं च चमत्कृतमजायत । ५ 
एकदा राजा घारानगरे विचरन्व्वचितपु्णकुम्भं धृत्वा समायान्तं पु्ण- ` 
चन्द्राननां कांचिद्‌ दृष्ट्वा तत्कुम्भजले शाब्दं च कञ्चन श्भुस्वा “नूनमेवमेव 
तस्याः कण्ठग्रहेऽयं घटो रतिक्‌लितमिव क्‌जति' इति मन्यमानः सभायां कालि 
दासं प्राह--कूजितं रतिकूजितम्‌! इति कविराह-- 
विदग्धे सुमुखे रक्ते नितम्बोपरि संस्थिते 
कामिन्यादिलष्टसुगले कूजितं रतिकूजितम्‌ ॥\३०३। ` 


+ 2660. रक्त, श्रनुराग युक्त, १९५०१९0. नितस्ब--कटिभाग, 101, | | 
-आदिलष्ट- आआलिगित, €71079 ९0. सुगल--सुन्दरकण्ठ, ९4110 


६०८९५. सुमुख-- सुन्दर मृख-~युवत, 07 ९१€11-70806 1160}. रक्त-ला 


(१२ 1) 


तदा राजेति । ४०८३।७५।२४ : कण्ठग्रह-म्रालिगन, €17266. 
मरतिकूजित-रतिशब्द, 8011110 21 1116 {1706 2 5821 10{(८0पाः5&. 


[र 


(१) विदर्ध--चतुर, 81111. सुमृख, सुन्दर मुख, 176113/- 


¶€्८१६. 


(२) अथवा--विदग्धः विलेषरूप से दग्ध, भ्र्यात्‌ परिपक्व, ५१९]- 


वण का, 7€0. नित्तम्बोपरि-कमर के ऊपर के भाग पर; 017 {116 51068. 
अला -111€ 1117. संस्थित--रखा हु्रा, {18660. 


शि०5७ 106 : विदग्वे सुमुखे रक्ते नितम्बोपरि संस्थिते कामिन्या 
आदिलष्टसुगले कूजितं रतिकूजितम्‌ । 

व्याख्या--विदरधे निपुणे, रतिक्रियाकोविदे । सुमृखे सुन्दरमुखयुते ॥ 
"सक्ते अनुरक्ते । नितम्बोपरि संस्थिते कटिमध्यमारूढे । कामिन्या युवत्या 
भ्रादिलष्टः अालिद्क्ितः सुगलः शोभनः कण्ठो यस्यास्तस्मिन्‌ तथाभूते सति । 
सुरतसब्दः कलितं विलक्षणम्‌ अननन्यसाव!(रणं वं चिध्यं प्रकटयति । 

चटपक्ते--विदर्घे विदोषेण दग्धे, भरग्निना परिपाकं प्रापिते । सुमु 
खोभनाग्रभागे । रक्ते रक्तवणें । नितम्बोपरि नितम्बस्य मध्यभागस्य उपरि । 
संस्थिते निहिते । कामिन्या युवत्या श्रारिलष्ट श्रालिङ्कितः सुगलः शोभनः 
कण्ठो यस्य॒ तस्मिन्‌ । कूजितं घटान्तवतिजलदाब्दः रतिकूजितं रतिकालीन 
खन्द इवाभाति । 

घरपक्षे--विशोषेण दग्ये वद्धिना परिपाकं प्रापिते सुकण्ठ रक्तवणे युवत्या 


निहिते घटे यदूघटान्तर्वीतिजलशब्दो जायते स॒ म॑ थनजन्यब्दसमं 
राभा 1 


# 


तब राजा श्रपने हृदय के भ्रभिप्राय को जाननेवाले कालिदास के चरणों 
मं गिर पड़ ्रौर कवि-समाज चक्रित हो गया । 


= न ~ ~. 


व # च ओ 5 


(१५ 


एक बार राजा ने धारानगरी मे घूमते हुए एक जगह जलपूणं कुम्भ को 
उठाकर श्राती हृई तथा पूर्णं चन्द्रमा के समान मुखवाली किसी महिला को 


देखा । उसके कुम्भ -जल म होने वाले किसी शब्द को सुनकर निश्चय किया ४. 


कि निस्सन्देह इस नारी कै श्रालिङ्गन से यह कुम्भ रति-शब्द के समान शब्द 
कर रहा है । सभा मे भ्राकर वे कालिदास से कहने लगे-- 

यह शाब्द रति -रव्द के समान हो रहा है । 

कवि ने कहा-- 

ग्रच्छी तरह पके हुए, सुन्दर मुखवाले, लालवणं जलकुम्भ को जब कमर 
पर स्वीने रखा श्रौर जब कण्ठ से भ्रालिङ्खन किया तब वह रति-कूजित के 
समान कूजन करने गया । | ५ 


तदा तुष्टो राजा प्रत्यक्षरलक्षं ददौ, ननाम च 1 
एकदा नमंदायां महाहवे जालक रेकः शिलाखण्ड ईषद भ्ररिताक्षरः 


करिचिद्‌द्‌ष्टः । तं श्च परिचिन्तितम्‌--"इदमत्र लिखितमिव किचिडधाति + 


/ 


/ 


नूनमिदं राननिकटं नेयम्‌" इति बुद्धया भोजसदसि समानीतम्‌ । तदाकण्यं 


भोजः प्राह-- धूर्व भगवता हनूमता श्रीमद्रामायण कृतम्‌ 1 तदत्र हदे प्क्षेपि- ` 


तमिति श्रुतमस्ति । ततः किमिदं लिितमित्यवर्यं विचायमिति लिपिज्ञानं 


कायम्‌ ।' जतुषरीक्षयाक्षराणि परिज्ञाय पठति । तत्र चरणद्रयमानुपुर्व्याल्लब्धम्‌- ` 


श्रयि खलु विषमः पुराकृतानां 
भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः ।' नि 


ततो भोजः प्राह--'एतस्य पूर्वाधं कथ्यताम्‌" इति । तदा भवभूतिराह-> ` 


नु करुलमकल्कमायताक्ष्याः 
क्व॒ नु रजनीचरसंगमापवादः । ` 


श्रयि खलु विषमः पुराकृतानां 
भवति हि जन्तुषु कमणां विपाकः ॥१३०४॥। 


तदा तुष्ट इति ! #०८३७५1३१} : जालक-- 8 05161780. 
शिलाखण्ड--प्रस्तरखण्ड, 2 1606 5101716. भरंशित--क्षत, 08108 


2०0. नूतन--भ्राधुनिक, 70061. जतु-- लाख, 180. 
२० ५ 
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( ३०६ ) 


विषम--011101625211. पुराकृत--ूर्वजन्म म क्ये हए, 00116 171 
एष्ट ०ण§ 118. जन्त॒--जीव, 116 11४18 0610828. विपाक--फल, 
176 16७. अकलङ््‌--कल _्क-रहित, 57011658. भ्रायताक्षी--दीर्घाक्षी, 


। "^ ` 10£-&560 016. रजनि--रात्रि । रजनिचर--राक्षस । संगम-- 
, अनं तिक मिलन, 79700781 "7107. अ्रपवाद--80810]. 


?॥05€ 046 : श्रपि पुराहृतानां कर्मणां जन्तुषु विपाकः विषमः 
हि खलु भवति । श्रायताक्ष्याः ब्रकलङ्कु कुलं क्व नु । रजनिचरसङ्खमापवादः 


क्वनु । 
व्याख्या--भ्रयीति--विस्मये । पुराकृतानां- पू वेजन्मन्याचरितानाम्‌ । 


कर्मणाम्‌ । जन्तुषु प्राणिषु । विपाकः परिणामः । विषमः कटुर्मेवति । 
आयताक्ष्याः श्रायते दीघं श्रक्षिणी लोचने यस्याः सा त्रायताक्षी , दीघक्षी, 


` प्या जानक्याः । भ्रकल् कल _्कमुक्तम्‌ उज्ज्वलम्‌ । कुलं वंशाः क्व । 


रननिचरसद्धमापवादः-रजनिचरो राक्षसो रावणः, तेन सह यो सद्खमः 


` गृहवासरूपः, तेन जनितो योऽपवादः सः क्व नु ? 


(दूसरा अ्रथं अ्रदलील होने के कारण नहीं दिया गया ।) 
तब प्रसन्न होकर राजा ने प्रतिवणं लाख रुपये दिये श्रौर प्रणाम किया) 
एक बार न्दा के महान्‌ जलाशय मं धीवरो ने एक रिला -खण्ड देखा, 


जिसके कुद श्रक्षर टूट हृए थे श्रौर उन्होने सोचा-- यहाँ कु लिखा हृभ्रा-सा 


प्रीत होता है । निदिचत ही इस शिलाखण्ड को राजा के निकट ले जाना 
जादिए । इस विचार सेवे राजा मोज की सभाम उसे उठा लाये यह 
सनरकर भोज ने कहा-- पहले भगवान्‌ हनुमान ने जिस रामायण का निर्माण 
किया था, उसे इस जलाय मं भ्र्वाचीनों ने डाल दिया है-एेसा हमने सुना 
दै। तो यह क्या लिखा है, इसका ग्रवदय विचार करना चाहिए, लिपिज्ञान 
करना चाहिए । लाख की परीक्षा से वर्णों की पहचान कर पड़ा तो दो चरण 
ञ्जनुक्रम से मिले । 

ू्॑नन्म मे कयि हए बृरे कमं का कसा कट्फल जीवों को प्राप्त 


होता है । 


|, 


न्क्व ` ` क क ` क क क क क स ता ए काक री 


(* २०५५ } =. 
तव भोज ने कहा--इसका पूर्वार्धं कठो । तव भवभूति बोले--' ~ ` 
विशाललोचनवती (सीता) का कहाँ तो कलक~रहित कुल श्रौर काः 
निशाचर (रावण) के घर रहने से लोक-निन्दा ! 1 
ततो भोजस्तत्न ध्वनिदोषं मन्वानस्तदेव पूवर्धिमन्यथा पठति स्म-- ` ५ 
क्व॒ जनकतनया क्व॒ रामजाया 
क्व॒च दशकन्धरमन्दिरे निवासः । . 
श्रयि खलु विषमः पुराकृतानां 
भवति हि जन्तुषु कमणां विपाकः ॥३०५।। `. 
ततो भोज इति । ०८३७५५12} : ददाकन्धर- दशग्रीव, रावण £ ` 
मन्दिर--महल, 7081866. क 
?०७€ @704€† : जनकतनया क्व, रामजाया क्व, दशकन्धरमन्दिरे 
निवासः च क्व । श्रयि पुराकृतानां कमणां जन्तृषु विषमः विपाकः हि खलु 


५, 


जवति । 0. 

व्याख्या-- जनकतनया जानकी क्व, राम्रजाया रामपत्नी क्व; इत्युभर्योः ) 
सीतागौरवपक्षे । रावणमन्दिरे दशम्‌ख गृहे तस्या वासः इति दोषतनिरूपणपक्षे ॥ 
अयीति सम्बोधने । पुराकृतानां पूरवंजन्मन्याचरितानां दृष्कमंणामेवायं प्रमाक २ 


इति भावः । ६ ( 
तब भोज ने इस इलोक मे ध्वनि-दोष समज्ञकर उसी पूवधिं को 
प्रकार से पढ़ा । , क 


कां जनक की पुत्री रौर राम की पत्नी सीता ग्रौर कहाँ दशग्रीव रावण 
के घर मे उसका वास! पूर्वनन्म मं किये हुए वरे कर्मोका कंसा कटुफल | 
जीवों को प्राप्त होता है । ॥ 
`. ततो भोजः कालिदासं प्राह--“सुकवे, त्वमपि कविहृदयं पठ" इति.। स श्राह-- 
क्िवशिरसि शिरांसि यानि रेजु ४ 
शिव शिव तानि लुठन्ति गृध्पादे। ` 
भ्रमि खलु विषमः पुराङ़ृतानां ? जि 
५: भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः ॥।३०६।।, 


+१ ॥ हि 


"41.40 


(८) 


ततो भोज इति । #०८२७०५12॥} : रेज्‌-- सुरोभित हुए, 8110116 
न्त-न्‌ढकते हं, 1011. गृध्र-गीव, णपा{फा€ 
®705€ @©704€&# ; यानि शिरांसि रिवरिरसि रेज हिवरिव तानि 
` -गृध्रपादं: लुठन्ति । शेषं समानम्‌। ४ 
५५६ ५ व्यास्या--यानि शिरांसि रावणस्य मस्तकानि । शिवशिरसि शिवस्य 
शिरसि । रेज: श्‌गुभिरे । तानि रावणशिरसि रामदारेरिद्न्तानि । गृध्रपाद 


वह्‌ सुनाग्रो । कालिदास बोले-- ` 
रावण के जो सिर महादेव के सिर पर विराजमान होते थे, शिव, दिव, 


` अवेदा 3 कल्चिदुब्रह्मराक्षसः प्रविष्टः । स च रात्रौ तत्र ये वसन्ति 
लान्भक्षयति । ततो मान्त्िकान्समाहूय तदुच्चाटनाय राजा यतते स्म । स 
५ चागच्छन्नेव मान्तिकानेव भक्षयति । कि च स्वयं कवित्वादिकं पुर्वाभ्यस्त 
भेव पठस्तिष्ठति । एवं स्थिते तत्रं व रक्षसि राजा कथमस्य निवृत्ति" इति 
, व्यचिन्तयत्‌ । तदा कालिदासः प्राह--“देव, ननमयं राक्षसः सकलजास्त्रप्रवीणः 
^ ` सुकविद्च भाति । श्रतस्तमेवं तोषयित्वा कायं साधयामि । मान्विकास्तिष्ठन्तु 


समागतः । स चापुवं ` पुरषं दृष्टवा प्रतियाममेकं कां समस्यां पाणिनि- ¦ 
पठति । येनोत्तरं तद्ध.दयगतं नोक्तम्‌, रयं न ब्राह्मणः, श्रतो हन्तव्यः" 
निरचित्य हन्ति । तदानीमपि पुर्ववदयमपूरवः पुरुषः । श्रतो मया समस्या 
। न चेद्रव्ति सदृश्ञमत्तरं तस्यास्तदा हन्तव्य इति बुद्धया पठति- ` 


। 8 


॥ ३०९ )} ~ 
इति । तदा कालिदासः प्राह- 
। “सुमतिकुमती संपदापत्तिहेत्‌! 
इति । ततः सः गतः । पुनरपि द्वितीययामे समागत्य पठति-- 
वृदो यूना' ` 
इति । तदा कविराह-- 
सह॒ परिचयात्त्यज्यते कामिनीभिः" । 
इति । तृतीययामे स राक्षसः पुनः समागत्य पठति- 
एको गोत्रे" 
इति । ततः कविराह-- 
श्रभवति पुमान्यः कुट्भ्बरं विभत्तिः 
इति । ततरचतुथयाम श्रागत्य स राक्षप्रः पठति-- 
स्त्री पु वच्च 
इति ॥। ततः कविराह-- 
प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌" ।३०७॥ 

। ततस्तस्येति ।! #०6३७५।12॥४ : विलासार्थम्‌-07 €} 0शना_ 
मान्तिक--मन्त्रशास्त्रनिपुण, ९,६[]-ऽ€ा560 17 7095116 1016. समाहूय 
बूलाकर, 112४1) 08116 97. उच्वाटन-निकालना, £<1& ` 
0प।. पूर्वाम्यस्त--पहले म्रभ्यास किये हुए, {71610081 1687701. याम 
प्रहर, {371. हूदयङ्गम-हदय के अनुकूल, 52115611. अपूव 
नया, 8 5172027. सुमति-- शोभन विचार, &००५ ६0056] कुमति--- ` ति-- 
न्‌रा विचार, 940 00४71561. सम्पत्‌-सम्पत्ति, 08 (क. मापत्तिन- 


आपद्‌, 71180116. गेह- गृह । 


९०५९ 046 : द -सुमतिकुमती सर्व॑स्य सम्पदापत्तिहेत्‌ । वृद्धः 
यूना सह परिचयात्‌ कामिनीभिः परित्यज्यते । गोते एकः सः पुमान्‌ मवति यः 


कुटुम्बं बिभति । यदा स्त्री च पु वत्‌ प्रभवति तदा तद्‌ गेहं हि विनष्टम्‌ 1 


व्यास्या--द्रे उभे सुमतिकुमती सुबद्धिकुवृद्धी सवस्य जनस्य सम्पदापत्ति 
हेत्‌ सम्पद्विपदोः कारणभूते । वृद्धः जरां गतः पुरुषः यूना । यौवनस्थेन पुरुषेण 


(1. ( २१० ) 


सह परिचयात्‌ सङ्खमप्रप्त्या कामिनीभिः य्‌ वतीभिः त्यज्यते परिहीयते । गोत्र 
^ कुलं । एक एव । पुमान्‌ पुरुषः भवति पुरुषसंज्ञां लब्धु क्षमः । यः कुटुम्ब 
। -स्वाधितवन्धृन्‌ । विभक्ति परिपालयति । यदा । स्वरी नारी । १्‌.वत्‌ पुरुषसमम्‌ । 

अभवति स्वमहत्त्वमुदशेयति । तद्‌ गेहं गृहम्‌ । विनष्टम्‌ प्रनुगासनहीनतया 
सुखाय न कल्पते । 


^ तब उस चिला-खण्ड के पूर्वपुट का लाक्षा-चित्र लेकर राजा ने जब 
' कालिदास-पठित पूर्वधिं को देखा तव वह वहत प्रसन्न हुश्रा । 


एक बार भोज ने विनोद के लिए एकर नया महल बनवाया । उस महल 
"भ गृहधवेश से पहले एक ब्रह्मराक्षस प्रविष्ट हो गया । रात्रि मं जो वर्ह 
"रहते, उन्हे वह खा जाता । तब मन्त्ररास्वियों को बलाकर राजा ने उसे 
गाने के लिए यत्त किया । जाना तो दूर रहा, किन्त्‌ वह॒ मन्व्रशास्त्रियों को 
दी खा जाता था श्रौरं . स्वयं पूवे-्रभ्यास के अनुसार कविता आदि का पाठ 
करता हुभ्रा वहां रहने लगा । जव राक्षस इस प्रकार वहीं चिपका रहा तब 
` "राजा ने सोचा इसे किस प्रकार हटाया जाय ?' तब कालिदास ने कहा-- 
। द्धेव ! निस्वित ही यह राक्षस सभी गास्तरौं म निपुण तथा उत्तम कवि भी 
व्‌ “है । इसलिए इसे प्रसन्नं करके कायं सम्पन्न करूगा । मन्त्रगास्त्रियों कौ जाने 
दीजिए, मेरे मन्त्र को देखिए । यह कहकर कालिदास स्वयं रात्रि मे जाकर 
' “वहाँ सो रहे । पहले पहर मं ब्रह्मराक्षस श्राया । नये मनुष्य को देखकर 
चह पाणिनि-सूत्रों के खूप मे प्रतिप्रहर एक~एकं समस्या कहता था । उसके 
"न के श्रनुसार जिसने उत्तर नहीं दिया, उसे. वह समञ्ञ लेता था कि “यह 
ज्ाह्यण नहीं है, भ्रतएव यह हनन -योग्य है” ओरौर उसे वह मार डालता था । 
तब भी उसने सोचा किं जं से पहले लोग यहां आते रहे, वसे ही यह एक 
नया व्यक्रिति श्राया है; श्रतएव मँ वही समस्या पढ़ । यदि इसका ठीके उत्तर 
नहीं देता है तो इसे मार देना होगा । यह्‌ सोच उसने समस्या पढी-- 


सवक्री दो वस्तुर्णे-- । 
-तब कालिदास नें कहा-- ` 2140 4 


$", 


{ ३११ ) ८.९ 


बृद्धि ग्रौर कब्‌ द्धि ` सम्पत्ति भ्रौर भ्रापत्ति के कारण हं । 
तब वह, ब्रह्मराक्षस चला गया । ॥ 
फिर दूसरे पहर मं श्राकर बोला-- 
` ` वृद्धं पुरूष युवा पुरुषों के 
तब कालिदास ते कटा-- 
` सहवास से स्त्रियों द्वारा त्याग दिया जाता 
तीसरे पहर मं वह राक्षस फिर श्राया । उसने फिर पडा- 
गोत्र म एक 
तब कालिदास ने कहा- 
वही पुरुष है,जो कुटुम्ब का पालन-पोषण करता है । 
तब चौथे पहर मं आकर उस राक्षस ने पठा- 
स्त्री पुरुषं के समान 
तब कालिदास बोले-- +५ 
जव ्रभेत्वं रखने लगती है तव उस घर का नाश होने लगता है ॥ ` 
` . इति । ततः स राक्षसो यामचतुष्टयेऽपि स्वाभिप्रायमेव ज्ञात्वा तुष्टः प्रभाव ` 
समये समागत्य तमाश्लिष्य प्राह-- सुमते, तुष्टोऽस्मि । कि न ; 
इति । कालिदासः प्राह-भगवन्‌, एतद्गृहं विहायान्यत्र गन्तव्यम्‌! इ । 
सोऽपि 'तथा' इति गतः । भ्रनन्तरं तुष्टो भोजः कवि बह भानितवान्‌ ॥ 
`: , एकदा सिहासनमलंकुर्वाणे ` भीभोजे सकलभूपालकिरोमणौ ` द्वारपाल 
` ्रागत्य प्राह-देव, रक्षिणदेशात्कोऽपि मल्लिनाथनामा कविः कौपौनावज्ञेवो 
वारि वर्तते ! राजा--्रवेशय' इत्याह । ततः विरागत्य स्वस्ति" इत्युक्त्वा 
 तदाक्तया . चोपविष्टः पठति- 
` नागो भाति मदेन खं जलधरं पूरणन्दुना शर्वरी 
कीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवं मन्दिरम्‌ । 
वाणी व्याकरणेन हंसमिथुन न्यः सभा पण्डितं 
सत्पुत्रेण कुलं त्वया वसुमतो लोकत्रयं भानुना . ॥॥३०८।। 


च्‌ 


= १ 
व चु 1 व 8 १ णित = व क 

५ : =" गङ्कं च ज ऋ नान "करन च ् 
हू 6 नवृ ॥ क ` कु छ व 


८ ३१२ ) 


ततस्स इति । ४०८२०५21 : चतष्टय-- चार, {0एा. आदिलष्य-- 
श्रालिगन करके, 11201 या0072660. नाग--हाथी, 61611271. मद-- 
+. शर्वरी--रात्रि, 01111. रील--सुस्वभाव, 2००५ 0110८. प्रमदा- 
नारी, 2 01711210. जव-- वेग, 87९60. मिथुन-- युगल, 2 217. वसुमती-- 
पृथ्वी, 1116 €व71]1. 

7056 ©704€ : नागो मदेन भति, खं जलधरं :, शवर पूर्णेन्दुना 
(माति), प्रमदा शीलेन (भाति), तुरगो जवेन (भाति), मन्दरं नित्योत्सवं # ` 
(भाति), वाणी व्याकरणेन (भाति), नद्यः हंसमिथूनं : (मान्ति), सभा 
षण्डितं : (भाति), सत्यत्रेण कुलं (भाति), त्वया वसुमती (माति), भानुना 
लोकत्रयं (माति) । 

व्याख्या--नागो गजः । मदेन कपोलयोः स्‌ तेन स्यन्देन । भाति शोभते । 
खं गगनम्‌ । जलधरं : मेघं : । भाति । शर्वरी रात्रिः । पूणेन्दुना पूर्णेन चन्द्र- 
मसा 1 भाति । प्रमदा स्त्री । शीलेन शोभनेन स्वभावेन । माति । तुरगः 
श्रवः । जवेन वेगेन । भाति । मन्दिरं देवगृहम्‌ । नित्योत्सवं : प्रतिदिनं 
विहितं : उत्सवं: । भाति । वाणी गीः । व्याकरणेन शब्दशास्त्रेण । भाति \ 
नद्यः वाहिन्यः ५ हंसमियुनं : हंसय्‌ गलं : । भान्ति । सभा परिषत्‌ । पण्डितं 
विद्रद्यिः (भाति) । सत्पुत्रेण शोमनग्‌ णं रुपलक्षितेन सुतेन कुलं वंशः भाति 1 
त्वया भोजराजेन । वसुमती पुथ्वी । भाति । , भानूना सूर्येण । लोकत्रयं 
माति त्रयो लोकाः भान्ति । 

, जव चारों पहरों म राक्षस को अ्रपना मनोगत कवि के द्वारा विदित 
हृभरा, तब वह प्रसन्न हृश्रा ! प्रभात मे वह भ्राया ्रौर कवि से मिलकर 
बोला-मेवाविन्‌ ! मं तुक्षपर प्रसन्न हूं, ञ्ञ क्या चाहिए ? कालिदास 
ने कहा--भगवन्‌ ! ्राप इस घर को त्यागकर कटीं दूसरी जगह चले 
जाइए 1 “हां ” कहकर वह भी चल दिया । फिर भोज कालिदास से सन्तुष्ट 

ए श्रौर कवि ।का बहुत सम्मान किया । 

एक बार जब समस्त राजाश्रों के शिरोमणि भोजराज सिहासन पर 

# विराजमान थे, द्वारपाल ने ्राकर कहा--स्वामिन्‌ ! . दक्षिण देश से मर्लिनाथ 


र 


(॥ ३१३ ) 


नाज का कवि केवल कौपीन पहने हुए द्वार पर खड़ा है । राजा ने कहा-- 
मेज दो । तब कवि ने आकर श्रारीर्वाद दिया । राजा की आज्ञा. पाकर बं 
गया श्रौर पढने लगा । ~ 
हाथी मद से, आकाश बादलों से, रात्रि पूणं चन्द्र से, स्त्री शील से,. 
श्ररव वेग से, मंदिर प्रतिदिन के उत्सवो. से, वाणी व्याकरण से, नदियां हंस के 
जोड़ों से, सभा पण्डितो से, कुल सुपूत से, तीनों लोक सूर्यं से श्रौर पृथ्वी ` 
श्रापसे सुहाती दै । 
ततो राजा प्राह--विद्रन्‌' तवोदेश्यं किम्‌, इति । ततः कविराह-- 
श्रम्बा कुप्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्बया न मया । 
श्रहमपि न तया न तया वद राजन्‌ कस्य दोषोऽयम्‌ ॥१३०६॥। 
ततो राजेति । #०८३७।।2# : स्नुषा-- पुत्रवधू, 0208716 -11- 
18. 
९०५९ 0704&॥ : भ्रम्बा कृप्यति, मया न, स्नृषया न, सा श्रपि श्रम्बया 
न; मयां न । अहम्‌ भ्रपि तया न, तया न । राजन्‌ ! ` वद अ्रयं "कस्या 
दोषः ? ५ 
| व्यास्या--भ्नम्बा माता कुप्यति करदूयति । मथा सह न कुप्यति स्नुषया, 
पुत्रवध्वा सह न कुप्यति । सा अपि स्नुषा भ्रमि । भ्रम्बया जन्या न कुप्यति 
मया न कुप्यति । श्रम्‌ ्रपि तया जनन्या न कुप्यामि, स्नुषया न कुप्यामि ॥ 
राजन्‌ ! वद कथय । श्रयं कस्य दोषः ? + 08 
तब राजा ने कहा--आपका ग्रभिप्राय क्या है ? तब कवि बोले ~~ ` 
माता क्रोध करती है, किन्तु मुञ्षसे श्रौर बहू से नहीं । बह भी कोष 
करती है, किन्त्‌ वह म्‌ज्ञसे रौर माता से नहीं। मँ भी कोव करता ह+ 
किन्त न मातासे श्रौर न बहू से । राजन्‌, बताग्रो यह किसका दोष. है 
इति राजा च दारिद्रयदोषं ज्ञात्वा कवि पु्णमनोरथं चक्रे । 
एकदा द्वारपाल भ्रागत्य राजानं प्राह-देव, कविक्षेखरो नाम महाकवि- 
दरि ` वत्तते । राजा--श्रवेशय' इत्याह । ततः कविरागत्य “स्वस्ति 
इय्‌ क्त्वा पठति-- 


1 
१ ` चः 


^» ` अ १. ॥ (0. अ ॥ ^ } + - नी 


(८ 


राजन्दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणस्‌ । 
` मदवारणमिच्छामि त्वत्तोऽहं जगतपते ॥\३१०।। 
राजति । #०6२७५५1३॥४# : दारिद्र्यदोष-- दरिद्रता का दोष, {116 
विणा 2 ए९शध क. दौवारिकि-द्वारपाल, 0007-1.6606. ( १) वारण 
"हाथी, {16 €1180{.; (२) प्रवेशनिषेध, 70581 9 8071550१. 
' , ` जगतीपति-जगद्रक्षक, 116 {70160107 0 {16 ०710. 


0०5७ ©104@ : राजन्‌ । दौवारिकात्‌ एव वारणं प्राप्तवान्‌ श्रस्मि । 
जगतीपते । श्रहं त्वत्तः मदवारणम्‌ इच्छामि । 


व्याख्या-- राजन्‌ ! नृपते ! दौवारिकात्‌ द्वारपालात्‌ । एव । वारणं 
` प्रवेशनिषेधम्‌, हस्तिनम्‌ इति इलेषः । प्राप्तवान्‌ भ्रस्मि । जगतीपते लोकपालक ! 
^ श्रहम्‌ । त्वत्तः त्वत्‌ मदवारण मत्तहस्तिनम्‌ इच्छामि याचे । 
दरिद्रता को कारण समक्ञकर राजा ने कवि का मनोरथ पूर्णं किया । 
"शक बार द्वारपाल प्राकर राजा से कहने लग-देव । कविशेखर नाम कां 
 , “महाकवि दवार पर विराजमान है । राजा ने कहा-मेजो। फिर कवि ने 
भ्राकर श्रादीर्वाद दिया ग्रौर पढ़ा-- 


राजन्‌ । द्वारपाल से ही मुने वारण ब्र्थात्‌ ्रन्दर श्राने का निषेष 
मिल गया है 1 पृथ्वीनाथ ! अव भ्नापसे मदवारण श्र्धात्‌ मस्त हाथी 
चाहता हं । । 
लस प्राअमुखस्तिष्ठनराजातिसंतुष्टस्तं प्राग्देशं संवं कवये दत्तं मत्वा दक्षिणाभि- 
मु्वोऽभूत्‌ । ततः कविङ्चिन्तयति-- किमिदम्‌ । राजा मुखं परावृत्य मां 
न परयति" इति । ततो दक्षिणदेग्रो समागत्याभिमुखः कविः पठति-- 
भ्रपूवयं धनुविद्या भवता शिक्षिता कथम्‌ । 
मार्गणौघः समायाति गुणो याति { गन्तरम्‌ ॥३११।। 
तदेति । #०८2041219 : प्राङमुख- मूं दिगा को मुख किये, ५11 
015 866 ५716616 {0 1116 €851. परावृत्य- मुह करकर, 118४1118 
3४61160 (€ 866. अ्पूर्वा-- नवीन, 31781128. धनुविद्या,. 116 


= $ -# . क = ० ६ १ 


` " 01075 नला।- मृषा--सूढठ, 8116. 


नहीं देखते हं । फिर दक्षिण दिशा को प्राकर राजा के सामनं खड़े होकर 


ततो राजा दक्षिणदेशमपि मनसा कवये दत्त्वा स्वयं प्रत्यङमुखोऽभूत्‌ । कषि- ` 
स्तत्रागत्य. प्राह- ५ 


( ३१५ ) ^ 1 

3616766 0? अनध. मागेणौघ--बाण समूह, 116 10888 9 

27108. गुण-प्रत्यंचा, {116 00९४-51710£. दिगन्तर--श्राकाश, 76 $. ` 

९?८०७ऽ€ 0/0" : इयम्‌ श्रपूरवा धनुविद्या भवता कथं रिक्षिता ? _ ˆ ` 
मार्गणौघः समायाति, गुणः दिगन्तरं याति । 


व्याख्या--इयम्‌ । भ्रपूर्वा भ्रभिनवा । धृनुविद्या धनुषः विद्या । भवत्ता 
त्वया । कथं शिक्षिता केन प्रकारेणाभ्यस्ता । मार्गणौघः मार्गणानां शराणाम्‌ 


श्रोघः समहः समायाति समागच्छति । गणः ज्या । दिगन्तरं गगनम्‌ । याति । 
] ९८१ # ्, 


इति विचित्रम्‌ । सामान्यतः शरा निर्यान्ति, ज्या उरस्तलं स्पृराति । प्रत्र 
त्वन्यथा । परिहा रपक्षे मागेणानां याचकानाम्‌ ्रोघस्त्वां समागच्छति, गृण 
कीत्तिश्ष्च सवेत प्रसरति । 


तव पूर्वं की श्रोर मुख किये राजा ने भ्रत्यन्त प्रसन्न होकर मन से समस्त 
सू्वै देशा कवि को देकर दक्षिण की श्रोर मुखं कर लिया । `ततब कंचि 
सोचने लगे-क्योकर राजा ने मेरी श्रोरसे मुह फेर लिया है श्रौर मुष 


कवि ने पठा ) 


यह नवीन अन-वरया श्रापने कहाँ से सीखी है--जबकि बाणो का ५ 
समूह प्राता है प्रौर ्रत्यंचा ्राकाश को चल देती है ? (दसरा -अ्थं--भिखारी ` 
श्रते हं ओर ्रापकी कीति दिशाग्रों मे फल जातीदहै।) ` लि 


सर्वज्ञ इति लोकोऽयं भवन्तं भाषते मुषा । 
पदमेकं नः जानीषे वक्तं नास्तीति याचके ॥३१२। 


ततो राजेति । #०८३७०५।३॥} ; प्रत्य परिचिम, ४६९8. सव, - “1 


च+ 


९०५० 00€/ :. भ्रयं लोकः सर्वज्ञः इति भवन्तं मृषा भाषते याचके 
नास्ति' इति एकं पदं वक्तु. न जानीषे । 


0 > भवि क ^ ~ 


( ३१६ )} 


व्याख्या-्रयं लोकः भ्रयं जनः । सर्वज्ञः स्वं जानातीति सः, सर्ववित्‌ ॥ 
इति विदोषणेन भवन्तं त्वां मृषा मिथ्या भाषते कथयति । भवान्‌ सर्वज्ञो 
नैवेत्यादायेनाह--याचके अथिनि "नास्ति" इति एकं पदं शब्दं ववत्‌, कथयित्‌ 
न जानीषे । 

तव राजा ने मन म दक्षिण दे भी कवि कोदे दिया ग्रौर ग्रपना 
मुह परिचिम क भ्रोर कर लिया । परिचम मे प्राकर कवि ने कहा-- 

लोग श्रापको मिथ्या ही सर्वज्ञ कहते हं; क्योकि याचक के प्रति श्राप 
एक नहीं पद कहना नहीं जानते । 
ततो राजा तमपि देशं कवेदं्तं मत्वोदड्‌.मुखोऽमूत्‌ । कविस्तत्राप्यागत्य प्रा्ह-- 
सवेदा स्वंदोऽसीति मिथ्या त्वं कथ्यसे बुधं: । 
नारयो लेभिरे पृष्ठं न वक्षः परयोषितः ।॥३१३॥ 

ततो राजति । #०८2७५५12॥}/ : उदड्‌.मृख--उत्तर की ग्रोर मृख किये 
इए, 0111 1118 8५6 01766160 10 106 01111. सर्वद--सब वस्तुन 
का दाता, 16 &€ा 0 62९11 , 20 €र्ल 91118. पृष्ट 
पीठ, 0401६. वक्षस्‌--छाती, 0164851. 
,  ?^05€ 0/0 € : सर्वदा स्वेदः श्रसि इति त्वं बुधं: मिथ्या कथ्यसे ॥ 
भ्ररयः (तव) पृष्ठं न लेभिरे । परयोषितः वक्षः न' (लेभिरे) । 

व्याख्या--सर्वेदा नित्यम्‌ । स्वेदः सर्वाणि वस्तूनि ददातीति (उपपद 
तत्पु ०) सर्वदः । रसि । इति । त्वम्‌ । वृधं : विद्वद्भिः । मिथ्या भ्रनूतमेव । 
कथ्यसे । अररयः शत्रवः । तव । पृष्ठं पृष्ठभागम्‌ । न लेभिरे न प्राप्तवन्तः ॥ 
इत्यतस्तव “सर्वेद' इति व्यपदेशोऽनुचितः । परयोषितः परस्त्रियः । तव ॥ 
वक्ष उरः । न लेभिरे । 

तब राजा ने वह देशा मी मनसे कवि. को दे दिया भ्नौर श्रपना मुह 
उत्तर की ओर फर लिया । कवि ने उत्तर की ओओर भी श्राकर कहा-- 

सदा समी वस्तुभ्नों के श्राप दाता हँ, इस प्रकार विद्धान्‌ ्रापके विषय! 
मं मिथ्या ही कहते हँ । क्योकि शतरश्नों ने कभी श्रापकी पीठ नहीं पाई 
। ओर परस्त्रियो ने श्रापके वक्षःस्थल को कभी नहीं पाया ॥ 


। 


1 


[कात ` इ 


( ३१७ ) 


त्तो राजा स्वां भूमि कविदत्तां मत्वोत्तिष्ठति स्म । कविदच तदभिप्रायम- 
. ज्ञात्वा पुनराह- 

राजन्कनकधाराभिस्त्वयि सवत्र वषति । 
श्रभाग्यच्छत्रसंच्छस्ने मयि नायान्ति बिन्दवः ।।२३१४॥। 


ततो राजेति । #०८२७५। 21 कनकधारा--युवणंधारा 
10776715 0 20०10. चव--प्रा1016118. संच्छन्न--डका हुश्रा, ९०४७16५ 


?०५९ ©10 €: राजन्‌ ! कनकधाराभिः सवेत्र॒वषंति त्वयि 
ग्र भाग्यच्छव्रसंच्छन्े मयि बिन्दवः न भ्रायान्ति ।. { 


व्याख्या--कनकधाराभिः सुवणौ घेन । सर्वव सर्वेषु स्थानेषु । वषेति 
वष्टि कुर्वाणे । त्वयि मयि च अभाग्यच्छत्रसंच्छच्ने--श्चभाग्यं हतभाग्यभेव 
छत्रं सुवणेधारासंसगंप्रतिरोधक तेन संच्छन्ने संच्छादिते मयि बिन्दवः सुवणं- 
घाराकणाः । नायान्ति नागच्छन्ति । 

तब राजा मन से कवि को श्रपनी समस्त भूमि देकर वहाँ से चलने ` 
लगे । कवि ने राजा के श्रभिप्राय को नहीं समञ्ला श्रौर कहा-- ५ 

राजन्‌ = श्रापके दारा सुवणे की धाराग्रों से सभी जगह वर्षां होने प्र 
भी श्रभाग्य-रूपी छत्र से आच्छादित मृञ्ञपर ब्‌द भी नहीं पड़ती । 


तदा राजा चान्तःपुरं गत्वा लोलादेवीं प्राह--देवि, सवं राज्य कवये दत्तम्‌ ॥ 
ततस्तपोवनं मया सहागच्छ' इति । श्रस्मिन्नवसरे विदाद्रारि निगंतः । बुधि- _ 
सागरेण बुदधूवामात्येन पुष्टः--विद्रन्‌, राज्ञा [क दत्तम्‌" इति । स श्राह-- ` 
“न॒ किमपि" इति । तदामात्यः--्राह “तत्रोक्तं लोकं पठ । ततः कविः 
इलोकचतुष्टयं पठति । श्रमात्यस्ततः प्राह---'सुकवे, तव कोटिद्रव्यं दीयते 
परं राज्ञा यदन्न तव दत्तं भवति तत्यर्नाविक्रीयताम्‌' इति, कविस्तया करोति 1 

ततः कोटिद्रव्यं दत्त्वा कवि प्रेषयित्वामात्यो राजनिकटमागत्य तिष्ठति स्म । 
तदा राजा च तमाह--बुद्धिसागर, राज्यमिदं सव दत्तं कवये । पत्नीभि 
सह तपोवनं गच्छामि । तत्र तपोवने तवापेश्ना यदि मया सहागच्छ' इति । ` ` 
ततोऽमात्यः प्राह-देव, तेन कविना कोट्दरव्यमूल्येन राज्यमिदं विक्रीतम्‌ । ¦ 


॥ 


(८. ) 


कोटिद्रव्यं च विदुषे दत्तम्‌ । भ्रतो राज्यं भवदीयमेव । मुङ्‌.््व' इति । तद 
राजा च बुद्धिसागरं विशेषेण सम्मानितवान्‌ । 

श्न्यदा राजा मुगयारसेनाटवीमरंल्ललाटंतपे तपने चूनदेहः पिपासापर्या- 
कुलस्तुरगमारह्योदकार्थो निकटतटम्‌ बमटस्तदलब्ध्वा  परिथाःतः करयचि- 
न्महातरोरषस्तादुपविष्टः । तत्र काचिद्गोपकन्या सुकुमारमनोज्ञसर्वाद्धा यदु- 
च्छया धारानगरं प्रति तक्रं॑विक्रीतुकामा तक्रभाण्डं चोहन्तौ समागच्छति । 
तामागच्छन्तीं दृष्टवा राजा पिपासावदादेतःदूाण्डस्य पेयं चेत्पिबामोति 
बुद्याप्‌ च्छत्‌-^तरणि, किमावहसि' इति । सा च तन्मुखधिया भोजं मत्वा 
तत्पिपासां ` च ज्ञात्वा तन्मुखावलोकनवश्ाच्छन्दोरूपेणाह-- 

हिमकुन्दडािप्रभका द्भुनिमं 
परिपक्वकपित्यसुगन्धरसम्‌ । 
युवतीकरपल्लवनिमंयितं 
पिव है नृपराज ख्जापहरम्‌ ।।३ ५।। 

तदो राजेति । #०८३७५12## : ललाटन्तप- मस्तक को जलानेवाला, 
076 9 प5€्व 10 एप 16 णि ६1168त्‌. तपन--सूयं, 116 5. 
दनदेद--जिसका शरीर थक गया था, {2112४९6 17 000४ पिपासा-- 
प्यास, 1111751. गोपकन्या-8. 111111-1810. मनोज्ञ-मनोहर, 21172 011९ 
यदुच्छा--ग्रकस्मात्‌, 80010611. तक्र--छाख, 7111६ -एप16ा. छन्दोरूप-- 
पच्च, ४९756. कुन्द--†49701716. निभ-- तुल्य, 51101127. परिपक्व पके 
हए, 710९. कपित्थ--%00-8]016. निमेथित--मथा हञ्ना, वाप्ा६्त्‌. 
सूजापहर--रोगापहरक, 18{ जत तवा1४65 208४ 91562868. 

?105€ ©0॥4€# : हे नृपराज ! दिमकुन्दशकिप्रमशद्कनिभं परिपवव~ 
कपित्थसुगरधरसं यूवतीकरपल्लवनिमंथितं सुजापहरं पिव । 

व्याख्या--हे नुपराज भूपेन्द्र, हिमकुन्ददरिग्रमशङ्खनिभं हिमं च कुन्ददच 
शशी च ते हिमकुन्ददारिनः तेषां प्रभेव प्रमायस्य तम, श्न निभं च तत्‌ । 
परिपक्वकपित्थसुगन्धरसम्‌--परिपक्वः परिपाकं गतो. य: कपित्थः फलविदोषः 
तस्य॒ रोमनगर्ध इव सुगरघो. रसो यस्य तत्‌ 1. मू वतिकरपल्लवनिमंयितम्‌--~ 


47. /१ि { 101 4 ~ 


की, ~ = 


क 


सिर पर भ्रा गया था। शरीर थक गया था । प्यास से व्याकुल हो गये शे।. 
` -चोडे पर चढ़कर जल की खोज 


 गोप-नालिका अकस्मात्‌ धारा-तगरी म छां बेचने के लिए छाछ के षडे व ४. 


र (॥ ३१९ ) "+ "र 


युवत्याः करौ पल्लवाविव ताम्यां निम॑धितं विलोडितम्‌ रुजापह्रम्‌-रोगा~ ` 
पल्ञारकम्‌ । तकम्‌ । पिव । 

तव राजा अन्तःपुर म जाकर लीलादेवी से कहने लगे- देवि ! मंचे ` 
सम्पूणं राज्य कवि को दे दिया है । इसलिए मेरे साथ, तपोवन को चलो ॥ `. 
इस बीच मं वह विद्वान्‌ जव राजद्वार से बाहर निकला तव प्रघानमंत्री ौ 
नूद्धिसागर ने उससे परछा-- विदन्‌ ! राजा ने क्या दिया है? वह बोला-- ` ` 
ङ भौ नहीं दिया । तव मंत्री नै कदा सभा मे' जो इलोक तुमने पडे, 4 
उन्हे सुना्रो ; तब कवि ने चार इलोक पटे । तब मंत्री ने कहा--कविध्रेष्ठ ! ` 
मँ तुम्ं एक करोड़ रुपये देता हं यदि तुम राजा से दिये गये पारितोषिकः ` 
को बेच दो । कविने मान लिया । तब एक करोड रुपये देकर कवि को . ` ` 
विदा किया । फिर बुद्धिसागर राजा के पासं गये । राजा ने उनसे कहा-- ध 
बुद्धिसागर ! यह सव राज्य कवि को दे दिया है । रानियों के साथ तपोवन 
कोजा रहा हं । यदि तपोवन मे ्राना चाहो तो मेरे साथ चलो । तन्न 
मंत्री ने कहा--राजन्‌ 1 उस कवि ने एक करोड़ रूपये लेकर राज्य बेच ` 
दिया है ग्रौर मने एक करोड़ रुपये उस विद्रान्‌कोदे दिये हं । इस प्रकार न 
यह राज्य श्रापका ही दहै । इसे भोगिएु । तब राजा ने बदधिसागर काः 
जिदोष सम्मान किया । "+ ५ 


एकं समय राजा शिकार मे मस्त होकर जंगल स घूम रहे थे । श्त ४ 


ज 


3 


समीपवर्ती तटमूमि को न पाकर धके 
हृएः किसी विशाल वृक्ष के नीचे बंठ गये । वहां एक कोमलाङ्गी रौर सुन्दर ` 


लिये हई आई । उसे श्राती हई देख राजा ने प्यास के कारण “यदि. 


इस बरतन मं पीने योग्य कोर वस्त हुई तो पान करूगा” यह सोचकर. न 
` उससे पूद्धा-- तरुणि ! क्या लिये हो ? मुख कौ कान्ति से उसे भोज समन्न- 
कर श्मौर उसे प्यासा जानकर उसके मूख -कमल को निहारने के लिए प्य 


#१ 


(१ ३२०; ) 


नृपराज ! हिम, कृन्दकुसुम, चन्द्रविम्ब ग्रौर शंख के सदृश यह्‌ पदां 
वेतवणं का है । पके हए कंथ के समान सुगंधित रस से युक्त है; युवती 
„ऊ करकमलों से मथा हृभ्रा है, रोगना्क है, इसे पियो । 
॥.. इति । राजा तच्च तक्रं पीत्वा तुष्टस्तां प्राह--सुश्नूः, कि तवाभी- ` 
ष्मः इति । सा च किचिदाविष्छृतयौवना मदपरवरमोहाकुलनयना  प्राह-- 
"देव, मां कन्यामेवावेहि ।' स्र पुनराह-- 


[+ इन्दु कं रविणीव कोकपटलौवाम्भोजिनीवल्लभं 
ए. मेघं चातकमण्डलीव मघुपश्रणीव पुष्पव्रजम्‌ । 
(2 माकन्दं पिकसुन्दरीव रमणीवात्मेश्वरं श्रोषितं 
¢. - चेतोवृत्तिरियं सदा नृपवर त्वां द्रष्टुमुत्कण्ठते ।\२१६।। 


रः राजति । ४०८२७५।३॥४ : प्राविष्टृत--प्रकटी भृत, 11)411188160 
यौवन-- 0011. परवश पराधीन, ४1067 1116 17061166 9. ` 
 , मदपरवश--मद के अधीन, 0170111८ ए 10४९. मोहाकुलनयन, ४1111 6968 
7116 111117810817९1. म्रवेहि--जानीहि, ए0प म्न 7100 
। ,  इन्दु--चनद्रमा । कं रविणी--कुमदिनी, 1116 11211{-101015. कोक-- 
^ चक्रवाक, {© 26९56. पटली-सम्‌ह, 87 28511828. अम्भोजिनी- . 
वल्लभ सूर्य, {16 51, {€ 1070 9 116 1010७८8. मण्डली-- 
ह८0प्र. मधूप-- भ्रमर, 3 066. श्रेणी--पंक्ति, 2.10 पुष्पत्रज--पृष्प- ` 
समूह, 11€ 11011116 ०7 0 ला$. माकन्द-2. 10817180. पिकसुन्दरी' 
ठ --कोयल, 2 0100. प्रोषित--विदेशस्थित्त, {10 98 20116 ` 
30709 
८) १०५७ 0106 : नृपवर । क रविणी इन्द्रम्‌ इव, कोकपटली श्रम्भोजिनी 
चल्लभम्‌ इव, चातकमण्डली मेघम्‌ इव, मधुपश्रंणी पुष्पव्रजम्‌ इव, पिक- 
सुन्दरी माकन्दम्‌ इव, रमणी प्रोषितम्‌ श्रात्मेदवरम्‌ इव, इयं चेतोवृत्तिः सदा 
त्वां द्रष्टुम्‌ उत्कण्ठते । 
व्याख्या--नुपवर्‌ नृपेष्‌ नृपाणां वा वरः, निर्धारणे सप्तमी षष्ठी बा 1 
` करविणी करुमदिनी । इन्दु चन्द्रम्‌ इव । कोकपटली--चक्रवाकमण्डली 1 


+ नि, ^ 
= 
# 
। > 
<" । ॥ + ध 8. 
ॐ ॥ # {-. # = # वं 8 


॥) 


( ३२१ | ) 


अम्भोजिनीवल्लभं सूरयेम्‌ । चातकमण्डली--चातकसमूहः । मेघं पयोधरम्‌ । 


मधुपश्रणी--ञ्रमरपंक्तिः । पुष्पत्रजम्‌--कुसुमसमूहम्‌ । पिकसुन्दरी--कोकिला॥ 
माकन्दं सहकारम्‌ । प्रोषितं विदेशस्थितम्‌ । आत्मेस्वरं पतिम्‌ । रमणी-- 


पत्नी । इयम्‌ । चेतोवृत्तिः मम्‌ मनः । त्वां द्रष्टु त्वामवलोकयितुम्‌ उत्कण्ठते 
कामयते । 


राजा उस छा को पीकर प्रसन्न हए ओर उससे कहने लगे- सुभ्रू ! . 


तुम क्या चाहती हो ? वह कन्या जिसका यौवन अभी कुछ प्रस्फुटित हा 


था, जिसके नेत्र मोह से ्राकूल हो रहे थे, मद के वका मे श्राकर बोली-~ ` 


देव 1 मञ्चे कन्या ही समल्निए । फिर उसने कहा-- 


नृपराज ! जं से कुम्‌दिनी चन्द्रमा को, चक्वा-चकवी सूये को, चातक मेघो ` 


को, रमर फूलों को तथा कोयल पृष्परस को ्रौर नारी चिरकाल से विदे 


को गये हुए ` श्रपने पति को. देखना चाहती है, वंसे ही मेरा मन भ्रापको | 


देखने को इच्छा करता है । 


राजा चमत्कृतः प्राह--चुकुमारि, त्वां लीलादेव्या अनुमत्या स्त्रवीकुमः ।' ` 


इति छारानगरं नीत्वा तां तथं व स्वीङतवान्‌ ॥ 


कदाचिन्द्राजाभिषेके मदनशरपीडिताया मदिराक्ष्याः करतलगलितो हेम- . 
कलाः सोपानपडङ वितु ररन्नेव । ततो राजा सभायामागस्य कालिदासं 
 आह--'युकवे, एनां समस्यां पूरय--'टटंटटंटंटटट टट्टम्‌ ।' तदा कालिदासः 


` आह-- 
राजाभिषेके मदविह्वलाया 
हस्ताच्च्युतो हेमघटो युवत्याः । 
सोपानमा्े प्रकरोति शब्दं 
टटंटर्टंटटटटटंटम्‌ ॥३१७।। 


राजा चसत्कृत इति । ४०८३७४1२ : मदन- काम, 116 (पत्‌. 


॥ मदिराक्षी--मरत आंखों से यवत, 0 10६] € ४९8. हेमकलश--सुवणे- 
कलज्ञ, 2 2010611 ¡27. सोपान--51ॐ7ऽ. रटन्‌--शब्द करता हुभ्रा, 


२१ 


( रैर ) 


१0 2 1101586. अभिषेक-007566721107 (लाला ०पङ- 


“ 1 व्याल्या--राजाभिषेके--राज् अभिषेकः (ष० तत्पु०) राजाभिषेकः, 

५ तस्मिन्‌ ।॥ मदविह्वलाया मदमत्तायाः । युवत्या यौवनमारुढायाः स्वियाः ॥ 

“ हस्तात्‌ करात्‌ । देमघटः सुवर्णंकुम्मः । च्युतः च्रष्टः । सोपानमागेषु सोपान- 
नि । टटं टटंटम्‌ इत्यादिकं शब्दम्‌ । करोति जनयति । 

` राजा भी चकित होकर बोले- तञ्च लीलादेवी की श्रनुमति से स्वीकार 


नेत्रवाली युवती के हाथ से सुवणं का घडा सीढ्यों पर शब्द करता ह्रां 
र पड़ा । तव राजा ने समा र्ग श्राकर कालिदास से कहा-कविश्रेष्ठ ! 
प समस्या की पूर्ति करो- रट टटटं ट्ट्टं टटं टम्‌ । तब कालिदास ने 


| कभी राजा के अभिषेक काल मं” आदि । 
तदा राना स्वाभिप्रायं ज्ञात्वाक्षरलक्तं ददौ । 


भारवीयोऽपि नष्टो 
भिसुनष्टो भौमसेनोऽपि नष्टः । 
` . भुक्कुण्डोऽ्हं भूषतिस्त्वं हि राज- 


न्भन्भाषड्‌.क्तावन्तकः संनिविष्टः ॥२३१८।। 


चोर, 8 1१. घातपात-सेन्व, 7९21८10 7010 11056. अन्भा- 


कै, + 
न 


तदा राजेति । /०८३७४॥ 27} : आरदाक-सिपाटी । कुम्भीलक-- ` 


॥ राजा तं दृष्ट्वा कोऽयम्‌" इत्यपृच्छत्‌ ॥ तदा रक्षक : प्राह--दिव, 


(* ५२२९१) 


बेड क्ति--भकार से श्रारम्भ होनेवाले शब्दों की पंक्ति, 1116 118» ` 
86168. कोलघरमे--समयधरम, 1116 19 0 1116 11716, 1.6. १९३११. 
?०५९ 0704" : राजन्‌ । भट्टिः नष्टः, श्रपि च भारविः नष्ट: भिक्ष: 
नष्टः, भीमसेनः अ्रपि नष्टः, श्रहुं भूक्कुण्डः, त्वं हि भूपतिः । मन्भापंक्तौ 
कालधमः प्रविष्टः । 
व्याख्या--हे राजन्‌ नृप ! भट्टिः तदास्य कविः । अ्रपि च भारविः 
तन्नामा कविः । भिक्षुः गौतमनृद्धः, भीमसेनः पाण्डवः, एते सवे ्रपि नष्टाः ॥ 
 श्रहं भृक्कुण्डः, त्वं भूपतिरच इत्यावां द्वावपि विनाशं गन्तारौ । भन्भापंक्तौ ` 
अकारवर्णारन्धराब्देषु । कालघमेः मृत्युरिति यावत्‌ । प्रविष्टः । | 
तब राजा ने श्रपना भ्रभिप्राय जानकर प्रत्येक भ्रक्षर पर एक-एक लाख 
रुपये दिये । 
। एक समय जब राजा भोज सहासन पर र्बठे थे तब सिपाही एक चोरं 
को राजा के पास लाये । राजा ने उसे देखकर पूचछा-देव ! इस चोर 
ने किसी वेद्या के घर मे संध लगाकर धन चुरा लिया है । तब राजा 
ने कहा--इसे दण्ड देना चाहिए । तव मक्कुण्ड नामक चोर ने कहा-- 
मद्धि विनाश को प्राप्त हुए, भारवि भी नष्ट हुए, भिक्षु ओर भीमसेन 
ओ चल बसे । मँ भूक्कण्ड हुं श्रौर श्राप भूषति हं । मकारादि नामों मे 
मृत्यु को अ्रवसर मिला है । । 
तदा राजा प्राह-भो भुक्कुण्ड, गच्छ गच्छं यथेच्छं विहर । न 
म कदाचिद्धोजो `मृगयापर्याकुलो वने विचरन्विश्रमाविष्टंहदयः कंचित्तदा- 
 कमासाद्य स्थितवान्धमात्प्रसुप्तः । ततोऽपरपयोनिधिकुह्रं गते भास्करे 
>“ तत्रं वारोचत निशा तस्य राज्ञः सुखप्रदा । 
चञ्चच्चन्द्रकरानन्दसंदोहपरिकन्दला ।॥३१६। 
( तदा राजेति । ४०८०७४12) : मृगया--रिकार, 11108 
विश्रम- विश्रांति, 7651. तटाक--सरोवर, 2 1218. ्रासाद्य-भ्राप्त होकर, 
+ 8९102 7620760. भ्रपर-परिचमी, ए651थ7. पयोनिधि-- समुद्र {€ 
॥ ०6629. ` कुहर--विल, 1116. 0401४. भस्कर--सूये, ( {#€ ऽ 


५ ५ 
„^ ॥ 


॥ 4 ४ । ॥ : # र ॥ ॥ = >=, = शै ह ` ॥ व न ^ {01 4 0१, ५ 
"", ' "0 ऋ च 7११1 हर १ न. - क ^ ब १1 + 1.1 


( ३२४ ) 


| चत-- सुशोभित हुई, 8110116. सुखप्रदा-- सुखदायिनी, १९1} £111धि]. 
चञ्चत्‌-कम्पनरील, 17611 ४10४5. सन्दोट-- समूह्‌, 2 7102:58. परिकन्दल, 


कन्दला निरा सुखप्रदा श्ररोचत । 
 व्याख्या-तव्रंव सरस्तीरे । तस्य राज्ञो भोजस्य । चञ्चदिति--चञ्चद्‌ । 


यङचन्द्रः रारी तस्य ये करा रइमयस्तं य॑ ्रानन्दो हस्तस्य यः सन्दोहो निष्य-. 
स्तेन परिकन्दलाऽङ्करवती । निदा रात्रिः । सुखप्रदा सुखदायिनी 
“ । अरोचत भ्रशोभत । | न 

राजा ने कहा-मुवकुण्ड जाग्नो, इच्छानुसार भ्रमण करो । - 

कमी भोज .शिकार के पीछे वन मं घूमते-घूमते थककर विश्राम करने कीः 
इच्छा से सरोवर को जा पहुचे । वहाँ वं ठते हीश्रम के कारण सो गये । जबसूये 
 परदिचिम समुद्र की गुफामं प्रविष्ट हृएतव 0 
वहीं चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशमान तथा ्रानन्दरस से प्राप्लावित रात्रिः । 
राजा के सुख का कारण बनी । 
प्रत्यूषसमये नगरीं प्रति प्रस्थितो राजा चरमगिरिनितम्बलस्ममानकरशगाङ्क- 
विम्ब सकुत्‌हलः सभामागत्य सदा समीपस्थान्कवीनदराननिरीक्षय समस्या- ` 
मेकामवदत्‌-- "चरमगिरिनितम्बे चन्द्रबिम्बं ललस्बे' । तदा प्राह भवभूतिः-- # 
॥ , श्ररुणकिरणजालं रन्तरिक्षे गतक्षे 


=: अ, ५१ 3 4 ॥ (54 । ह 
~¬, + "भ 
+ # । } 


लिशिरवाते मन्दमन्दं प्रभते । 


युवतिजनकदम्बे नाथमुक्तौष्ठविम्बे 
।) चरमगिरिनितम्बे चन्द्रबिम्बं ललम्बे" ।२३२०॥ । 
` ततः प्रत्यूषसमय इति । ०८20५५12} : प्रत्यूष-- प्रभात, 02/11. 
ह; चरमगिरि--भ्रस्ताचल, 1176 €8{€ा1 06621 नितम्ब--मध्यभाग, 


।  ॥16€ 19. शशा ङ्कबिम्ब--1116€ 010 0 1116 1771001. सकुतहलः 
( [~| ६) 
2 १.८; ॥ ^ \ । ५; (#? 


५ ८ 40. द 9/4 +~ - > 8 1. - 1 4 + 1८. 
` न 4.1 0 1 1 


( ३२५ ) ग 


विस्मित, 11008. ऋक्ष-- नक्षत्र, 111€ ©01516€1181101. कदम्ब-- 
समह, {16 11111116. ओष्ठविम्ब--111€ 1178 


#1*0०5€ 0/04€# : अन्तरिक्षे श्ररुणकिरणजालं : गतर्क्षे, प्रभाते िदिर- 


वाते मन्दमन्दं चलति, युवतिजनकदम्बे नाथमुक्तोष्ठविम्बे चरमगिरिनित्तम्बे 


चनद्रविम्बं ललम्बे । 
व्याख्या--म्रन्तरिक्षे गगने । अ्ररुणकिरणजालं : श्ररुणानां रक्तवर्णानां 


किरणानां मयूखानां . जालं : सम्‌ हैः । गतक्षे लुप्तनक्षत्रे । प्रभाते प्रातः । शिशिर 


चाते शीतलपवने । मन्दमन्दम्‌ म्रनतिवेगेन । चलति वाति सति । युवतिजन- 
कदस्बे--नवागतयौवनानां . स्वरीणां समूहे नाथमुवतोष्ठविम्बे नाथं: स्वस्वा- 
मिभिमु क्तं परित्यक्तम्‌ श्रोष्ठविम्बं दन्तच्छदा यस्येति. तथाभूते । चरमगिरस् 
नितम्बे भ्रस्ताचलमध्ये । चन्द्रविम्बं शरिमण्डलम्‌ ,ललस्बे अ्रस्तमगात्‌ 1 


‹ , तब प्रातःकाल राजा नगरी मे श्राया । भ्रस्ताचल के मध्यभाग पर लकते 
इए चन्द्रविम्ब को देखकर कृतूहल से सभा मे श्राकर सदा श्रासन्षवर््ती कवियों 
को निहारकर एक समस्या कही-- 


चन्द्रविम्ब परिचमपवेत की कटि पर लटकने लगा । . 


तब भवभूति ने कहा-- "4 


सूय की किरणों से जब प्राकार के तारे. विलुप्त हौ गये । 
तब दण्डी ने कहा- 
जव प्रभात-काल मे मन्द-मन्द शीतल हवा चलने लगी । 
तब कालिदास ने. कहा-- 
जव पतियों ने ग्रपनी रमणियों का श्रोष्टच्‌ म्बन बन्द कर दिया तब 
द्रलिम्ब परिचमपवेत की कटि परर लटकने लगा । 


ततो राजा सर्वानपि सम्मानितवान्‌ ! तत्र कालिदासं विशेषतः पूजितवान्‌ । 


श्रथ कदाचिड्धोजो नगराद्बहिनिरंतो नूतनेन तटाकाम्भसा बाल्यसाधित- 


 कपालशोधनादि चकार । तनमूलेन कड्चन्‌ शफर्ावः कपालं प्रविष्टो विकट~ 


करोटिकानिकटतटितो विनिगंतः । ततो राजा स्वपुरीमवाप । तदारभ्य राज्ञः 


५४, 


1 


^ ग 


४ ( ३२६ ) 


कपाल वेदना जाता । ततस्तत्रत्यं भिषग्बरं: सम्यदिचकिरिसितापि न लान्ता । 


` एवमहनिदां नितरामस्वस्थे राजन्यमानुषविदितेन महारोगेण-- 


क्षामं क्षामममभूदरपुगंतसुखं हेमन्तकालेऽव्जव- 

कत्र निर्गतकान्ति राहुवदना क्रान्ताव्जबिम्बोपसम्‌ । 
चेतः कायेपदेषु तस्य विमृखं क्लीवस्य नारीष्विव“ 
व्याधिः पु्णतरो बभूव विपिने शुष्के शिखावानिव ॥३२१। 

ततो ` राजेति । ४०८०७४2४ : सम्मानितवान्‌-सम्मान दिया, 
10707160. विलेषतः-- विशेष रूप से, 50001211. साधित--्नम्यस्त, 
12611560. कपालशोधन--]>ध710621101 0 176 8111. लफरदाव- 
मत्स्यरिर्‌, 10€ $£ 07© 2 8. 787. विकट-- 111060४5. 
करोटिका-- 0810. भिषक्‌-- चिकित्सक, 2 {11514181 

क्षामक्षाम--्रतिक्ग) €ड{7€ा161 {010. अरन्न--कमल, 2 1015. 
चक्त- मुख, 2 {206. क्रायंपद--27175 0 176 51216. विपिन--वन, 
3 97681. रिखावान्‌--भ्रग्नि, 2 776. 

?०५€ ©7०५७€7 :- हेमन्तकाले श्रन्जवत्‌ वपुः क्षामक्षामं गतसुखम्‌ 
श्रमूत्‌ । राहवदनाक्रान्तेदुन्विम्बोपमं वक्त्रं निग॑तकान्ति श्रमूत्‌ । क्लीबस्य नारीषु 
इव तस्य चेतः कायेपदेषु विम्‌ खम्‌ ्रमूत्‌ । शुष्के चिपिने रिखावान्‌ इव व्याधिः 
पूणतरः बभूव । । 

व्याख्या-हैमन्तकाले हैमन्ततौं । श्रव्जवत्‌ कमलवत्‌ । वपुः शरीरम्‌ । 
क्षामक्षामम्‌ श्रतिकृशम्‌ । श्रभूत्‌ । राहुवदनाक्रान्तेन्दुविम्बोपमम्‌--राहोवैदनं 
मखं तेनाक्रान्तो य इन्दु्चन्द्रस्तस्य यद्‌ विम्बं तदुपमं तत्सदृशम्‌ वक्त्रं मुखम्‌ । 
निगतकान्ति कान्तिरहितम्‌ । अभूत्‌ । क्लीबस्य नप्‌ संकस्य । नारीषु स्त्रीषु 
इवं ॥ तस्य मोजराजस्य । चेतः मनः कार्यपदेषु राज्यकार्येषु । विमुखं परा्- 
मुखम्‌ । श्रभूत्‌ । शष्के । विपिनेऽरण्ये । शिखावान्‌ श्रग्निः । इव । व्याधिः 
रोगः । पूणतरः समृद्धतरः ।. बभूव । 

तब राजा न सभी का सम्मान किया श्रौर उनम कालिदास का विशेष 
्रादर किया । 


(> 
॥\/१।- ।- 


- ` ~व 


( + बर७। /) +© 


फिर कभी राजा भोज नगर से बाहर गये आर नये सरोवर के जल से, ` 
बाल्यकाल में शिक्षित विधि के भ्रनसार सिर धोया । नाक के माँ-से एक 
चोटी मछली सिर मे प्रविष्ट होकर सूक्ष्म शिरोरन्घ्र मे घुस गई । राजा 
अपनी नगरी मे आ गये । उसी दिनि से लेकर राजा के कपाल मं पीडा . 
होने लगी । वहां के कुदाल वंच ने भलीर्भाति चिकित्सा भी की तो बह . 
शान्त न हुई । इस प्रकार दिन-रात लगातार राजा के भ्रस्वस्थ रहने पर उस 
महाव्याधि से, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं जाना; राजा का शरीर हेमन्त कालं 
मे कमल के समान अ्रत्यन्त कृ होता गया } सुख का अनुभव करने कौ शक्ति 
न रही । राहु से ग्रसित चनद्रविम्ब के समान उसका मूख शोभा-विहीन हो 
गया । स्त्रियों से विमुख नपु सक के समान उसका मन कार्यं -विम॒ख हो गया 1 . 
शष्क वन मे अग्नि के समान उसके शरीर में व्याधिने पुणे रूप धारणं 
किया । । 
एवमतीते संवत्सरेऽपि काले न केनापि निवारितस्तद्गदः । ततः श्रीभोनो ` 
लानाविघसमानोषधघग्रसनरोगदुःखितमनाः समीपस्थं शोकसागरनिमगनं बद्धि- ` 
सागरं कथमपि संयुताक्षरमुवाच वाचम्‌--बुदधिसागर, इतः परमस्मद्विषये ` 
न कोऽपि भिषग्वरो वसतिमातनोत्‌ । वाग्भटादिभेषजकोश्ान्निखिलान्‌च्रोतसि 


। , निरस्यागच्छ । मम देवसमागमसमयः समागतः इति । तच्छं त्वा स्ेऽपि 
 णौरजनाः कवयङचावरोषसमाजाऽ्च विगलदस्रासारनयना बभूवु 


ततः कदाचिहेवसभायां पुरंदरः सकलमुनिवृन्दमध्यस्थं बीणामुनिमाह-- ` 
सुने, इदानों भूलोके का नाम वार्ताः इति । ततो नारदः प्राह--सुरनाव, ` 


न किमप्याश्चर्य॑म्‌ । किन्तु धारानगरवासी भीभोजभूषालो रोगपीडितो नित- 


रामस्वस्थो वत्तते । स तस्य रोगः केनापि न निवारितः । तदनेन भोजनुपालेन 
भिषग्वरा श्रपि स्वदेशान्निष्कासिताः । वं यज्ञास्त्रमप्यनतमिति निरस्तम्‌ इति । 


एतदाकण्यं पुरुहूतः समीपस्थौ नासत्याविदमाह--भो स्वर्वेयौ, कथमनृतं घन्व~ 


२ 


`  न्तरीयं शास्त्रम्‌ ॥ तदा तावाहतुः--श्रमरेश्ञ देव, न व्यलीकमिदं शस्त्रम्‌ ॥ 


¶कत्वमर विदितेन रोगेण बाध्यतेऽसौ भोजः" इति । इन्द्रः--'कोऽसाववाये 


; तेग: । किं भवतो विदितः । ततस्तावूचतुः--दिव, कपालशोधनं तं भोजेन, 


3 प्रविष्टः पाठीनः । तन्मूलोऽयं रोगः" । इति । तदेन्द्रः स्मयमानमुख 
श्राह--तदिदानीमेव युवाभ्यां गन्तव्यम्‌ । न चेदितः परं भूलोके भिषवडास्त्र- 
धासिद्धिभवेत्‌ । स खलु सरस्वतीविलासस्य निदेतनं ज्ास्त्राणामुद्र्ता च 
, ॥ ततः सुरेनद्रादेशेन तावुभावपि धृतद्विङन्मवेषौ धघारानगरं प्राप्य दारस्थं 
श्राहतुः-- द्वारस्थ, श्रावां भिषजौ कारीदेदःदागतौ । श्री भोजाय विज्ञाय ; 
 तेनानतमित्यङ्धीकृतं वं यहञास्त्रमिति श्रुत्वा तसप्ररिष्ठःएनाय तद्रोगनिवारणाय 
। च, इति । ततो द्वारस्थः प्राह-भो विप्रौ, न कोऽपि भिषदप्रवरः प्रवेष्टव्य' 
। ति । राज्ञोक्तम्‌ । राजा त केवलमस्वस्थः 1 न!यमदररो विज्ञापनस्य' इति । 
तस्मिन्क्षणे कायंवशाद्बरहि्नर्गतो बुद्धिसप्रस्तौ दृष्ट्वा कौ भवन्तौ" इत्य- 
पृच्छत्‌ । ततस्तौ यथागतमृचतुः \ ततो बद्धिसागरेण तौ राज्ञः समीपं नीतो । 
ततो राजा ताववलोवय मुखधियाऽमानुषादिति बुद्ध्वा शराभ्यां शक्यतेऽयं 
" रोगो निवारयितुम्‌" इति निश्चित्य तौ बहू मानितवान्‌ । ततस्ताबूचतुः 

।  शराजन्‌, न भेतव्यम्‌ । रोगो निगंतः । कितु कुत्रचिदेकान्ते त्वया भवितव्यम्‌” 

। इति । ततो राज्ञापि तथा कृतम्‌ । ततस्तावपि राजानं मोहचूर्णेन मोहयित्वा 
।  शिरःकयालमादाय तत्करोटिकायुटे स्थितं शफरकुलं गृहीत्वा कस्मिञ्चिःडाजने 
निक्षिप्य संघानकरण्या कपालं यथावदारचय्य संजीवि्या च तं जीवयित्वा 
। तस्मं॑तदशेयताम्‌ । तदा तद्‌ दृष्ट्वा राजा विस्मितः किमेतत्‌" इति तौ 
पृष्टवान्‌ । तदा तावूचतुः--“राजन्‌, त्वया बाल्यादारभ्य परिचितकपालज्ोषनतः 
सप्राप्तमिदम्‌' इति । ततो राजा ताविविनौ मत्वा तच्छोषनाथंमपृच्छत्‌- 
| किमस्माकं पथ्यम्‌" न इति । ततस्ताव्‌चतुः-- ९ 


1म्भसा सानं पयःपानं वराः स्त्रियः । 


+ ~ ^ 
^ 
१ 

4 


+ द्वो मानुषाः पथ्यम्‌-- 

। इति । तत्रान्तरे राजा सध्ये “मानुषाः' इति सम्बोधनं भुत्वा “वयं चेन्मानुषाः 
कौ युवाम्‌ इति तयोहंस्तौ सरिति स्वहस्ताम्यामग्रहीत्‌ । ततस्तत्क्षण एव ताव- 
न्तधत्तां ब्रवन्तावेव कालिदासेन पूरणीयं तुरीयचरणम्‌' इति । ततो राजा 
विस्मितः सर्वानाहूय तद्रत्तमन्रवोत । तच्छ त्वा सर्वेपि चमत्कृता विस्मिताइ्च 


(षः 
( 


ध्‌ ( ^३१९ .)} 


स्निग्धमुष्णं च भोजनम्‌ ।३२२॥ 

एवमतीत इति । #०८०७५॥12॥} : गद- रोग, 01156256. सम्मिताक्ष- 
-रम्‌-- परिमित शब्दों मे, 111 1762517९ 26661113. वसति-- निवास, 
1 900५6. भ्रातनोतु--करे ।  देवसमागमसमय-1116 07 
68111. अ्रवरोध--ग्रन्तपुर, 1187610. विगलत्‌- बहती हुई, 0१108. 
अस्--म्नांसू । वीणामुनि--नारद । सुरनाथ--इन्द्र । पुरुहूत--117078. 
स्वव द्य--स्व्ग के वं च, 168४611] [151612708. नासत्य -श्रदिविनीवकुमार । ` 
-धन्वन्तरीय--घन्वन्तरि का । भ्रमरेश--देवेन्द्र । पाटीन--मत्स्य, 2 1171 
~ 03811. स्मयमान--्हैसता हुभ्रा, 5701110. निकेतन--गृह, 211 १००५१९६. 
उद्धर्ता--उद्धार करनेवाला, 41 71010. दिजन्मन--त्राह्यण ॥ ` 
ख्राहतुः-- बोले । प्रतिष्ठापन प्रमाणित करना, {0 [106 अ्रस्वस्थ--रूग्ण, 
अर€]]. ब्रवसर-- 0000171. मोहचूणं --र्मूच्छित करने का चूर्ण, 
3. 5177[0€ शि 0फपल. मोहयित्वा--मूच्छित करके, 7141078 1770) ` 
6०086९8. सन्धानकरणी--जोडने का शस्त्र, 76-प1॥17 बगूणा- 
। .3166. सज्जीविनी-76श*1910& [६ा0. पथ्य--हितकर, 541४187 

भ्ररीत--गरम, 1101. पयःपान--दुगधपान । अ्रन्तधेत्ताम्‌--भ्न्तरधनि हों 
गये, 018877068166 तुरीय-- चतुथं, {6 छप्ा111. चरण पाद, 001. 
-स्निगध--चिकना, 011४ 9 

?1*056€ @©10€ : अ्रशीतेन भ्रम्मसा स्नानं पयःपानं वराः स्त्रियः, 
मानुषाः एतद्‌ वः पथ्यम्‌ स्निग्धम्‌, उष्णं भोजनं च (वः पथ्यम्‌) । % 

व्याख्या--भ्ररीतेन उष्णेन प्रम्भसा जलेन स्नानम्‌, पयःपानम्‌ उदक्पानम्‌, 
-वराः स्त्रियः शोभना नायः, मानुषा हे मनुष्याः ! वो युष्माकम्‌ । एतत्‌ पथ्यं 
हितकरम्‌ । स्निग्धं स्ते हयुक्तम्‌, उष्णम्‌ भ्रशीतम्‌, च वः पथ्यम्‌ । 
+ इस प्रकार एक वर्षं व्यतीत हो जाने पर भी किसी नं उसके रोग का 
-अतिकार नहीं किया । तव श्रीभोज ने विविध प्रकार की समान गुणयुक्त 


॥ 


4  ओआषधियों के सेवन से दुखित होकर शोक-रूपी समुद्र मे निमग्न समीपस्थित वृद्धि- 


भ्सागर से बड़ी कठिनिाई से कहा--बद्धिसागर। भ्रव कोई वंद्य हमारी नगरी 


0. ४ "धुः । ^ । शैः 4 ` कके ८५१४ ५ ४ ८.१ 
१ 1 2 1 # 1 +" "कन ~ 3 ब, # च 1 ॥ि $ 


क । 


भ न रहे । वाग्भट श्रादि समस्त वं यक ग्रन्थों को नदी मे प्रवादित करकं 
्ाञ्मो । मेरी मृत्यु का समय श्रा. पहुंचा है । यह सुनकर सभी परुरवासीं? 


एक समय देवसभा मं इन्द्र ने समस्त मुनियों के मध्य मं स्थित वीणा- 
चारी नारद मनि से कदा- मुनिवर! श्रव भूलोक मं वया बात हो रहीहै? 


¶ 


, नारद ने का वेन । कोई आज्चयं की बात नहीं हो रही है, किन्तु धारा~ , 


 नगरवासी श्रीभोजराज रोग से पीडित होकर भ्रस्वस्थ ह । उनका रोग 


उन्होने कहा-- देवराज ! यह शास्त्र ूढा नदीं है, किन्तु भोजराज जिस रोग 
से पीडित हे उसे हम देवता लोग जानते हं । इन्द्र ने पूच्ा--वह कौन-सःः . 
रोग दै, जिसे हटाया नहीं जाः सकता? क्या श्राप उसे जानते हं? वत्र 
उन्होने कहा--देव ! भोज ने अपने सिर की खोपड़ी को घोया या। उस्र 
स समय मदली कपाल म घूस गई । उसी कारण यह्‌ रोग है। तब इन््रने । 


सकर कहा--श्राप दोनो ्रभी जाइए, नहीं तो भूलोक मे वं यकशास््र की ` 
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८ 4 बं ्यकशास्वर की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए तथाः ¦ 
उसके रोग को हटाने के लिए श्राये है । तब द्वारपाल ने कहा--ब्राह्मणो ! 
सजानं कृहादै कि किसी मी वंद्य को ग्रन्दर मत अ्राने दो । राजा श्रधिक 


र 4 ॥ उन दोनों को देखकर पा--भ्राप कौन हैः ? तव उन्होनि , | 
हल करी तरह उत्तर दिया । तव बद्धिसागर उन्हें राजा के समीप ले गये ¢ 


{ | ( २३१ ) 


र, 
4 # 


तव राजा ने उन्हे देवा ; उनके मूखमण्डल की कान्ति से निद्चय किया किः 
ये देवता ह । रोग को दटाने म समर्थं होगे 1 फिर उनका बहत सम्मान ४ 
किया । तब उन्होने कटा--राजन्‌! डरो मते । रोग श्रब दुर हृभ्रा । किन्त्‌ 
किसी एकान्त स्थान मं चलिए । तब राजा ने भी उनकी बात मानी । तब 
ब राजा को मोह-चूणं से मूच्छित करके सिर के कपाल को श्रलग॒ करके उसके ` ` ` 
सुक्ष्म रन्प्र म स्थित मद्ली को निकालकर किसी बरतन म रखकर जोडने के ` 
मन्त्र से कपाल को पूववत्‌ लगाकर संजीवनी विद्या से होशमं लाये। श्रौरः ` 
उसे बह म्ली . दिखाई । उसे देखकर राजा चकित हए भ्रौर पूछने लगे-- 
यह क्या है ? तब उन्होने कहा--राजन्‌ ! तमने बचपन मे कपाल की सफाई 
करना सीखा था, उसी से यहहुभ्रा है । तब राजा ने उन्हे भदिवनीकुमारः 
जाना ओर श्रपते विचारों की पुष्टि के लिए उन्हु पृ्ठा--हमारे स्वास्थ्य के- 
लिये कौन-सी बाते हितकर है ? 
वे बोले-- > {4 
गमं जल से स्नान, दुग्धपान, सुन्दरी य्‌ वतियों का उपभोगः, मनुष्यो { ॐ 
भ्रापके लिए हितकर हं । तब राजा ने इस उवितके मध्य में मनुष्यो!” ` 
एसा सम्बोधन सुनकर “यदि हम मन्‌ष्य हौ तो भ्राप कौन हं” कहते हएः ` 
उनके हाथों को शीघ्र ही ्रपने हाथो से पकड लिया । कालिदास चतुथं पाद ५६ 
की पत्ति करेगे" एसा कहकर वे दोनों भ्रन्तर्घान हो गये । न 
तब चकित होकर राजा ने सभी को बलाकर उस वृत्तं से विदित किया॥ 
उसे सुनकर सभी श्राइचये-चकित हुए । भ, त 
तब कालिदास ने चौथा पाद इस प्रकार पूणं किया । चिकना श्रौर गक 
। भजन भी स्वास्थ्य के लिए हितकर है । ^ | 
| ` इति । ततो भोजोऽपि कालिदासं लोलामानुषं मरवा परं सभ्मानितवान्‌ । 
` श्रथ भोजनुपालः प्रतिदिनं सञ्जातदलकाम्तिदवुषे धाराधौशः कृष्णे तरपो 
५ ~ चत्र इव । ततः कदाचिरिसहासनमलंढरर्वाणि भो भोजे कालिदास-भवभति- ` 
दण्डि-बाण-मयूर-वररुचिःप्रभ्‌तिकतवितिलककुलालकृतायां सभायां हारपालः- 


+ 


"न (- ३३२ ) 


। 'एत्याह-- देव, क्चित्कविारि तिष्ठति तेनेयं प्रेषिता गाथा सनाथा चटिका । 
व्देवसभायां निक्षिप्यताम्‌' इति तां दशयति । राजा गृहीर्वा तां वाचयति-- 


। ` काचिद्बाला रमणवर्सात प्रेषयन्ती ` करण्डं 
ष. । दासीहस्तात्सभयमलिखद्‌ व्यालमस्योपरिस्थम्‌ । 
गौरीकान्तं पवनतनयं चम्पकं चात्र भावं 

पुच्छत्यार्यो निपुणतिलको मत्लिनाथः कवीन्द्रः ॥॥३२३।। 


` ततो भोजोऽपीति । ४०८०७४12॥४ : लीलामानुष--भ्रवतार, ७0 
५ 31162111316. ववृधघे-- वदने लगे, 216४" कृष्णेत रपक्ष-- शुक्लपक्ष, 116 
` 001 1810 = € 7107011. एत्य--भ्राकर, 1181118 00716 
।  -गाथा--2 ४86. सनाथ--य्‌ वत, 60111811. चीदिका--चिटटी 
8 1[{्ला. देवसमा--राजसमा । रमण--पति, 2 15087त्‌. करण्ड _ 
चेटी, 3 0281461. व्याल--साप, 8 70150708 57216. गौरीकान्त- 
।  , लिव, {€ [पऽछ9ात्‌ 07 287४8. पवनतनय--दनुमान । चम्पक 
` 3.10. माव--म्र्थं, 1116 51111068 निपुणतिलक--निपुणों 
चके शिरोमणि 
1 ?०५९ "467 : काचिद्‌ बाला दासीहस्ताद्‌ रमणवसति करण्डं 
^ „ भ्रेषयन्ती समयं व्यालम्‌ अलिखत्‌ । भ्रस्योपरिस्थं गौरीकान्तं पवनतनयं 
४  म्पकड्च श्रलिखत्‌ । प्रत्र निपुणतिलकः भायः कवीन्द्रः मल्लिनाथः भावं 
क ॑ 


११ 


ष व्याख्या--काचिद्‌ बाला नवोढा स्त्री । दासीहस्ताद्‌ दासीकरात । रमण 

$ वसति स्वपतिवासस्थानम्‌ । करण्ड पुष्पभाजनम्‌ । प्रषयन्ती । सभयं मयेन , । 

सह । व्यालं सपम्‌ । प्रलिखत्‌ । श्रस्य व्यालस्य । उपरिस्थम्‌ उपरिभागे । ४. 

 -गौरीकान्तं पार्वतीपति शिवम्‌ । श्रलिखत्‌ । तस्योपरि । पवनतनयं हनमन्तम्‌। ` ^ 
अलिखत्‌ । तदुपरिः चम्पक तदाख्यं पृष्पं च (ग्रलिखत्‌) । प्रतर एवंरूपेऽथे । 
निपुणतिलकः निषुणेषु तिलकः तिलकभूतः रिरोमणिः । श्रार्यः श्रेष्ठ; । कवीन्द्र 
"कवीनां मुख्यतमः । मल्लिनाथः कविः । भावम्‌ श्रमिप्रायम्‌ । पच्छति । 


॥। 1\/1 [¬ |~ 


= 


। ज्जि ^ न 


न" ५ ( ३३३ ) ` 


तब भोज ने कालिदास को मानुषावतार समञ्चकर भ्रत्यन्त सम्मानितः 
किया । तब धारानरेश भोजराज का बल श्रौर सौन्दर्यं शक्लपक्ष के चन्द्रमाः 
के समान बढ्ने लगा । एक बार जब भोज सिंहासन पर बँठे थे श्नौर सभा 
कालिदास, भवभूति, दण्डी, बाण, मयूर, वररुचि श्रादि प्रधान कवियों खः ` 


शोभायमान हो रही थी, तच द्वारपाल ने श्राकर कहा--देव !. एक कवि द्वार देशः 


। पर विराजमान है । उसने यह पद्य ओर साथ मे यह पत्र मेना है श्रौर ` 


कहा है कि राजसभा मे इसे पठा जाय । एसा कहकर उसने वह पत्र दर्शाया ॥ 


॥ राजा ने उसे लेकर पढ़ा । 

। किसी युवती ने प्रवासी पति के पास दासी के हाथ एक पिटारी भजते" 

हुए भय के साथ उसपर सपं का चित्र भ्रकित किया, फिर शिव को, फिर 

| वायुपुत्र हन्‌ मान को, फिर चस्पक-पृष्प को चित्रित किया । विद्वानों मे शिरो 
मणि कवीन्द्र पूज्य मल्लिनाथ इसका भ्ररिप्राय जानना चाहते हं ।* 

ध तच॒च्छ त्वा सर्वापि विद्ठत्परिषच्चमत्कृता । ततः कालिदासः प्राह-- राजन्‌+-. 


| कवी राजानं स्वस्तिः इत्युक्तवा तदाज्ञयोपविष्टः । ततो राजा प्राह तं 
 कवीन्द्रम--'विद्रन्मत्लिनाथकवे, साध रचिता गाथा ।' तदा कालिदासः प्राह-~ ` 


 . गाथा पंवितिकण्ठोचयानवं रिणो वातार्मजस्य वणेनात्‌' इति । ततः प्रीतेन राक्ञा 


र `  भपिटारी में पुष्प रखे थे । वायु गन्ध को चुरान ले, इसलिए सपको 


। श्रंकित किया; क्योकि सांपवायुकोखालेते हं । फिर शिका चित्र बनाया 

, क्योकि शिव ने कामदेव को भस्म किया था, यदि कामदेव पुष्पों को बाणः 
4 जनाते के काम मे लेना चाहेगे तो किव के भयस न ले सकगे । यदि 
सूयं पुष्पों को सुखाना चाहेगे तो वे हनुमान जौ के भय से सुखा चहं सकगे 


॥ 


मल्लिनाथः ीघ्रमाकारयितव्य" इति । ततो राजादेशाद्वारपालेन स॒ भरवेषित> ' 


किमुच्यते साध्विति ? देशान्तरगतकान्तायाइचारिग््यव्णेनेन इलाघनीयोऽक्सि । 
विशिष्य तत्धावप्रतिभटवर्णनेन ।' तदा भवभूतिः प्राह-- दिशिष्यत इयं 


क. 


क्योकि हनुमान जी ने सूयं को निगल लिया था; इसलिए सुय हनुमान जौ . 


से डरते हं । चम्पक के पुष्प पर अमर नहीं भ्राता, श्रतएव श्रमर के निवा- 
। रणाथं चस्पक को श्रकित किया । 


५ ह: ८ 
^ व (३२४. ) 

25). 

 व्तस्मं दत्तं सुवर्णानां लक्षम्‌ । पञ्च गजा्च दश ॒तुरगार्च दत्ताः । ततः 
“ओतो विद्ठानस्तौति राजानम्‌-- 

 , ~ देव भोज तव॒ दानजलौधं : 

0. सेऽयमदय रजनीति विदाङ्कु 

न्ते श्नन्यथा तदुदितेषु शिलागो- 


>= -# 


9; भूरुटेषु कथमीदशादानम्‌ ।३२४॥। 
तच्छत्वेति \! #०८२७०५1२7# : आका रयितन्य--बृलाना चाहिए, 
क -50णात ८6 62116 10. प्रतिभट--विरुद्धार्थी, ©01178-76€]2॥9€ 
। श्विंतकण्ठ--दराकण्ट, रावण । वातात्मज--हन्‌ मान । ओघ--समूह । रजनी- 
। रात्रि, 116 11211. विर ङ्क -- 1 06116€४€. उदित--उत्पन्न, 0017 2 
 -शिला-सुवणंशिला । भृरुह--वृक्ष रादि । 
। 0705९ 0706८ : देव भोज ! श्रय तव दानजलौधं : सेयं रजनी इति 
` विशद ॥ तदुदितेष्‌ शिला गोभरुहेष्‌ ईद्रदानम्‌ प्रन्यथा कथम्‌ । 
व्याच्या- ठे देव मोज ! श्रय श्रघुना । तव ते । दानजलौषौ: दानजल- 
"समहः । सा इयम्‌ । रजनी रात्रिः । इतीत्यम्‌ । भटम्‌ । विर क्रु मन्ये । 
^ उदितेषु उत्पन्नेषु । दानजन्येष्वित्यथः । रिलागोभूरुहेष 
6 गावस्च, भूरुहा उद्यानानि उवंरा वसुमती च, तदेतस्मिन्‌ वस्त 
र दानतोऽस्माभिलंब्धे सति ईदुशदानं शिलागोभूरुहाख्यम्‌ । भ्रन्यथा. कथं 
नापतति । ४ 
यहं सुनकर समस्त विद्वानों की सभा चकित हई । तब कालिदास नं 
-कहा- राजन्‌ ! मल्लिनाथ को शीघ्र बुलवाइए । तव राजा कीश्राज्ञा से ` 
रपाल कवि को समा म लाया । राजा को भ्रारीरवाद देकर कवि राजा ` 
की श्रा 71 से नैठ गयो । तव राजा ने कविराज से कहा--विद्रनं कवि ` 
मल्लिनाथ ! तुमने अच्छा पद बनाया है । तब कालिदास बोले-- व्या श्राप ` 
हा--यह कविता च्छी है! उस रमणी के चरित्र-चित्रण से, जिसका पति ` 
। स कका परयसा के योग्य हं, विरोषरूप से व तथा उनके 
( ४ के वणन से । तव मवभूति ने कहा--दशग्रीव रावण के उद्यान के 


कै 
द 


यः 


( ३३५ ) (क्न ५ 


उन्मलक वायुपुत्र हनूमान जी के वर्णन से इस पद्य भ विशेषता श्रा गष है। 
तंव प्रसन्न होकर राजा ने उस कवि को एकं लाख सुवर्णं कीं मोहरे, पाँच 
हाथी श्रौर दस घोडे दिये। तब प्रसन्न होकर विद्वान्‌ ने राजा की स्त॒तति की- 
` भोजदेव ! श्रापके दानरूपी जल-प्रवाह से भ्राज (दिनमेभी) रात्रि की 
 शंकाहो रही दहै, किन्तु दान के निमित्त रखी हुई (सुवणं की चमकीली ) 
शिला, (सवेतवणं की) गाय भ्रौर जल से उत्पन्न (छायादार) वृक्ष रात्रि की 
शंका नहीं होने देते, एसी भ्रापके दान की महिमा 
ततो लोकोत्तरं इलोकं श्रुत्वा राजा पुनरपि तस्मं लक्षत्रयं ददौ । ततो लिखति 
^ स्म भाण्डारिको घमपत्रे-- 0. 
। प्रीतः भीभोजभूपः सदसि विरहिणो गूढन्मोदितपदयं 
ए ` श्रुत्वा हेम्नां च लक्षं दश् वरतुरगान्पञ्च नागानयच्छत्‌ । 
ग < पदचात्तत्रंव सोऽयं वितरणगुणसदर्णनात्प्ीतचेता । 
ह| लक्षं लक्षं च लक्षं पुनरपि च ददौ मल्लिनाथाय तस्म ॥३२५॥ ` 
५ तती लोकोत्तरभिति। ४०८०७०७1 2१# : लोकोत्तर--भ्रलौकिकः, छ - 
07011187. माण्डारिक--कोषाघ्यक्ष, 2. 11625. घमेपत्र--111€ 


॥; 
कम 
# 

ष 


# 


0 000 ग नाशा1068 (५ | भ 
` सदस्‌--खभा, 855701४. गूढ--रहस्यपुणं, ऽण00वा(. न्मे ` 
` नमेय्‌क्त, 06112111. हेमन्‌-- सुवणं, 20०10 


~ 


?।0०5€ @70५€ : श्रीभोजभूपः . सदसि विरदहिणीगृढनर्मोवितपद्यं 
4 श्रत्वा प्रीतः हेम्ना लक्षं दश तुरगान्‌ पञ्चनागान्‌ प्रयच्छत । परचात्‌ ४१ 
^ तत्रव वितरणगुणसदणनात्‌ प्रीतचेताः लक्षं लक्षं लक्षं च पुनरपि तस्म 
^  र्मल्लिनाथाय ददौ । 0. ~ 
< । ` , व्यास्मा--भ्रीभोज भूपः भोजनृपतिः । सदसि सभायाम्‌ । विरहिणींगढ- 
। ~ . -नमक्तिपयम्‌--विरद््ण्या वियोगिन्या गढा चासौ नर्मगभिता च योवितस्तद 


$ । ` गमित च यत्पद्यं तत्‌ । श्रुत्वाऽऽकण्यं । प्रीतः प्रसन्नः सन्‌ । हभ्नां सुवर्णानाम्‌ 


' ५ ह गजान्‌ र 4 नी 
लक्षम्‌ 1 दश । त॒रगान्‌ भ्रर्वान्‌ । पञ्च पञ्चसंस्याकान्‌ । नागान्‌ (+ 
" अयच्छत्‌ श्रददात्‌ । पञ्चात्‌ तदनु । सोऽयं भोजराजः । तत्रव तस्यामेव 


= ष ( ३३६ ) 
सभायाम्‌ । वितरणगणसद्रणेनात्‌ दानमहिमावणेनात्‌ । प्रीतचेताः प्रसन्नमना 
सन्‌ । लक्षं लक्षं लक्षम्‌--लक्षत्रयम्‌ । पुनरपि । तस्मं मल्लिनाथाय कवये 
` ददौ दत्तवान्‌ । 
~ इस विचित्र इलोक को सुनकर राजा ने उसे श्रौर तीन लाख रुपये दिये ॥ 
तब कोषाध्यक्ष ने घर्म-पत्र पर लिखा । 
न सभा # वीच वियोगिनी रमणी के रहस्यगभित मदुवणेपूणे पद्य को सुन~ 
कर भोज राजा ने प्रसन्न होकर लाख मोहर , दस घोडे श्रौर पाँच हाथी दिये । 
^ फिर वीं मोजराज ने अपनी दान-महिमा का वर्णन सुनने से प्रसन्न होकर 
स मल्लिनाथ को तीन लाख रुपये दिये । 
| ततः कदाचिद्धोजराजः कालिदासं प्रति प्राह--“सुकवे, त्वमस्माकं 
चरमग्रन्यं पठ ।' ततः कद्ध राजानं विनिन्द्य कालिदासः क्षणेन तं देशं त्यक्त्वा 
४ विलासवत्या सहैकशिलानगरं प्राप । ततः कालिदासवियोगेन होकाकूलस्तं 
4 , १ कालिदासं मगयितं राजा कापालिकवेषं धुत्वा क्रमणं करिलानगरं प्राप । ततः 
१ कालिदासो योगिनं दष्ट्वा तं सामपूवं पश्रच्छ-- योगिन्‌, कुत्र तेऽरित स्थितिः" 
इति. । योगी वदति--'सुक्वे, श्रस्माकं धारानगरे वसतिः इति । ततः 
कविराह-- तत्र भोजः कुशली किम्‌ ?* ततो योगौ प्राह--“कि मया वदतव्यम्‌ 
इति ॥ ततः कविराह--तत्रातिह्यवार्तारस्ति चेत्सत्यं कथय' इति । तदा 


== 4 


। ह 


। देव, त्वां विनास्माकं क्षणमपि भूमौ न स्थितिः । श्रतस्त्वत्समीपमहमागरछामि? 
+ इति कालिदासो बहूज्ञो विलप्य चरमहलोकं कृतवान्‌-- 
भ्र्च धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिताः खण्डिताः सरवे भोजराजे द्विवं गते ।।३२६॥। 
ततः कदाचिदिति । #४०८२७५12॥४ : चरमग्रन्थ-- मत्य की कविता 
९1९४. कापालिका--शं व साधु । सामपूर्व--शान्तिपूवं, 7 ४ 00710112. 
101 {01€. बहुशः-- बार-बार । , 


निसधार-भ्राधार-रहित, 7071658. निरालम्ब--श्रालम्बन रहित, 


2). 
॥ ˆ^ 


योगी भराह--भोजो दिवं गतः इति । ततः कविभूमौ निपत्य प्रलपति-- ` 


छ111700। प्ल , ~ $ नि 


[काक ` 


, ~ 


भाक 


( ३२७ ) 


?05€ 0/0€1॥ : अ्रद्य भोजराजे दिवं गते धारा निराधारा, सरस्वती 
निरालम्बा, सर्वे पण्डिताः खण्डिताः । 

व्यास्या--ग्रय ्रधुना 1 भोजराजे मोजनृप्तौ । दिवं रवर्ग गते । मृत ` 
इत्यथः । धारा नगरी । निराधारा भ्रावारशु्या संदृत्ता। सरस्वती वाग्देवी ॥ 
निरालम्बा निराश्रया जाता । स्वं पण्डिता विद्धासः खण्डिताः शोभारतिता 


` संवृत्ताः । 


, तब कभी भोजराज ने कालिदास से कहा--कदिश्रेष्ठ } तुम हमारी मृच्य्‌, 
कविता सुनागप्रो । तब क्रुद्ध होकर राजा की निन्दा करके कालिदास उरसं 
समय उस देश को त्याग कर विलासदेती के साथ एकंडिलानगरी मे पहुचे ॥ 
तव कालिदास के वियोग से उत्पन्न शोक से व्याकुल होकर कालिदासं को 
दृढने के लिए भोजराज योगीके वेष मे एकशिलानगरी को पहुंचे । तवं 


कालिदास ने योगी को देखकर उससे शान्तिपूवेक पृछा-- योगिन्‌! तम कहाँ 


रहते हो ? योगी ने कहा--कविश्रेष्ठ ! हम धारानगरी म रहते ह । तब , 
कवि ने पूछा--क्या वहां भोज प्रसन्न हँ ?2 तव योगी ने उत्तर दिया--क्या 

हं? तब कवि नें कहा--वहां कोई विदोष घटना हुई हो तौ ठीक~टीक 
कटो । तव योगी ने कहा--राजा भोज की मृत्यु हो गई । तब कवि पृथ्वी 
पर गिर पड़े तथा विलाप करने लभ देव ! तुम्हारे विना क्षण-भर भी 


८ मैः पृथ्वी पर नहीं रह सक्त॒ मं भी त॒म्हारे समीप राता हं । इस प्रकारं 


कालिदास ने बार-बार विलाप किया ओ्रौर मृत्यु समय का पद्य कहा 
भोजराज के मरने पर भ्राज वारानगरी निराधार तथा निराश्रय हो 
गई, सम्पूणं पण्डित -मण्डली चिज भिन्न हौ गई । 


एवं यदा कविना च रममङलोक उक्तस्तदंव स॒ योगी भूतले विसंज्ञः. पपात । 


ततः कालिदासस्तथाविधं तमवलोक्य श्रयं भोज एव' इति निश्चित्य ' ह्‌ 
महाराज, तत्रभवताहं वच्चितोऽस्मि' इत्यभिधाय क्षटिति तं इलोकं प्रकारान्तरेण 
पपाठ 


श्रद्य धारा सदा धारा सदालम्बा सरस्वती । . † 
पण्डिता मण्डिताः स्वं भोजराजे भवं गते ।।३२७।१ 


५" अ" >^ 4 १,९.५६. 
„ “= . 
त । ०८2७५121} : विसंज्ञ-- संजा -र हित, 1/16011501015. 


गा गया, ५६५८६५९०. ्ञटिति--सखटसा, १ 01106. प्रकारान्तर-- 
20017 7031717 €ा. सदालम्ब-- सदा आलम्बन -यक्त, 


तव कालिदासः ने] उस दा मं उसे देखकर समन्ञा 
महान्‌ खेद टै महाराज! श्रापने मुञ्मे ठग लिया ।'" 


श्राधार्‌ पाया, 


पेष शले ज्ंलविनिर्चलं च ह्दयं मुञ्जस्य तस्मिन्क्षणे 

भोजे जीवति हषेसञ्वयसुधाधाराम्बुधौ मज्जति ।, 

स्त्रीभिः ज्ीलवतीभिरेव ` सहसा कत्तु ` तपस्तत्वरे ` र 
मुञ्जे मुञ्वति राज्यभारमभजत्त्यागं स्च भोगं नु पः ॥(३२८१। 


"कयै, ८ ॥ 4 


7 म्‌ञ्जस्य हृदयं शँ ले शँ लविनिर्चलम 
धौ मज्जति (स्म) । शीलवतीभिः 


"4 3) 
(द, - 

9 21104 
र # 


एव स्त्रीभिः सा्घेम्‌ तपः कक्तुमृत्तत्वरे। मृज्जे राज्यभ)रं मूञ्चत्ति नपः त्यागं 
भोगं: च राज्यभारम्‌ ्रभजत्‌ । 
व्याख्या-- तस्मिन्‌ क्षण मोजमृत्युदण्डादेदावसरे । म्‌ञ्जरय राज्ञः। हृदयं 
मनः । शले मिरौ । शं लविनिश्चलम्‌--चिलासमूहवद्‌ श्रचलं कठोरं चाभृत्‌ । 
भोजे जीवति, यदा मुञ्जः पङ्चात्तापपरायणो वदह्िप्रवेशायद्यतस्तदा मन्वनं पुण्येन 
जीवन्तं भोजं ज्ञात्वा । हरषसलञ्चवयसुधाधाराम्बुधौ हषस्य श्रानन्दस्य सञ्चयः 
समूहः स॒ एव सुधाऽमृतं तस्य धारा प्रवाहः स॒ एवाम्ब॒धिस्साग रोऽ्णवस्तस्मिन 
भज्जति स्म । शीलवतीभिस्सुरीलाभिख्चारिव्यवतीभिः । स्वीभिनरीभिः । 
सार्धम्‌ सह । तपः कतुम्‌ तपोऽनुष्ठातुम्‌ । तत्वरे त्वरया प्रस्थितः । मुञ्जे 
राजनि । राज्यभारं राज्यधुराम्‌ । मुञ्चति त्यवतवति सति । नृपो भोजराजः । 
त्याग: वितंरणादिभिः । भोगं ङ्च राज्यं इ्वर्योपभोगं श्च सह. । राज्यभारं 
राज्यधुराम्‌ । ग्रभजत्‌ उव्राह्‌ । । य । 
तब भोज ने कालिदास का आलिङ्गन क्रिया, उन्हें प्रणाम क्रिया प्नौर 
धारानगरी को लौट आये । १1 ४; 
(जव मुञ्ज ने भोज के सिर को कटवाने की श्राजा दी थी)उस समय 
म॒ज्ज का हदय पवत कौ चट्भानों के समान कठोर रौर भ्रटल था। फिर 
(योगी, दारा) भोज के उज्जीवित हो जाने पर मज्ज का हृदय हष-रूषी भ्रमृत्त 
कै सागर मं इब गया । तव वह शीलवती पटिनयो के साथ सहसा तप करने ` 
को चला गया । जब मञ्जनं राज्यभार को छोड़ा तब भोजराज ने दान 
ग्रौर भोगों से राज्यभार का वहनं किया 1 । „ ऋः 


# ज (5. 


| इति | २.६ ^ ^ ५ १ ॥ 


